सम्कषेण 
जिन्‍्हों ने मुझे सरकार के कामों से पहले-पहल 
शौक दिलाया था, उन्हीं पूजनीय पिता 
बाबू मेवारामजी बी० ए० की 
पुण्यस्मृति को 


फ्र्स्ताकक्ताए 

हिंदुस्तान में राजनैतिक चहल-पहल दिन-दिन बढ़ गही है ! चारों तरफ राजनैतिक 
तब्दीलियों की माँगे और कोशिश हो रही हैं । वृटिश सरकार तक ने हिंदुस्तान के लिए 
स्वराज्य का ध्येय समजूर कर लिया है। झगड़ा सिर्फ़ इस बात का रह जाता है कि उस 
स्वराज्य का क्या रूप और रग होगा और चह फ्रिम तरह लिया जायगा | सभी के मन में 
ऐसी तब्दीलियों के जमाने मे हिदुस्तान की मई सरकार के बारे में तग्ह-तरट के खयाल 
उठते होंगे। है 

इन खयालों को श्रमल में लाने के लिए दूसरे देशों की सरकारों करा हाल जान 
लेना हमारे लिए. श्रच्छा होगा ! अस्त हम पाठकों के सामने यूरोप की सरकारों का द्वाल 
स्पते हैं! कल 

इस छोटी किताब में जितना हो सकता था उतना यूरोप की लगमग सभी 
सरकारों का हाल पाठकों के सामने रखने की कोशिश की गई, है। इगलेड, फास, इटली, 
जर्मनी, स्पिट्जरलेंड ओर रुस की सरफारो का द्वाल ज्यादा दिया गया है। इन छः देशो 
की सरकारों का हाल सिख्ार से जान लेने के बाद फिर दूसरे यूरोपीय देशों की तारो 
सरकारों का हाल उतना ही विस्तार से जानने की आमतौर पर ज़रूरत मद्दी रहती | फिर 
भी यूरोप के दूसरे देशों की सरकारों का हाल भी जितना इस ऊ्रिताब में आरा गया है, 
उतना हिंदी की दूसरी पुस्तक मे, ओर शायंद हिंदुलान की दूसरी भाषाश्ों के अंगों में 
अभी तक नहीं दिया गया है। अस्त हिंदी भापा-मार्ियों के आगे यह ग्रंथ रखते हमें खुशी 
होती है । है 

इगलैंड की सरकार का हाल जान कर हम अपने देश की राजनीति में अमली 
उद्दि का इस्तेमाल करना सीफ़ सकते हैं । फ्रांस की राजनैतिक दलबदी इशादि की कटि- 
नाइयो का हाल पढ़ कर हम अपनी राजनैतिक कठिनाइयों पर नाउम्मेद नहों जाने का 
सबक छे सकते हैं। इटली की राजनीति से हमे पता लगेगा कि हुतिया भें कठिन रोगों 
के लिए गजनीति मे कड़बी दवाए' पीनी पड़ती हैं । जर्मनी से इम राजनेतिक मौत के मूँदद 
में पड कर निरुल आना सीख सऊते हैं । स्विद्जरलैड से हम अपने गरीब देश की सरवार 
को फ्िफायत से चलाने और अपने देश के गाँवों मे खालिस प्रजासत्ता क्रायम करने, 
तथा अल्प संख्याञं की समस्या सुलकाने की शिक्षा ले सकते हैं | रूस की मज़दूरपेशा- 
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| 
शाही सरकार वो हमे राजनीति वी एक नई डुनिया में ही ले जाऊर सदा कर देती है, 
जिस से हम प्रजा के ट्त भे सरकार का सगठन करने करी बहुत-्सी नई बातें सीस सकते 
हैं। यूरोप के दूसरे राष्ट्रों की सरकारों, खास कर लडाई के वाद बनने वाले नए राफ्ों 
की सरकारों झा हाल यान कर भी हमें अपनी विभिन्न राजनितिक समस्याएं मुलाने में 
तडी सहायता मिल सउती हैं। अस्तु आशा है कि यह प्रथ साधारण मतदारों से लेकर 
राजनीति के विद्यार्थियों और कॉसिलों के सदस्यों इत्यादि उन सभी लोगो के काम आ 
सकेगा जिम्द इस देश की राजनेनिक उलमरनों से दिलचस्पी रदती है | 
दुर्भाग्य से अभी तर हमारे देश में सामात्रिक विषयों पर शाधुनिक ग्रथ 
लिगसने के लिए सहूलियतें वहुत कम हैं। बडे पे नगय और विश्यविद्यालयों तक में 
एक ही स्थान पर सारे जरूरी ग़था का सम्रह नही मिलता है निम से एफ जगद्द सहूलियत 
से बैठ फर कोई पुस्तक लिपी जा सके | आधुनिक ग्रथीं ऊो भी इन पुस्तकालयों सम बडी 
कमी रहती है । श्रस्तु इस ग्रथ को लिसने के लिए सहायक ग्रथां को प्राप्त करने मे 
काफी कठिनाइया उठामी पड़ा।यबरई की रायल ऐशियाटित सासाइटो ओर पेटिट 
इन्ह्टीटयूट पुस्तमालयों से 'काफी ग्रथ मिल्े। मगर यत्रई और मद्रास के सारे 
युस्तकालयों की खाक छान कर मी जो अथ ने मिल सके वह परम उपयोगी अथ मित्रो 
की सहायता ओर दृथा से प्राप्त हुए। इन मित्रा श्रौर स्नेहियों की सहायता करे व्िना इस 
अथ का इस रूप भें निकलना सभव नहीं था। अस्त इन सारे मित्रों का और खास कर 
मेहरश्रली, ऊष्ण मेनन, पिश्वनाथ, रगीलदास कापडिया, बी० शियराव झोर श्रीशम का 
में झ्ाभारी हू । ऊुछ यूरोपीय देशों के नागरिकों श्रोर फसलों से जो सहायता मिली 
डस के लिए उन को मी घन्यगाद देना जरूरी है।सप्र से जरूरी पन्यवाद हिलुत्तानी 
एकेडेमी को दे जिस के द्वारा श्रथ पाठफों तक पहुँचेगा । 
अडयार मद्रास हे > 
१० जुलाई १६५२) चद्रभाल जारी 
पुनश्च 
यह अथ लिस कर १० जुलाई सन्‌ १६३२ ६० को मैने हिंदुस्तानी एकेडेमी पे 
पास छापने के लिए भेज दिया था। एफेडेमी अपनी कठिनाइयों से श्र तक इस प्रथ 
के प्रकाशित न कर सकी | अब तफ अर्थात्‌ अक्तूबर सन्‌ १६३८ ई० तक, जय यह अथ 
प्रकाशित हो रा है हमारे देश में और यूरोप में बहुत कुछ तब्दीलिया हो चुकी हैं। 
दिंदुस्तान के लिए फेडरल दग की सरमार की एफ राजब्ययस्था उ्रटिश पालमिट नै 
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स्वीकार कर ली है, और सबों में एक प्रफार का स्थानिक स्वगध्य कायम हो गया है, जहां 
एलॉमिंदरी दंग की प्रांतीय सरकारें काम चलाने लगी हैं। परंतु सात सूत्रों में कांमेस- 
दल की सरफारे झोने पर भी चूंकि कांग्रेत ने बृटिश पार्लामेंट की बनाई हुई फेंडरेल 
राजव्यवस्था को स्पोहार नहीं हिया है, और उस का घोर विरोब कर रही है, श्रभी तक 
इस देश की राजव्यवस्था श्रनिश्वित ही है। दिंदू मुस्लिम श्रौर देसी रजवाड़ों की 
समस्याएं तय करके थमी हमें अपने देश की राजव्यवस्था निश्चय करनी है! श्रस्तु 
यूरोप की सरकारों का दाल जानना हमारे लिए इस समय खास तौर से ज़रूरी है। 


छः वर्ष के जञमाने में श्र्थात्‌ जब यह रथ लिख कर तैयार हुआ था तब से 
आज तक जब्र कि यह प्रकाशित हो रह्दा है यूरोप में इतनी शीवृता से राजनैतिर फेरफार 
हुए हैं और हो रदे हैं हि बदलने वाली इन यरोपीय सरकारों के काम-काज का पूरा 
हाल लिखना इस गअथ में सम नहीं हैं। जहां तक मुमकिन हो सका है वहां तक इन 
तब्दीलियों का जिक्र करने को कोशिश की गई है, जैसे क्लि जर्मन सरकार में हिटलर के 
ताकत में थाने से जो तब्दीलियां हुई हैं उन का । परंतु आस्ट्रिया के बारे में हम इतना 
ही झ्रषिक कह सके है कि चूँकि यह राष्ट्र अब जर्मन रीश में मिला लिया गया है, इस 
की सरकार भी जर्मन सरकार के रुप रंग की होगी। स्पेन में शहयुद्ध छिड़ा हुआ है। 
युद्ध के बाद न जाने इस देश की कैसी सरकार दोगी ! श्राज कल श्राधे देश में इटली के 
अनुयायी जेनरल फको का शासन है और श्राधे देश में रूठ के अनुयायिश्ञो का | अस्व, 
दम ने पुरानी सरकार का जिक्र करके ही छोड़ रिया है। रूमी राज-ब्यवस्था में स्टालिन 
ने बहुत सी नई तब्दीलियां की है भिन से कहा जाता है यह सरकार बहुत कुछ व्यवस्थापकी 
दंग की हो गई है। परंतु काग़ज्ञ पर व्यवस्थापफ्री ढंग की सरकार चाहे हो गई हो 
बस्तुब से रुप में कम्यूलिंस्ट दस की ओर स्टेलिल की, अभी, तम्ट बैसी, ही, ताकत ऋागम 
है। दूसरे यूरोपीय देशों में भी फेरफार हुए हैं। परंदु इन सब तब्दीलियों का पूरी तरह 
दाल कुछ समय बाद ही लिखा जा सकता दे । 
चंद्रभाल नौइरी 
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३. च्छ (&] 
इम्कड कए रूरकएर 
१---राज-व्यवस्था 


यूरोप के देशों में इंगलैंड से हमारा सब से अधिक संबंध रद्दा है। श्राजकज तो 
हमारी सरकार अँगरेजी है ही, भविष्य में भी धमारे देश की राज-ब्यवस्था पर बहुत कुछ 
अँगरेज़ी छाप रहेगी | इस राजनैतिक नाते से, और इस कारण हि थूरोप फे और देशों की 
राज-ब्ययस्थाओं पर भी इगर्लेंड की राजज्यवस्था की बहुत कुछ छाप पड़ी है, यूरोप की 
ओर सरकारों का द्वाल जानेगे के पहले इंगलेंड क्री राज-ब्यवस्था का अध्ययन करना 
ही हमारे लिए ठीफ होगा । 


इंगलैंढ की राजज्यवस्था बड़ी विचित्र और मनोर॑जक है। दूसरे यूरोपीय देशो 
श्रथवा अमेरिका की तरह इस देश की राज-न्यवस्था किसी कागज़ पर लिसी हुई नदीं है। 
ऐतिहासिक शोर शजमैतिक विकास के साथ-साथ इंगलैंड की राज-व्यवस्था का भी 
धीरे-धीरे विकास हुआ है। यदाँ की राज-व्यवत्था केवल क्रिती लोमहर्षण क्राति का तीज 
फल, किसी सचि का अचानक परिणाम अथवा केवल किसी पैध-आदोलन-द्वारा भ्राप्त 
कानूत़ का सतीजा नहीं है। पीरे-जीरे बड़ के पेड़ की तरद बढ़ कर युगों में इंग्लैंड की 
राज-्यवस्था ने आजइल का विशालकाय स्वरुप प्राप्त कर पाया है [ इस बृहत्‌ बड़ की 
जटाएँ इंगलैंड के राजनैतिक-जीयन में फैल कर ऐसी घुस गई हैं कि ऊिसी भी याजमैतिक 
इलचल में यह बृत्ष हृटता दिखाई नहीं देता है। बड़े-बड़े बयंडरों म॑ भी हिल-जुल 
और भुक कर ही काम बना लेता है। 
ड़ ६ [ १७ 

ह-। 


श्द] यूरोप वी सारे 


उन दैशों की राज-्यवस्था बी “यास्या और मीमांसा सरल दोती है, शिन की 
राज-व्यपस्था हिसी लिखित दल्तावेज्ञ पे अनुसार चलती है | अमेरिया की ससार का 
घोई काम उस देश बी राज व्यवस्था के अनुयूल है या नहीं यह जान लेना बहुत ही 
सरल है, क्योंकि वहाँ सरपार के दर जम की परीक्षा कहाँ की लिखित शजब््यवस्था 
नी कसौटी पर श्रदालत मे की जा सकती है। मगर इग्णैंड फ्री सरवार वा कौय सा बाम 
गैर कानूनी है यह वेजल एक राय की शत है, क्वानून थी यात नही, और यह राय यददती 
रहती है। 
बृग्शि राजब्यास्था की ग्रगियाद तो क़ानूप द्वी है, परत अधिततर उस का 
आधार खिाजों पर है। यह बोई परी अगोसी बात नहीं है। मरुष्य समा" द्वी विगनी 
फामूती और ऐतिदासिस पल्सनाआा पर निधोरित है। मूल गतलय मिथ जाने पर भी 
पुरामी सस्‍्थाएँ और पद कायम रद जाते हैं और उन था वास्तविक काम बोई दूसरा ही 
फरता है| द्वाथी के दिसाने के दाँतों वी तरद इन सरथाओं और पदा वा स्थान हो जाता 
है और वास्तविक कार्य करनेवाले अद्ृरय रहते हैँ । चारों तरफ ससार मे ऐसी ही प्रगति 
दिपाई देती है। श्राधुनिक राज व्यवस्थाआ में इस बात वा पहुत प्रयक्ष किया जाता है कि 
सारी यातें लिसित क्वाबूता के ही अतर्गंत कर ली जावें श्रौर कोई भी बात फेवहा रिवाय पे 
मियग पर निधारित ने रहे। परतु इस प्रयत में वभी पूरी सफलता प्राप्त नहीं दोती | इगलेंए 
की राज-ब्यपस्था था भी काफी भांग ग्व लिसित कानूत़ो में समाविष्ठ हो उतरा है। परतु इस 
देश में आजतक कभी इस थाठ का प्रयत् न्ीं क्रिया गया है फ्रि सारी की सारी राज 
व्यवस्था लिपि उद्ध दो जावे । इस या वारण ग्रालस्थ नहीं है। अ्रेंगरेज्ञों वे! अपनी राज 
व्ययस्था वे अनूठे झूम पर गयय॑ है। राजनीति था एक प्रख्यात अँगरेज विद्वान, बडे गर्व से 
जिखता है, “दो सी वर्ष से अधिक थीत चुके फिर भी सारे देश में कई राजनेतिक काति 
नहीं हुई है । इगें न तो नए फ़िर से अपनी राज-व्यवस्था की रचना बरने की आवश्यकता 
हुई है और न हें अपने प्रिश्वासों की नींव ही ट्ोलनी पड़ी है। हमें अपनी जाति यी 
आतर्य-बुद्धि पर घमड़ है। हम ने जान बृक कर नियमयद्धता स्वीकार नहीं की है | दम 
जावश्यक्तानुसार काम चलाना जानते हैं। हमें अपनी ऐसी ही कामचलाऊ रात व्यवस्था 
पसद है जो दर आवश्यकता झौर दर अवसर के उपयुक्त द्ोती है, यद्यपि बह कुछ ऋापूल, 
बुछु इतिहास, उछ नीति, ुछ रिवाज और कुछ उन पिमित्तन प्रभायों का एव समिश्रण है, 
जो हर वर्ष या यों कहिए कि हर प्रदर सामात्रिक जीयन को गदते और यदलते रहते हैं ।” 
इग्तोंड पी सरकार का वर्णय लिखना कठिन हो जाता है। जिस प्रफार किसी 
जीवित मनुष्य की दस वर्ष बाद की तसवीर मे द्वाथ, पेर, मुख और शरीर वही रहने पर भी 
ग्राकृति, भाव और ऊँचाई-भोराई में परिवर्तन हो जाने के वारण पहुत कुछ फर्फ हो जाता 
है, उसी प्रकार दस वर्ष याद भी बृरिश राज-व्यवस्था ऊपर से जैसी की तैसी थनी रहने पर 
भी भीतर से उहुत उछ प्दल जा सकती है। उपर से देखने से इग्लैंड की शाज व्यवस्था 
ग बडी / जनक स्थिरता दीखती है! राजा, पार्लमिंड, मत्रि मडल, निर्वाचक 
समूह, न्‍्यात विभाग इत्यादि बतिश राज-य्यवस्था के विभिन्न अग रुदा जैसे के कैसे चने 
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रहते हैं पयवा यो कहिए एि जैसे के तेसे बने लगते हैं या दिसाई देते हैं | परतु वास्तव मे 
ज़माने के अनुसार उन में इतना परिवर्तन हो जाता ऐ फि नित नई मीमांस की आवश्यऊता 
रहती है। 
इगलड वी राजनीति की हमेशा से यह समस्या रही है कि कैसे राज्य-्ययस्था के 
पुर्जों फो तिना बदले या तोड़े फोडे ज़माने के अनुसार ध्येय ओर सिद्धातो की पूर्ति की 
जाय ; दूसरे देशों में राजज्यपस्थाएँ प्रेठ कर गढी गई हैं। इगलैंड में उसे पौदे की तरह 
उगने दिया गया है | अतएय इगलेंड की यज -यवस्था फे अग स्पभावत वातावरण के 
अनुनूल बन गए हैं | इगर्तेंड की राज-व्यवस्था मशीन की तरह नहीं यनी है, शरीर की 
तरह पढ़ कर तैयार हुई है । 
अँगरेज़ अपनी सरकार के ऊपरी रूप-ण में परिवर्तन करना पसद नहीं बरते हैं । 
सरियाँ बीत जाती हैं ओर इगलेंड की सरफार के याह्मरूप में जरा भी अतर नहीँ होता है। 
आंतरिक, श्रावश्यक ओर वास्तत्रिक रूप रग में उहुत कुछ फेर पार होते रहते हैं। मगर 
इस फेएपार का रौज-्व्ययम्था के उसी काून अथवा पालौमिय की किसी तिथि में फहीं 
ज़िक्त तक नहीं होता है ! म जनता ही को इस फेर पार का कुछ पता होता है। श्रगर 
किसी भूकप से इगलंड की सम्यता यकायक चक्‍नाचूर हो कर मिट्टी में मिल जावे श्रौर 
हजारों वर्ष प्राद इगलेंड के सेंडहरों से कोई पिद्वान्‌ वहाँ फी शज व्यवस्था का छीऊ-ठीक 
शान यात्र बरना चाहे, तो उस के लिए ग्रसमय्र होगा । उसे सीलहवीं थ्ौर बीसर्वी शताब्दी 
के इगलैंड की राज व्यवस्था मे केई फर्फ नहीं मालूम होगा। 
अँगरेजां जो नितना घुरातन पर प्रेम है, उतना शायद पश्चिम की और फिसी भी 
जाति यो नहीं है। आरधुनिक समस्याओं फो हल वरते समय भी वे पुरातन प्रथाओं का 
विचार रखते हैं। एफ श्रेंगरेज्ञ विद्दान्‌ ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि, “हमारे देश की 
राज-व्यवस्था हमारे रस्मोरिवाज का ही एक अग है |”? 
अगर ऊ़िसी पढे लिखे अँंगरेज से पूछा जाय कि इगलैंड की राज-व्ययस्था का 
शान फ्ह्दाँ से हो सकता है, तो वह वेचारा अधिक से अधिक यह कह सकेगा ऊ्रि मैप्नाकाटी, 
पिशेशन ऑँच शहदूस और गिल ऑँय्‌ राइस इणर्लैड की राजच्यवत्या फी ऊड है ५ धणर 
इन ठीनो कागजों को पढ़ कर बडी निराशा होगी | मेप्रायाटी मे सरफारी इमदाद, पाँच और 
नदियों तथा माप और तौल का जिक्र मिलेगा | पिटीशन ऑव राइट्स में इस आत का 
जिक्र होगा कि ग्रिना पार्लीमट की सलाह के राजा को प्रता से कर बसूल नहीं करना 
चाहिए। ग्रिल श्ॉव्‌ राइट्स मे जनता को हथियार रखने की इजाज़त इत्यादि का जिक्र 
मिलेगा । पस | उन्नीसवीं शत्ताब्दी के रिफ्राम्से ऐक्टस्‌ और पालीमट वी श्राचतक की सारी 
चर्ची पढने पर भी इगलड की राजनैतिक संस्थाओं का सथा ज्ञान नहीं होता । पालमिद 
के नियम, कानून अथवा प्रस्ताव से कद्दी इगलेंड में प्रजा-सत्तास्मक राज्य स्थापित होने का 
बाकायदा क़िक्र नहीं है। फानून के अनुसार तो इगलेंड मे प्रजा-सत्तात्मक राज्य ही नहीं है, 
राजशाही है| सत्रि मडल जैसी श्रधान उस्था के कायम होने तक फा कहीं फिसी क्राचून मे 
ज़िकि नहीं है। जिस ऐक्ट के अनुसार वर्तमाम स्वरूप में विक्‍्योरिया को इगलेंड की 
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सरकार मिली थी, उस में भी 'जयाददार मत्रीं इत्यादि शब्द वा प्रयोग नहीं फ्या गया 
है। फेयल एक कोने पर दिए हुए एक छोटे से नोट भे इस वात वा इशारा है ति इस 
ऐक्ट से इगलैंड की राज-व्यवस्था म कितना भारी परिवर्तन हुआ था। श्र भी बहुत-सी 
असख्य बातों का, जैसे कि निवीचन-्समह का पालमिंट पर प्रभाव, जन मत वा संगठन, 
प्रधान मन्री की सत्ता, कार्यफ़ारिणी ओर व्यवस्थापफ सभा का समाज के विभिन्न अ्रगों से 
सबंध, सार्बचनिक सभाओं और साजनेतिव' संस्थाओं वा सरवार के बारां थे भाग 
इत्यादि किसी चीज़ का पालींमट पे कानूनों में समावेश नहीं है। यद्दी नहीं भाषण 
स्थातत्र और जनता वा एकन ही कर सभा इत्यादि फरने के जन्मदिद श्रधिरारों 
का भी क्ाननों में जिक नहीं है। प्रोफेसर डाश्सी लिखते हैँ, “भाषण स्वातग्र का इगलैंड 
में सिर्फ यह मतलप है कि वारह दुकानदार मिल कर यह पच फ़ेसला कर दें फि श्रमुक॒ यात 
कहना उचित है, अमुक नहीं।” इसी प्रकार जन साधारण का मिल फर सभा फरने का 
अधिकार फेबल अ्रदालतां थे मतानुसार जनता के व्यक्तिगत श्रषिकारों मे थ्रा जाता है, यहां 
किसी क्लाबून में उस का ज़िंक नहीं है| इगर्लेंड को सरकार का काम श्रघिकतर आराम सम 
पर चलता है। जो बातें इगलेंड के राजनैतित जीवन मे मिलती हैं वे वहाँ के फ्रानूनां और 
किताबों में नहीं हैं, और जे पाते वहाँ के फ़ानूनों श्रौर सिद्धातां के अनुसार होनी चाहिए. 
बह कहीं देखने के। नहीं मिलती हैं । इगलंड की राज-व्यवस्था के मुख्य श्रग रान-छत्र, 
मत्रि महल और पालमिट हैं | 
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इगलैंड का राज्य सिद्धातानुसार निरा निरकुश, देंसने मे परिमित निरकुश श्र 
बास्तविक गुण में प्रचासत्तात्मक है। इगलेंड की राज-्यवस्था के श्रच्छी तरदइ समझने 
के लिए इगलैंड के राजा श्रौर राजछत्र का भेद सममः लेना यहुत ज़रूरी है यय्रपि क्वानूनों 
में इस भेद पर जोर नहीं दिया जाता है। 


इगलंड का राजछेघ एक बड़ी कामचलाऊ चीज है। उस फै लगभग ब्रद्म फे 
समान सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशत्तिमान माना जाता है, परतु इगलड' के जिस राजा 
की सत्ता का इतना वर्णन कानूनों, अदालतों, दस्तावेजों और सरकारी ऐलानों में आता है 
वास्तव में न उस फे इतने अ्रधिकार हैं और म उस की इतनी सत्ता है। गलैंड में पुराने विचारों 
के अनुसार किसी परमात्मा के प्रतिनिधि राजा का राज्य नहीं है । वहाँ प्रजातत्तात्मक राज्य है 
श्र राज्य का सिस्मीर नाममात के लिए राजा माना जाता है। जो अधिकार और सत्ता 
राजा की कह्ी जाती है बह उस कह्यवती राजछन की है जिस के राजा मे पुकार कर राष्ट्र 
अथवा “प्रजा की इच्छा” या और किसी इसी प्रकार के उपयुक्त नाम से पुकार सकते हैं | 
इशलेंड का इतिहास पढने से पता लगता है कि पुराने जमाने मे राजा के जे। व्यक्तिगत 
अधिकार थे चे धीरे धीरे सदियां में राजा के व्यक्तिगत अधिकार न रह कर राजछप्र श्रथवा 
शाष्ट्‌ के अधिकार हो गए है । इन झषिकारों का प्रयाग आजपक्त वा राजा नहीं करता बल्कि 
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यध्ट्र की प्रतिनिधि पाल॑मि८ की एक समिति करती है। फानूनों के अनुसार राष्ट्र की सारी 
कार्यड्रारिणी सत्ता राजा मे है । जल और थल सेना के सारे अ्रधियारियों के। नियुक्त करमे, 
सेनाआ। वा सचालन करने, सधि और विग्नह 7रने, शासन चलाने के लिए पदाधिफारिया 
के नियुक्त करने, शासन और दडनीति पर देस-रेस रखने, अ्रपराधिये। के! कमा प्रदान 
करने, पार्लमिंट से स्वीकृत हुए धन के खच्च करने इत्यादि सारे कार्य-सचालन का पूर्ण 
अधिकार केवल शजछत के है। इंगलेंड के साधारण मनुध्यां के! यह सुन कर अवश्य 
आश्चर्य होगा कि उन का राजा, सेना के पर्खास्त कर सकता है, सेनापति से ले कर सिपाही 
तफ सारे अधियाएियों केश मिकाल सकता है, जहाजी के बैंच और राजरुपतसि का नीलाम 
कर सजता है, इगर्लेंड के प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लार्ड यना सकता है और अपराधिये 
के! ऋ्मा कर के सारी जेलें साली कर सकता है, परतठु रुच बात यह है फ्रि इगलेंड का 
राजा वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। यह सारे अधिकार फेवल उस फे दिखाने 
के दाँत हैं। सप्र कुछ करने धरने और इन अधियारों के प्रयोग करने का अधिकार सत्रि 
मडल वो होता है | एक पार सन्‌ १८७१ ईसवी में प्रधान मनी ग्हैडस्टन ने हाउस आऑँव_ 
कामन्स में इस आशय का एक मसविदा पेश किया था जि सेना के पदां के बेचा से जाय। 
इस भणदे को हाउस श्रॉब्‌ लाडंस्‌ के मज़्र न करने पर रानी के हुक्म से मसविदा फानज 
बनाया गया था और सेना के पदों की ग्रिकी यद हो गई थी। यह सत्र कुछ हुआ तो राजछन 
के नाम पर था, मगर राच यह है फ्रि रानी विक्टोरिया का इस में कुछ भी हाथ नहीं था झौर 
मनि मडल ने राजछत्र के नाम से हुक्म निकाल कर इस मसविदें को कानून धरना दिया था | 
इसी प्रकार १६०३ ई० में मत्रि मडल ने अपनी मजा से तीन आदमियों की एक कमेदी 
के द्वारा सेना-सगठन की जाँच करा के युद्ध दक्तर की त्रिलकुल धुनर्धगना कर डाली थी, 
कमाडर इन-चीफ के पद तक के खत्म कर दिया था और पाल॑मिंट तरी राय तक नहा ली 
थी। यह भी राजछन के ही नाम पर क्रिया गया था जिस से कि पालमिंद मत्रि-मडता थे इस 
निश्चय में उुछ दखल न दें सकी, मगर राजा वेचारे का वास्तव से इस रदोरदल में छुछ 
भी हाथ नही था। प्रधान मी ने राजछुन के नाम पर समर कुछ क्या था। 

इगलैंड फा राजा बैध राजा है। दो सौ वर्ष तक इगलेंड में इसी यात पर झगड़ा 
चलता रहा था ऊह्लि राणा फो क्या-क्या कसने का अधिकार है श्रौर क्या-क्या नहीं। अत में 
रिवाजी सिद्धात के अनुसार यह हल निकाला गया हरि राजा की 'करने धरने की सारी 
सत्ता? पालमिंट की एक जवायदार समिति के हाथ मे आ गई है। राजा के पास सिर्फ शान 
शौऊत और प्रमाव रद गया है। राष्ट्र के शासन-सचालन अथवा राष्ट्र की नीति निश्चय 
करने की उस का सत्ता नहीं है। इंग्लैंड भे यजनैतिक कहावत हो गई है कि राजा से घुरा 
नहीं हो सऊता !! इस का केवल इतना ही थ्र्थ है ऊ्ति शष्ट्र का कोई काम बिगड़े तो उस की 
जवाबदारी किसी न किसी मत्री पर रहती है ओर राजा का नाम ले कर केाई मरी या श्रपि 
करी अपना पल्‍्ला नहीं छुडा सऊुता हे | हाँ, अगर इगलैंड का राजा ग्राजार मे जा कर 
फिसी की जेय काटे अथवा फिसी का खत्न कर डाले तो उस की जिम्मेदारी श्रवश्य किसी 
मत्री पर नहा होगी । इगलेंड का राज्य एक प्यार का सतिया का प्रजातत्र राज्य है । राजनीति 
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के फगडे स्य से पूर रे के निए राज! ने शाजसत्ता दूसरों के हाथ में दें दी है। राजा 
की सत्ता चने जाने पर मी उस का प्रमाय कायम है |* एक मत्रि मडइल के इस्तीका देने 
और दूसरे के आने तक दोनो के आने जाने के रीच के समय मे सारे शासन का भार और 
सत्ता राजा के हाथ में झूती है | पालीमिट में वहुसझ्पक दल के फ्रस नेता के प्रवान मनी 
पद के जिए चुनना है, यह भी एफ हृद तक सजा दा ही अधिकार होता है--प्रयि इत 
स्व में अपने अधिकार फा प्रयोग करने के चिए राजा के सामने बहुत बडा क्षेत्र नही 
होता है ।* राजा वे। पालामेंट यर्खास्त करने और नया चुनाव ऊरा फे क्रिसी पिशेष प्रश्न 
पर प्रश की राय छैने के लिए प्रधान मनी को मजयूर कर देने का अधिकार होता है | 
प्रधान मंत्री फै पालीमेट का नया चुनाव चाहने पर भी खास हालती में राजा के नया 
झुनाव करने से इनयार कर देंने का भी अधिकार होता है। अस्त, शासन पर अपना प्रभाव 
डालने फे लिए यजा के द्वाथ मे काणी शक्ति रहती है) परतु राजा इस शक्ति का प्रयाग 

* >भीकमी और खास मौझ़ों पर और बह भी थोडे समय के लिए ही कर सऊता है। साधारण 
तौर पर राजा फे सिर्फ तीन अधिकार होते हैं। एक तो समि मडल के सलाह देने का, वूसरा 
प्रोत्साहन देने का और तीसरा हिदायत करने का। मत्रियों की समर में जे! आबे वह चे 
कर सकते हैं, परतु हर ग्रावश्यक निश्चय पर अमल करने से पहले उन्हें राजा की सलाह 
ले लेनी पड़ती है। राज्य की राय वे मानें या न मानें, परतु उस यी बातें उन्हें ध्यान से 
अवश्य मुननी पडती हैं। अस्त, एफ चुडिमान्‌ राना चाहे तो मत्रि मंडल के निश्चयाँ पर 
काफी प्रभाव डाल समता हे, परतु निस्पदेंद् ग्राजकल मत्ियों के झाम पर राजा का 
बहुत असर नहीं होता है। रिवाज हो गया है जि राजा थी सलाह मत्रियों के आदर 
से इम कान से सुन कर उस कान से निकाल देंगी चाहिए और राजा के। घुस नहीं मानना 
चाहिए. | मतरि मइल की प्रथा की तरह वैध राजाशादी का भी इगलेंड मे ऐतिद्वातिक कठि 
नाइयों के कारण विकास हुआ है। उदार दल ने सदा लड-लड कर राजछुत्र की शक्ति कम 
करने की कोशिश की और अनुदार दल ने श्रक्तर राजा के अधिकारों के पुन. स्थापित 
करने फ्री फेशिश की | और इस सघर्प के फ्व-स्परूप धीरेंधीरें दगलैड में आधुनिक 
वैध राजशाही की स्थापना हुई। 


वैध राजशाहदी अपने ढग की एक अजीय चीज़ है । यद्यपि अभी तक श्गलेंड मं इस 
प्रगध से अधिक अइचनें नहीं पडी हैं श्रौर इस ढग से काम मजे में चलता आया है, परत 
फिर भी यह फदना उचित न होगा क्रि इस प्रकार की व्यवस्था सरल अयया स्वामारिक है। 





» कहा जाता है कि सन्‌ १२३२ हू० वो राष्ट्रीय सरकार यनाने के निश्चय में 
ग्रहुत बुछ्दु राजा पंचम जाज का भी हाथ था। 


९ सन्‌ १६३२ में लय एक दल के प्रधान भत्री मेक्डानरढ ने अपने दल फी सरकार 
हायम मे रख कर राजा से पालंमिंट भग पर के नए छुनाव का फ़रमान विकालने की प्रर्थवा 


बी थी, पथ राजा गे उसी दल के किसो दूसरे सेवा के संग्रि मंडल यनागैका छुज्ञाया व दे फर 
पालंमिंट भंग कर दी थी--पद्धपि राजा चाहता तो ऐ;सा कर सकता भा। 


इंगलड की सरबार रहे 


सच तो प्रद हैहि यद अबध उद्यम जदित, अस्वामाय्िक और ऐसा गोरसधथा है कि 
साधारण आदमी ४ समक में आमानी से नहींआता | दुनिया भें राजाओं का राज 
इतमे दिना तय रद्मा है कि राजाओं वी पिरकुश राजाशादी साधारण मनुष्यों के लिए एवः 
ग्राउतियसी प्रात हो गई है। परत वैध राजाशाही साधारण प्रजा की समक गें जल्दी से 
नहीं आती । श्रगर इगरेंठ में राणा के नाग से आज यद एलान निवले हि औरतों ये। 
गर्दन खुली नहीं रुपनी चाहिए ते रानवब्ययस्था के यिद्धान या तो इसे गप्प समझेंगे 
या समझेंगे कि इगलैंड की राज्य-्यवस्था में अगश्य जाति हो गई है | परतु बहुत से 
साधारण मरठष्पों पे। यह एयान बरिलदुल जायज़ ओर साधारण लगेगा, क्योंकि प्रजा के 
बड़े भाग ये पिए राजा या वचन ही ग्रय तक क्लाबूत है। भविष्य में श्गलैंड में राजा की 
या स्थिति होगी यह भावी राजाओं के चाद-चता ओर राजनैतिर नेताओं फे ब्ययद्ार पर 
पिर्भर है। आजफ्ण र्जा कै सननैतिक सागलों में हस्तत्तेप करते कर अधिकार न होने 
पर भी वह राष्ट्र वे अन्य पहुत से वा्मां में सहायता पहुँचाता ओर पहुँचा सकता है। 
सादित, ऊता, निमान और बहुत से अ्रन्य सार्वजनिक उपयोगी कार्मा के अपने ओत्साहन 
से राता पहुव ॒ताम पहुँचा सकता है। राजौतिक दलयदी से दूर रहने से राजा सब ये 
पिता वे समान प्रिय रहता दे । अस्त, वह देश के रचनात्मक कार्य ग॒ ह्वाथ बट कर राष्ट्र का 
परहुत कुछ भला वर समता है। राजनेपिक दलों के पहुत से फायों से इस प्रकार वे सर्ये 
द्वितकारी रचनाताक फार्य, जिन गे राजा सर्वप्रिय रह कर हाथ छाल सकता है, देश यो कही 
अधिक लाभदायऊ द्ोते हैं ) सम॒ुद्रो के आर पार पैले हुए टटिश उपनिवेशांँ श्रौर चम्रवर्ती 
बूर्िश साम्राय्य से भी इसहैड का राजछत एफ सूज में बाँधे रसने में पहुत सह्ययक हो 
साया है| पेगेडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अ्क्रिका ओर न्‍्यूजीचेंड में उसे हुए अभिमानी 
गेरे लोग बृर्श मत्रि मदल के श्रव्रीन रूना पतद नहीं बरते हैं, परतु इगणेंद थे राज 
छत्र के अपना राज छत मानते हैं और उस छत वी छाया म रदना स्वीकार करते हैं । 
दूसरे देशा से शच्छा सब्रध रुसने और इगर्लेंड के व्यापार इत्यादि के प्रढामे में भी 
राज छूत्र काम आता दे। इगलेंड की महारानी के सन्‌ १८४३ ६० और १८४५ ई० में फ्रांस 
जागे से इगलेंड थौर फ्रात शा रैर मिट गया था, ओर दोनों देश मित्र उन गए थे | एडवर्ड 
सप्तम के गद्दी पर रैठने के समय दुनिया भर इगलेंड के, दक्षिण अफ्रिका में अत्याचार 
करने के वगरण, घुरी नजर से देखती थी । राजा ने यूरोप्र वे देशों की यात्रा जी और 
उस के वद्दा जाने से सारी हवा ही यदल गई थी। फ्रास, इस्ली, पुर्तगाल और जरमनी 
सत्र फिर से इग्लेंड के मित्र बन गए थे । इसी प्रसार जब सन्‌ १६३६१ ६० भे इगर्लेंड वा 
व्यापार घटने लगा था तो पचम जार्ज के युवराज मे दक्षिण अमेरिका के देशों की याता 
कर के उन देशों में बरिश माल का ग्रचार क्या था ओर बूटिश व्यापार केश बढाया था | 
दूसरे देशों से सधि और व्यापार केवल परराष्ट्रसचिव अथया व्यापारसचिव के प्रयक्षों से 
ही नहीं द्ोते हैँ । एक देश की जनता वे दूसरे देश पर स्नेद होने से थह पार्य अधिक 
सरजता से हो जाते हैं और राजा घूम पिर कर अपने व्यवद्वार से इस स्वेह-वर्धन थे कार्य 
में अच्छी तरद सहायर हो सकता है | 


श४ ] यूरोप कौ सरवाएँ 


३--मत्रिमंडज 


जे काम राजा के कस्गे या वेयल नाम मात्र के अधिवार है उसे करने का 
यास्तविक अधिकार मत्ी मइल के है। इगलेड की सरकार की राजव्यवस्था वा केंद्र 
मत्रि मडल है। कायूत के अनुसार तो मनिन्मइल सिर्फ प्रियी कलिल की एक समिति 
है और उस ये सदस्य पेवल बादशाह सलामत के नौरर हैं--निन्दें प्रादशाद थे विभिन्न 
सरकारी विभागा की यागडोर सं दी हे ओर विन से जरूरत पड़ने पर यादशाह सलामत 
राजफार्य ग॒ सलाह लेते हैं, परत रात व्यवस्था के सिवाज के अनुसार मत्रिमडा 
ही उत्तरदायी कार्य शारिणी है और उसी पर राष्ट्र वे सारे कार्य सचालन का भार है। 
मगर इस महान शक्ति का प्रयोग मत्रि मरल के राष्ट्र शी प्रतिनिधि व्यवस्थापर सभा 
की देस रेस में करना द्ोता है और उसी वो अपने हर बाम का 'जवाप्र देना द्वोतां है। 
खास खास आपत्ति के मौज वे छोड +र --जैसे ति १६१४ इ० वा युद्धकाल अववा १६३१ 
ई० का आर्थिक सक्‍्ट--ग्राम तौर पर मत्रि मय पालमिंट की समिति नहां होती, यल्कि 
पालीमिट में जे। सत्र से ज़प्रर्ूस्त राजनेतिक दा द्वोता है उसी की समिति द्षेती है। 
आपत्तिताल म सब राचनेतिक दल ग्रस्सर अप भेद भाव भूलकर, सय दर्ला के प्रतिनिति 
ले कर मत्रि मडल पना लेते हैं । 
बहुत से श्रंगरेज अपनी साज-व्यवस्था के लिए अपनी नाति की कर्तव्य बुद्धि की 
प्राय सरादा। करते हैं और अपने पडे-यूहां की प्रशसा वे गीत गाते हैं, हि उन्हें से ऐसी 
सुदर राजज्यवस्था का थ्रीत वेया। परतु मत्रिमडल सस्या का इतिद्यत अ्रध्ययेन 
करने से मालूम होता दे क्रि जे रुप इस रास्‍्था का आजकल है उस मी गिसी 
अँगरेग ने क्रमी कल्पना भी नहा की थी। यही नहां पल्कि, मत्रि मंडल वे 
इस रूप के प्रिकास के मार्ग म॑ ऑँगरेजों के यडे बूढ़ा ने कापी रोडे झटयाएं थे | अमश 
घुटनाओ के चक्र से इगलेंड का मत्रि मडल' ऐसी प्रभावशाली, शक्तिमान और वेद्रस्थ 
संस्था पन गई है। उन के पड़े बूढां ने इस संस्था के इस स्वरूप का कभी स्वप्त भी नहीं 
देखा था। तिस प्रशार जिना जिसी इरादे के अ्रेंगरेज्ा का त्रमश समुद्रा के पार एक चक्रती 
साम्राज्य स्थापित द्वो गया, उसी अक्रार उन की जिचिय राज व्यवस्था भी धीरे घीरे धत्याओं 
के चक से बनी है । फेई फितिना दी बुद्धिमान क्‍यों न हो, सोच विचार कर इस प्रसार की रात 
व्यवस्था की रचना करना स्वथा असभव है) सच तो यह है सी सोचा कुछ गया था और 
हो कुछ गया । अठारदवीं सदी की पालमिंर ने तो इस बात की भी बडी कोशिश की थी कि 
मतरियों का व्यवस्थापक सभा ग केई स्थान ही न रहे। मत्रि मंडल वी सरकार का नाश 
करने के उद्देश्य से दी उहुत दिनां तक इस सिद्धांत की लबीर भी पीटी गई थी कि सरकार 
की व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी सत्ताएँ अलग होनी चाहिएँ। ऐक्ट आय सेतिलिमे-ट की 
मूल धाया््रों में एफ धारा के सनुसार प्रादशाद का केई नौकर हाउस झरोय्‌ कामन्स का 
सदस्य नहीं हे सकता और एस दूसरी धारा के अनुसार सत्रि मडल की केई गुप्त सैठक 
प्रियी वींसिल से श्र॒लग नहीं हो सकती! अठारहवीं शताब्दी म अधाय मी के पद के 


इगलैंड की सरकार [ २४» 


विदद्ध भी काफी मत था और कद्धा जाता था कि इगलेंड की शासन व्यवस्था के प्रधान 
सन्री की आवश्ययता नहीं है | इसी प्रऊार इस यात पर भी हमेशा बढ़ा जोर दिया जाता 
रहा है ऊ्रि तिर्फ द्वाउस ऑप कामन्स को सब कुछ स्याह सफेद करने को हक है। संगर 
यास्‍्तव में दिन व दिन हाउस आ्ॉवू कामन्स्‌ की शक्ति ऊम छ्षेत्री जाती है और मन्रिमडल 
की शक्ति बढती जाती है । मत्रि मइल के सदस्य हाउस आँयू कामन्स के सदस्य द्वी नहीं 
होते हैं पल्कि मतरि महल की यैठक सदा ही गुप्त और प्रिवी बौसित से अलग होती हैं। 
इगलेंड का प्रख्यात प्रधान मत्री ग्लैडस्टन हगेरा!इस गाव पर जोर दिया करता था कि 
निर्फ दठस शॉयू कामस्स ही तो सत्र कुछ अभिकार है, मगर उसी का, मत्रि मइल को 
इतमी शक्तिशाली सस्था बनाने में भी, सत्र से अधिर हाथ था। मत्रि मडल इगलेंड' की 
व्यवस्थापर त्रभा की ही समिति नहीं दोती, बल्कि बास्तव में पार्लॉमिंट में सपर से जबरदस्त 
दल फे द्वारा चुनी हुई समिति सी नहीं होती है। बहुसझ्यत दया का नेता दल में से अपने 
साथी मत्रियों के! अपनी इच्छाठुसार चुनता है ] 
इगलेंड का मत्रि-सडल एक दुधारी तलवार की तरद है, जिस वी एक धार मुथरी 
होती जा रही है और दूसरी तेज | ऐतिदासिक ओर क़रानूती दृष्टि से--परत वेयल कहने के 
लिए--मत्रि मडल प्रिवी कौंसिल की एफ समिति और यादशाह की चावर है, और रिवाज 
से--मगर वास्तय--में वह राष्ट्र की ग्रता की प्रतिनिधि दोती ऐ। अस्त, इगर्लेंड का मंतर 
मडल राजा का चाकर और ग्रता का प्रतिनिधि दोनों दी है। प्रारभ काल में इगलैंड 
के शाजा प्रजा या शासन राव, उमरावा, सरदारों और ज़मींदारों की सलाद से 
किया करते ये। याद में बह वूसरे प्रिद्वान्‌ अथवा चतुर मनुष्यों ।से भी सदाद लेने लगे 
ओर धीरे घीरे ऐसे सलाहकारों की सख्या बढती गई । फिर पहुत दिनों तक बादशाह और 
पाल॑मिंद का झगड़ा चला क्योंकि राजाओं थे! यद बात असक्ाय द्ो उठी कि उनपे 
चाकर हाउस झॉव्‌ कामन्त्‌ के छुनिंदे हों । हाउस ऑँब्‌ कामन्स के उहुत से दक्ियावृस 
सदस्यों तक के यह घात अनुचित लगती थी फ्रि सरकार का काम बादशाह की मर्सझी 
पर निर्भर म रद्द कर प्रजा के प्रतिनिधियों के बहुमत पर निर्भर रहे | इसी लिए शुरू में कभी 
कमी ऐसा भी होता था क्रि बादशाह का विश्वासपात्र भत्री अजा के श्रतिनिधियों का 
विश्वास पान न देने पर भी हाउस आँव्‌ कामस्स्‌ में अल्ममत से ही सरफार का काम चताता 
था। अठारहवीं सद्री तक इगर्लेंड वे लोग मानते थे रि सरकार का शासन चलाना राजा का 
काम है, ग्रता के प्रतिनिधियों का नदी! तिस सत्री पर सजा का विश्वास हैता 
था उस का विरोध करना पहुत से प्रजा के प्रतिनिधि पस्दद नहीं करते थे। पार्लॉर्मिंट 
का काम, राज! के मंत्रियों से मिल कर राजयार्य अ्रच्छी तरह चलाने के लिए केवल 
चचो करना, समझा जाता था। सरकारी शासन चलाना राजा का दी काम माना 
जाता था। हाँ, तो इत्तना अवश्य चाहते थे फ्ि सजा के सलाह देनेवाले मत्रियों 
के नाम सर के सालूम होने चाहिए और वे ऐसे जनप्रसिद्ध लोग देने चादिए मिन 
पर जनता की श्रद्धा है, ग्जा के अनजाने मतुष्यों से राजकार्य में सलाह नहीं लेनी 
चादिए, | श्रठारदवी सदी तक जनमत के अनुसार इगलैंड में मत्ति सडह्ा का यही अर्थ 
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था, परदु उत्तीसवी सदी में स्थिति यदल गई थी क्येडधि सम १८३४ ई० में राजा 
चउ॒र्थ तिनियम के सर शायर्ट पील के प्रधान मत्री नियुक्त वरने पर हाडस ऑवब वामन्स 
में उस का विरोध सिया था और पील का ससकार का काम चलाना असमव हो गया था। 
फिर भी सन्‌ १६०० ई० तक हाउस आँव्‌ कामन्स्‌ ने कमी मत्रि भडल के अपनाया नहीं 
था। "कैबिनेट श्रथीत्‌ मत्रि मइल शब्द का कहीं सरकारी कागज या चची में जिन 
तक आ जानें पर चार तरफ से द्ाउस आँव्‌ कामन्स्‌ में उस का विरोध होता था | सन्‌ 
7१६०० ६० म॑ पहली बार द्वाउस आँव्‌ कामन्त के कागजों में 'केव्िनेंट' शब्द का प्रयोग 
मिलता है और इस के बाद इस सस्था पा इगलँंड की राज-व्यवस्था में बाकायदां स्थाम 
मान शिया जाता है। रिसी दूसरे देश की रात व्यवस्था ये मुख्य अग का जन्म इस अपार 
नहां हुआ होगा | 
मनि मसल के सदस्यों के राजा के प्रति स्वामिभक्त रने, अपने अत क्स्ण थे 
अउुमाएँ उस वे सच्चा सलाद देने और राजा से जिन बातों की चर्चा ही उन फो सदा 
पे” मे छिपा के रसने की शपथ अवश्य लेनी पड़ती है, परतु यह शपथ वे मंत्री की 
हैसियत से नहीं प्रियी कातिल के सदस्य की हैसियत से लेते हैं । मत्रि मडल श्रभी तय 
बूटेन में फासूनी दृषि से प्रियी कैसिल बी एक उमेटी दे और चूँकि प्रिवी कॉसिल के हर एक 
दस्य के। इस प्रकार वी शपथ लेगी परती है, ट्स लिए मत्रि मडल के सदस्य शपभ लेते 
हैं। प्रिवी पीसिल इगलेंड की एक भृतप्राय सी ससस्‍्था है। उस की एक बगेटी इट्शि 
साम्राज्य के सर्वे न्यायालय वा काम अवश्य करती ऐे। परत बाकी बृतिश साम्राज्य 
भर के दो दाई भौ प्रिची बै।सिल के सदस्या से न ते फिसी राज्यकार्य मे सल्लाह ली जाती 
है और न उन्हें फेर राज्य का गहन भेद द्वी पेट म छिपाए रसनें की आ्रावश्यक्ता परती 
है। प्रिबी कौंतिल का, दिज़ावटी कार्य के अतिरिक्त, उस एक नाम रह गया है। जिस के 
सरकार लाड श्र नाइट के मध्य या खिताब देना चाहती है उस के। कौसिल का सदस्य 
बना दिया जाता है निस से उसे श्रपों नाम के आगे 'राइट आनखल! शब्द लिफसने का 
अधिभार हो जाता है । हमारे देश के नरग दल के एक प्रसिद्द नेता श्रीयुत श्रीनिवास शास्ती 
भी इस प्रियी कौंसिल के सदस्य हैं और वे राइट श्रानरेयल श्रीनिवास शास्त्री कहलाते हैं 
परतु उन से न ते! गरिश साम्राज्य के सचालन में इ्गलैंड के राजा फाई सलाइ लेते दे 
ओर न 3-६ किसी पड़े मेद के छिपाएं रपने का द्वी मौका आता दै। फिर भी अन्य प्रिवी 
वौसिल वे' सदर्स्या की तरद शपथ उन्हा ने भी ली है। 
इगलैंड की राज-व्यवस्था भे कानून के अनुसार मत्रियां का उच्च स्थान फेबल 
प्रिवी कॉसिल के सदस्यों की हैसियत से है| अन्यथा उन वा स्थान फेवल श्न्य सरमारी 
नौररों की तरह है। कई सरकार के नौकरों को तो मत्रियां से भी अधिक अधिकार होते हैं। 
उदादइण्णार्थ कन्‍्ट्रोलर जाएल इगलेंड या त्िफ एक सरकारी नौकर होता है परत उसे 
अधिकार होता है कि मत्रि मडल अगर ज्सी गैर क़ानूनी मामले पर सरकारी खजाने का 
रुपया ख़्े करना चाददे तो वद उन के। एक पाई भी न लेने दें | मगर इतना श्रधियार रखते 
हुए भी वन्ट्रोलर जनरल राजा का एक नौकर ही है और मनत्री रागा का सलाहबार है। 
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मत्रि मडल और मत्रि समुदाय था मत्रिन्मडली से बड़ा भेद है। मत्रि समुदाय मे वें सारे 
सरफारी अधिकारी आ जाते हैं निन के पार्लमिठ से बैठने का अधिकार होता है | मनि-मडल 
की सख्या निश्चित नहीं होती मगर उस मे आमतौर पर निम्नलिखित मत्री होते हैं.--- 
१. प्रधान मंत्री 
२. लार्ड चांसलर 
३, लाई प्रेसीडेंट ऑॉव्‌ दि कॉसिल 
४. लाड प्रिवीमील * 
५, चासलर आआव्‌ दि एक्सचेजर ( श्रभ॑-सचिव ) 
६, होम सेक्रेटरी ( णह-सचिव ) 
७, सेक्रेटरी फॉर फॉरेन श्ररेयर्स ( पर राष्ट्रसचिव ) 
८. सेक्रेटरी फॉर फॉलेनीज़ ( उपनिवेश सचिव ) 
६. सेक्रेटरी फॉर इडिया ( भारत-सचिव ) 
१०, सेक्रेटरी फॉर बार ( युद्ध-सचिव ) 
११. फर्टे लाई आँवू्‌ ऐडमिरेल्टी ( जलसेना-सचिव ) 
१२, सेक्रेटरी फॉर ऐयर ( वायु-सचिव ) 
इन में ज़रूरत के श्रनुसार पाँच छः ज़रूरी विभागों के मरी और मी जोड लिए, 
जाते हैं जेसे फ्रि प्रेसीडेंट श्रॉव्‌ बेड आू ट्रेड ( व्यापार-सचिव ) प्रेसीडेंट श्रॉयू लोफ़ल 
गवर्नेमेठ बेड ( स्थानिक' शासन-सचिव ), चांसलर शॉवू दि डची शआवलेकास्टर और 
चीफ सेक्रेटरी फॉर झायरलेंड | मत्रि मडल में प्रायः इस नियम के अनुसार मत्री मिलाए 
जाते हूँ कि हर एक ऐसे प्रिपय के लिए, जिस पर कॉमन्स से ज़ोर दिया जाता हो, मत्रि महल 
का एफ सदस्य दाउस आँव्‌ कामन्स के सामने जिम्मेदार और द्वाउस के रास्ता दिसाने 
बाला होना चाहिए | मत्रि मडल में प्रायः ब्रीत पच्चीस मरी होते हैं और उन के सिवाय उतने 
ही या कभी-कभी उन से दुगने तक अधिकारी मत्रि-समुदाय या भत्रि मडली मे होते हैं । 
संत्रि मडल हाउस आँब्‌ कामन्स के सरफार के हर काम के लिए जवाब्रदार होता 
है | जिस दिन हाउस आँव्‌ कामन्स का सत्रि सडल पर से विश्वास उठ जाता है, उसी दिन 
मत्रि मडल के इस्तीफा दे देना होता है। मत्रि मडल की सारे कामा में जवायदारी सम्मि 
लिव" होती है अर्थात्‌ किसी एक सत्री के कस का सारा यश और अपयश सारे मत्रि मडल 
के सिर होता ऐ | कोई एक मत्री कितनी ही चतुरता से अपने विभाग का सचालन करे परनु 
यदि उस का साथी फाई दूसरा मनी अपने प्िभाग में गड़यड़ ऊरता है तो चर मश्री के भी 
बुझ्, मनी के साथ इस्तीफा दे कर चला जाना होता है | इस का कारण शायद यह है कि 
$ सन्‌ १६३२ ई० की मेकडानेज्ड की राष्ट्रीय सरकार के ज्षमाने में इगलैंड के 
इतिष्ठास में पहक्षी यार व्यापारी चुंगी करों के प्रश्न पर मन्नि-मंडल के सदस्यों ने घपनी 
झपनी राय अज़्ग अलग पार्लमेंट में ज्ञादिर की थी भौर झलग-शलग अपने मत दिए 
थे। अर्थ सचिव मिस्टर नेविल चेंबरलेन के थनुदार दुल की संख्या बहुत होने से उसका 
मसविदा स्वीकार हुआ था और सरकार की द्वार हो जाने का मौका नहीं आया या । 
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सारे शासन कार्य की मुख्य जिम्मेदारी प्रधान मन्री पर होती है। वही अपने साथ फे 
सन्रियों के चुनता है और इस लिए उन के सय्र भलेचुरे कामा का जवायदार भी/वही होता 
है। सारे मत्री प्रधान मत्री के मातहत होते हैं और इस लिए जिसी मनत्री से कोई काम 
बिगड़ने पर ज़िम्मेदारी प्रधान मत्री की ही सममी जाती है और उसे अपने सारे मत्रियों के 
साथ इस्तोफा दे देना पड़ता है । 
अब मत्रि मडल आम तौर पर हाउस आ्रॉवू कामन्स्‌ के एक दल की समिति होती 
है | इस समिति की कारंबाई गुप्त होती है । दलयदी और गुप्त कार्य इगलैंड की मत्रि मडल 
पद्धति के मूल लक्षण हूँ। मत्रि मडल पद्धति के इन मूल लक्षणों मे परिवर्तन हो जाने 
पर इगलँंड की राज व्यवस्था में बडा अतर हो जायगा | आश्चर्य की बात है कि जि 
इगलैंड में हर काम की इतनी चर्चा अखबारों में होती है और जो देश राजनैतिक प्रश्नों पर 
खुली चर्चा करना प्रजारत्तात्मक राज्य फा लक्षण भानत्ता है उसी देश की मुख्य कार्य 
कारिणी सस्था सदा परदे म काम करती है। मत्रि मडल गुप्त सस्या होने पर भी व्यक्तिगत 
रास्‍्था नहीं है। अन्य सस्थाश्रों की कार्यकारिणी समितियों से इस में यह बड़े महत्म की 
मिन्नता है। अन्य सस्याओों की कार्यफ्रारिणी समितियों फ्री मी कभी-कभी गुसत बैठकें होती 
है। परतु सिर्फ कमी-कमी जरूरत पड़ने पर ही गुत्त'होती हैं आमतौर पर नहीं। भत्रि मडल 
की बैठकें हमेशा गुप्त होती हैं | दुनिया की अन्य कार्यग्रारिणी समितियों के कार्य-तचालन 
के नियम होते हैं, उन की कार्रवाई और प्रस्ताव लिस लिए जाते हैं, उन के मत्री और प्रधान 
होते है, बूटिश सरफार की कार्यकारिणी अर्थात्‌ शूटिश मत्रि मडल के कार्य सचालन के ने 
कैई निश्चित नियम होते हैं, न उस की कार्रवाई और प्रस्ताश्रों का कहीं लेसा ही रहता है 
और न उस फा कोई सत्री होता है | उस की यैठकें का केई निश्चित स्थान या ठिकाना तक 
नहीं होता है । दृटिश मत्रि महल का हुनिया की दूसरी संस्थाओं की तरह कोई आफिस, 
* क्लर्क, काग़ज़ा, धन या मुहर उुछ भी नहीं होता है | सिवाय 'फर्टे लाई ऑव्‌ दि ट्रेजरी' के 
द्वारा न तो मत्रि मडल के पास कोई खरर या कागज्ञ भेजा जा समता है और न मत्रि 
मंडल ऊ़िसी के पास कोई सदेशा मेज सकता है। किसी भी ऊपनी या फब्र या अन्य किसी 
सार्वजनिक सस्या की कार्यकारिणी के इस प्रफार काम चलाने पर उस को दुनिया में 
बिलकुल एक रर जिम्मेदार सल्था समझता जायगा और कोई उस पर रिश्यास नहीं करेगा ] 
मगर दृटिश साम्राज्य जैसी मद्दान सस्‍्था की कार्यकाएणी, सत्रिमइल, का क्रम दस 
अजीबो गरीब ढग से चलता है। जत्र प्रधान मत्री को भत्रि मडल की बैठक करनी होती है 
तय मत्रियों के पास इस प्रकार का।एक छुपा हुआ कागज का टुकड़ा पहुँचता है | ५..-ध्थान 
पर,-समय पर, बादशाह के चाकर मिलेंगे ।? इस कागज़ के पुझ्ें पर किसी के हस्ताझ्वर नहीं 
होते हैं | परत वह 'फर्टं लाई आवू्‌ दि ट्रेजरी' अर्थात्‌ मधान मय्नी कै पास से आता है और 
उस पर समय और स्थान दी खाना पूरी प्रधान मंत्री वो होती है | मत्रि मेडल की वैठकों में 


भाग लेनेवाले भी निश्चित नहीं होते हैं। कमी राजनैतिक दल के नेताओं फे साथ डिसी क्षय 


में मत्रि मडल की रैठक होती है, कभी किसी सरकारी दक़्र में शासन विभाग-पतियों के साथ 
होती है। मत्रि मडल का अध्यक्ष प्रधान मंत्री 


ती होता है, और उस वो अन्य सस्याओं या _ 


इगलंड की सरकार [ रद 


समितियों के अध्यक्षों के साधारण अधियारों से कहीं अधिक अधिफार होते हैं| जिस विषय 
पर प्रधान म्री चाहता है चर्चा चलाता है और जय वद्द चाहता है तत्र चर्चा बद कर देता 
है। प्रधान मत्री ग्हैड्सटन तो मत्रि मडल की ब्रैठरों में मत्रियो के बैठने की जगहं तक 
मुकर्रर वर देता था । सजि मडल में चर्चा हिसी नियमित ज़ाब्ते के अनुसार नहीं चलती है; 
साधारण बातचीत की तरह होती है। मत्रि मदल कोई लिसित कार्य-तम या और कोई 
कार वाई का कागज-पत्र नहीं स्पता है। न तो मत्रि मंडल मे होनेवाली चर्चा का कोई लेसा 
रक्‍्खा जाता है और न फिसी मत्री को मत्रि-मटल,की जिसी बात का भविष्य की याददाश्त के 
लिए; नोट कर लेने का हक होता है | परठ क्या जाता है कि ग्लेड्स्टन, पील और ऊई अन्य 
प्रधान मंत्री मत्रि मडल में चर्चा चलाने के लिए अफसर याददाश्त लि लाया करते 
थे | मत्रि-मइल फी प्रत्येक उैठक के यार्य की रिपोर्ट लिस कर राजा के पास भेज देना 
प्रधान मत्री का ऋर्तब्य होता है| इस एक झागज के सिवाय और फहीं मन्रि-मडल के काम 
की कोई रिपोर्ट नहीं रहती है| कभी-कभी प्रधान सत्री ऊिसी खास विपय पर मंत्रिमंडल के 
सामने अपना लिपित बयान भी पेश करते हैं। दूसरे मनी भी कभी-कभी किसी विशेष प्ररन 
पर लिखित बयान पेश कर सऊते हैं | मत्रि मडल की सैठकों में मरी ऊुछ नहीं लिखते हैँ; 
परतु अपनी याद के लिए बाहर आ कर अपनी डाइरियों मे काफी लिख लिया करते हूं । 
कभी ऊमी सत्रियों के आपस में कगड़े हो जाने पर, राजा की अनुमति से सति मडल वी सुत्त 
कार्रवाई की कलऊ याहर भी था जाती ऐ । मगर ऐसा बहुत ही कम होता है। साधारणतया 
मत्रि मडल की सारी कार्रवाई गुप्त रूती है, और अखवारों के सवाददाता सिर पटक 
पठक कर थऊ जाने पर भी भेद नहीं पाते हैं । 
श्रंगरेजों के मत्रि मडल के कार्य-सचालन का ढंग अनूठा है। दुनिया की फ्रिसी 

बूसरी सरकार का सत्रि मंडल इस विचित्र ढग से काम नहीं चलाता है। अमेरिका का 
सन्रि-मडल अमेरिका के प्रेसीडेट की सलाहकार समिति होती हे और प्रेसीडेंट की अ्रध्यक्षता “” 
में हमैशा उस की कार्रवाई होती है। फ्रान्स के प्रेसीडेंट और अन्य देशों के राजाओं को मत्रि 
मडल की पैठकों में श्राकर कार्य में भाग लेने का अधिकार होता है। इगलंड में राजा 
मत्रि मडल की पैठकों में मही जाता है । ,फ्रांस में मति मठल की कार्रवाई की रिपोर्ट का सार 
मत्रि मडल की तरफ से समाचार-पत्रों तक में छपनें तक के लिए मेज दिया जाता है। 
बूदिश मनि मडल सिर्फ एफ युद्ध घोषणा पर हस्ताक्षर करने अथया किसी ऐसे दी दूसरे 
अत्यत गइन विषय पर केई कागज़ तैयार करने के अतिरिक्त आम तौर पर कोई लिखा 
पढ़ी नही करता है। इगलैंड वी राज प्यवस्था का केई ऐसा नियम नहीं है कि इगलैंड का 
राजा जो सारे शासन फा कर्ता घर्ता माना जाता है, मत्रि मडल जी बैठओों में न बैठे । 
पिलियम तीसरा और रानी ऐन हमेशा सत्रि मडल में अध्यक्ष बनकर ब्रैठते थ्रे। परतु 
जर्मनी के शाहजादा जॉर्ज प्रथम फे इगलेंड का राजा बनने पर राजा के मत्रिन्मडल के 
कार्य मे भाग लेने मे बड़ी अडचन होने लगी, क्योंकि जॉर्ज श्रेंगरेज़ी तिलकुल नहीं 
सममता था। सर से राजा के मत्रि मडल में जाने की श्रथा ही उठा दी गई | अगर इगलैंड 
के राजा मप्रि-मडल की कार्रवाई में भाग सैते रहते वो मति महल और आधुनिझ बृटिय 


३० ] यूरोप की सरारें 


“सार का यह स्वरूप म होगा | मे तो मत्रि मदल में दलयदी के विचार से वाई कार्रयाई 
हे पाती, न मति मइल गुप्त सस्था बन पाती और ने वार्यकारिणी ओर व्यवस्थापक-सभा 
का इतना घनिष्ठ समध हो पाता। इगलैंड की राज व्यवस्था का श्राधुनित रुपरग श्राज 
कुछ वूसरा ही होता । 

इ गलेंड की यह विचित, बलबती सत्रि मडल संस्था दुनिया की अन्य प्रजा 
सत्तात्मय व्यवस्थापत्री ढग की सरवारो के लिए कई कारण से श्रादर्श स्परुप बन गई है। एस 
तो इस दग से सारी सत्ता प्रजा के प्रतिनिधियों के द्वाथ में रहती है, तचिस से हर पराव का 
आखिरी फैसला प्रजा के द्वाथ मे रहता है, श्रीर प्रता स्तात्मज़ सिद्धांत यो पूर्ति होती है । 
दूसरे इस ढग की सरवार से राष्ट्र के शासन की प्रागडोर ऐसे लोगो के हाथ में रहती हे जिन 
का मत प्रजा के पतिनिधियों के वहुमत से मिलता है | तीसरे एस ढंग से कार्य शारिणी 
को बडी सत्ता और स्वतनता रहती हे, जिस से देश का शासन श्रच्छा चलता है और शासन 
पर हमेशा प्रता के उन प्रतिनिधियों की देस रेस रहती है जो स्वय प्रजा यो जवातदार 
होते हैं। चौथे इस ढग से हर साव॑जनिर कार्य पर खब प्रिचार और चर्चा होती है। पाँचवें 
मत्रियों को हमेशा अपने हर काम के लिए प्रजा की एक ऐसी बचहरी फे सामने जवाब 
देने के लिए. तैयार रहना पडता है जो काम गिगडते ही उन वो फौरन बर्खास्त कर 
सत्ती है | छठे इस ढग से एक सच्ची जनसत्ता उत्तन्न होती है जिस का प्रत्येक सरवारी 
महमे में तूती बोलता है श्र जिस दा कार्यतारिणी ओर व्यतस्थापकु सत्तार्शा पर 
एकनसा अधिकार रहता है। सातवें इस ढंग से प्रजा के प्रतिनिधियों थी इच्छानुसार 
राज व्यवस्था मे सर प्रकार के सुधार अथवा परिवर्तन आ्रासानी से कण, जा सकते हैं। 

मत्िमडल प्रणाली ग्रथवा व्यवस्थापफी पद्धति पी सरवार का यद्द विशेष लक्षण 
है फि सत्री व्यवस्थापक्र समा के सदस्य होते हैँ श्रोर मति मंडल के प्रस्थेज़् याम की 
प्रजा के प्रतिनिधि देख-रेस स्सते हैं, जिस से सरकार के ब्रिगडते हुए कामों का भी धजा के 
प्रतिनिधि झपनी आलोचना से सुघार और रोक सकते हैं ।मत्रि मइल पर प्रजा के प्रतिनिधियों 
का जय तक विश्वास रहता है तय तक कार्यकारिणी की असड सत्ता रहती है। इगलेंड मे 
प्रधान मी पालॉमिंट के बहुमत के चल पर जो काम कर सकता है वह अमेरिका मे भ्रेसीडेंड 
भी नद्दी कर सता है| मत्रियो के पालमिद के सदस्य होने का रिवाज प्रन गया 
है। कोई ऐसा फानून नहीं है कि मनिये के पालीमट का रादस्थ होना ही चाहिए.) परतु 
यदि इगलैंड के मन्री पालमिट के रादस्य न रहेँ और उन पर प्रजा के प्रतिनिधियों की देख 
रेप न रहे, तो अ्रवश्य ही बुछ दिनों मेवे राष्ट्र के चाऊर! न रह फर फेवल “राजा के 

चाकरः हो जायेंगे । श्रजा के ऊिसी भी योग्य प्रतिनिधि को पालमिट से अपनी योग्यता का 
परिचय दे कर राष्ट्र की सर्वोच्च सस्था मत्रि मडल के सदस्य तऊ बन जाने का मौका रहता है, 
जिस से इगलेंड में हर योग्य और महत्ताकाछ्ी नागरिक के देश सेवा का लालच रहता है। 
इंगलैंड मे अमेरिका की तरह देश के सर्वश्रेष्ठ लोगों के श्रपनी योग्यता का परिचम देमे के 
लिये राजनीति से मुख मोड़ कर दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाना पडता है। 

आधुनिक बृटिश राज व्यवस्था के अनुसार मी पालमिंट फे जवायदार माने जाते हैं 


इंगैंड की सरकार [ ११ 


| और पा्लोमिट के द्वार सार के! मत्रि मडल वेयब काबून उनाने शौर नीति विश्चय करने में ही 
नहीं लगा रहता है, उस के रोज़मर्रा के शासन वी देस रेख भी रसनी होती है। मत्रियों 
की सेग्यता और ईमानदारी पर तथा प्रया के प्रतिनिधिये की उन से सम ले लेने की योग्यता 
पर इगरतड का सुशासन मिर्भर रूता है | मत्रि-मडल-पद्धति यी सरकार में मियां वे काम 
पिगाड़ते दी प्रजा उन के कान सींच सरती है। मत्रि मडल में पार्लीमट में झुयाति प्राप्त 
कर लेने वाले राजनेतिक गेता होते हैं, अमुभवी शासऊ नहीं ! कुछ मत्री अत्यत तेजस्वी और 
चतुर होते तो हैं, कुछ केबल ग्रच्छी योग्यता के चरिनवान्‌ मनुष्य । झाम तौर पर वे स्िसी 
कार्य में दक्ष अथवा विशेषण शायद ही कमी द्वोते हैँ | सेना पिभाग वा मी गिसी बकीत या 
व्यापारी के बना दिया जाता है, जिस के सेना श्रथवा युझ-क्ला वा कोई पास शान महीं 
होता । शिक्षा विभाग पर ऊमी स्मी केई ऐसे ज्ञमीदार या मद्दानन महाशय आ विराजते 
हैं जिन्‍्द शब्दा का उच्चारण तत ठीफ भीऊ करना नहीं झाता । मनि मडल के सदस्थों से 
वि वार्य कुशल मलुष्य की बुद्धि से शासन चलाने की आशा रफ़्सी जाती है | प्रजा की 
प्रतिनिधि-सभा पार्लमिंठ के सामने शासन के लिए जवाप्रदार मनी होते हैं और पालोंगिट 
देश की प्रजा के! देश के शासन के लिए. जवानदार होती है। सारे शासन विभाग वा 
काम तगमग सारा ही शासन विभाग के अधिकारी चलाते हैं। मगर ज्सी गिभाग के लाठे 
से छोटे अधियारी की गलती*फ्े लिए पालमिंट के सामने जवात्र मन्रियों के! देगा होता दे | 
इस जवायदारी के सिद्धात के आजकल की राजनेतिक भाषा में 'मनित्व की जवाबदारी' कहते 
हैं। इस पद्वति का लाभ यद है फि फेई काम बिगड़गे पर गिस सत्री की जयाबदारी होती है 
उस वे! पकड़ कर सज्रा दी जा सती है | मगर सज़ा इगलैड में इतनी ही होती है कि पालमिट 
काम बिगादनेवाले मत्री के! बर्खास्त ऊर सकती है। यूरोप के दूसरे देशों की तरद इंग्लैंड 
में मत्रियों पर शासन के कामे। के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मगर 
अमेरिका वी व्यनक््यापक सभा ते। किसी सत्री के! उस की अवधि से पढ़िले निराल तक महीं 
सकती है | 

श्र मंत्रियों की शासन की जयाबदारी इगलेंड में मत्रि मडल की सम्मिलित जवाय 
दारी द्वोती है। श्रर्थात्‌ शासन के हर काम के लिए सारा मत्रि महल जवाबदार सममा 
जाता है। मत्रि मडल वा एक दिल और एक दिमाग माना जाता है और वे मिल कर एव 
आदमी की तरह राजा और पार्लारमिंट दोनों का सामना करते हैं | श्रठारहवी सदी तक इस 
तिद्धांत पर इमेशा अमल नहीं होता था । मत्री अक्सर शासन कार्य मे सहयोग से वास 
नहीं वरते थे । परठु बाद में इस सिद्धांत पर सस्ती से अमल दोने लगा। सन्‌ १८८५ 
६० में जॉर्ज चहुर्थ ने अमेरिका के उपनिवेशा के सरध में मंत्रियों की श्रलग श्रलग राय 
तेनी चाही थी, परत मत्रि महल ने अपने सदस्यों की अलग अश्रलग राय भेजने से 
इन्कार कर दिया था | सन्‌ १८५१ ई० में पर-राष्ट्र सचिव लॉर्ड पामस्थन के सत्रि मदर की 

राय के विरुद्ध क्रास के ग्रिषय में अपनी राय ज़ाहिर करने पर उसे मत्रि मडल से इस्तीफा 
दे देना पण था। सन्‌ १६२५ के मत्रि मडल के भारत सचिव लॉर्ड वर्यनहैड के अखबार 
में लेस लिस कर अपना मत अलग दर्शाने का भी प्रधान मत्री याल्डिविन ने विसेध उिया 


२ ] गूरीप बी सपाएँ 


था और लॉर्ड बर॑नदेड ये। क्लग रुप देनीपड़ी थी | वभीवभी पिंसी गयीवी व्यक्तिगत नीति 
और कार्य में अविश्वास या प्रस्ताव भी पार्लीम में पेश होता है और ऐसे मौकों पर 
सिर्फा उस एक म्री से भी इस्तीफा लिया जा सत्ता है।* परत साधारण तौर पर श्रगर 
कोई मद्री अपनी मर्यादा न लॉखें और मत्रि मद़त की राय से मिल कर वाग चलाता रहे 
तो सारे गति मइल की दाल उस फे कार्मो के बचाव वे लिए तैयार रहती है और राणा 
मत्रि दल पातीमिंट में उस थी सहायता परता है। अत उिगाग या भन्री अपने विभाग में 
गए महल के प्रतिनिधि वी हैसियत से कायम वरता है और सारा मड़ि महल उस से उस मे 
काम पे विषय में पृछ-ताछ कर सकता है। अस्तु, जन बभी गिसी विभाग में केई ऐसी 
बविवादमरस्त थ्रात उठती है जिस में फठिनाई सी होगे की समावना होती दे तो उस विभाग 
का मत्री उस प्रिप्य में सारे मत्रि मडल की सलाट छे लेता है | फिर जो छुछ मी निश्चय 
होता है बह मत्रि मइल् का सम्मिलित निश्चय होता है। मगर इगौड की राज व्यवस्था उड़ी 
लचीनी दै। इस 'मत्रि मइल की सम्मिलित जवायदारी' की पुरानी प्रथा के मी, जेसा इम उतना 
चुके हैं, सन्‌ १६३२६० कीराष्ट्रीय सरकार मे उठा कर, ज़रूखत पथ्गे पर, ताक पर रस दिया 
था। राष्ट्रीय भत्रि मंडल क्षायम रपने का मशा प्रा करने थे लिए व्यापारी चुगी करों ये 
प्रश्न पर मत्रि मडल के सदस्यों के पा्लीमट में अपने अताग अरग विचार प्रगट बरने 
और अलग अलग मत देने वी इजाज़त दे दी गई थी। यह सफद्ोते हुए भी मत्रि मदल ये 
सादे सदस्यों के समी बातों वा पता नहीं रहता है। आम तौरपरमत्रि मटल फे अदर तीन चार 

मत्रियों का एक दूसरा भीतरी दायरा रहता है, नि से प्रधान मत्री प्राय हर प्रश्न पर सलाह 
लेता है। कह जाता है गि सजदूर दल के प्रधान मी मेक्लेल़ड ने जय राप्णीय सरपार 

बनाने को निश्चय क्या था तय एक-दो साथियों के! छोड पर उस ने मत्रि भइत के 

दूसरे सदस्यों से कोई सलाद नहीं मी थी ! पार्लामिंट भग करने का समाचार आरा कर उस नै 

अचानक मंत्रियों के सुना रिया था। इंग्लैंड मे प्रधान मनीवी सचमुच बडी सत्ता द्ोती है | 

मत्रि मेडल के दूसरे सारे सदस्य उसवे मातदत होते हैं | 


४--व्यवस्थापक-सभा--हाउस ओऑब्‌ कामन्स्‌ 


इंगलैंड फ्री व्यवस्थापक-सभा यो पार्लमिंट कहते हैं। पालमिंट श्राचफ्ल की 
दुनिया भर की साटी व्यवस्थापऊ-समाओं मे समर से पुरानी, सय से पड़ी, यौर सत्र से शक्ति 
शाली घारा-समा है। जैठ उस के बारे में कहा जाता है सचमुच वह व्यवस्थाप+-समभाओं की 
मा है | त्तेर्वी सदी फे लगभग पारलमिट का जन्म हुआ था, चीददवीं सदी में वह पूरी 
हद पर दो समाओं में परिभाजित हुई, समहवी सदी में उस ने राष्ट्र दी 
फे हाथों से ली श्रौर उन्नीसर्वा और बीसवी सदी में उस पर प्रजातत्त 
से रग चढा। धीरे धीरे पार्लीमिंट ने अपनी सत्ता बढ़ा कर सार के हर विभाग पर 
अपनी हुबुमत जमा ली, और अब हर प्रपरर से उस मी रुत्ता अपार और अर मानी 


९ सन्‌ १४३२ ६० से ऐबवीसीनिया युद्ध के समंध में परराष्ट- 
हौर कौ नीति का विरोध दोने पर उस से प्रधान मंत्री ने 223 0220%0 ने 


लगाम राजा 
जातत्ता वा अ्रच्छी तरह 


इगलेंड की सरार [ १३ 


जाती है। राजनीति का प्रसिद्ध पिद्दान लाई ब्राइस लिसता है कि “बृद्षिश 
पर्लिगिठ हर क्राजूत को बना शोर बिगाड़ सऊत्ती है, सयार के रूप और राजझन के उत्तरा 
पिकारियों को बदल सकती है, न्याय शासन के अमल में हस्तक्षेप कर सफ्ती है और 
नांगपिकों के पत्रित्ध और पुराने अ्रवितारों को नप्ठ कर सफ्ती है। पार्लोमिट और प्रजा मे 
कानून बोई भेद नहीं मानता है, उ्योकि य्जा की सारी श्रपर सत्ता और अ्रषिकार पार्लीमिंट 
शो द्ोता है, मानों प्रजा ही पार्लमिट है। कानूनी सिद्धातों के अनुसार पालमिट पुरानी जन-सभा 
मी उत्तराषितारी होने के कारण बृट्टेन की प्रजा ही है। श्रमलन और क्रानूतन, दोनों तरह 
से, पार्लमिट द्वी अप प्रजा और राष्ट्र की सारी सत्ता री एक्मान और समुचित भद्ार है, और 
इस लिए, कानून में उस यो गैर जयाब दार ओर सर्यशत्तिमान माना जाता है (” ब्ययस्थापव, 
काबूत्ती, शासन और धार्मिक, सब प्रकार के ग्रश्नों और प्रबरधी का विचार और फैसला करते 
वा अखड अधिकार पार्लीमेंट को होता है। अस्त, दगलंड वी सरकार यो श्रच्छी तरह सम 
माने के लिए पार्लीमिट के रूप रंग और काम-काज को श्रच्छी तरह समझने की जरूरत है। 
पारलमिट की दोनों समाओ--हाउंस ऑवू कामन्स और हाउस आ्ॉव्‌ लाईंस--में हाउस 
आँव्‌ कामस्स प्रजा के प्रतिनिधिया की समा होने से प्रजा की सत्ता का केंद्र हो गई है| 
यहाँ तक कि इसी एक हाउस ऑवू फ्ॉमन्स की सभा की आम भाषा में पालेमिंट कहा 
जाता है। 

हाउस श्ॉवू कामस्स में ग्राजरल क़रीब ७०७ सदस्य होते हैं, जिन को पाँच साल 
के लिए चुना जाता है। पादरियों, सरकारी नौररों, दिवालियों, पागलो, सरकारी ठेकेदार, 
सख्व अपराधों के अपसधियों, और लांस को छोड बर हर एफ मतातिकारी नागरिक 
हाउस शव बामत्स का सदस्य चुना जा स़ऊता दे । इक्ीस बर्ष के ऊपर के, सिमी एक 
निर्याचन च्षेत्र में छू, मद्दीने तक यस चुकने वाले मर्दों की मत देने था श्रधिकार द्वोता है। 
लडाई के बाद सेना से निसले हुए सैनिसरो के लिए छः मद्दीने से घटा बर यह समय एफ 
मद्दीना कर दिया गया था| इस प्रकार एक जगद मताधिकार रसने वालो का दस पौंड की 
दैेसियत का व्यापारी दक्कर दूसरे किसी निर्वाचन क्षेत्र मे होने पर उस क्षेत्र में भी उन्हें एफ 
चूछश भत देने या अधियार छोता है । उसी मकर फिश्वविद्यालयें। भ पढ़ कर उपाधि प्रात 
करने वालों को भी पिश्वतिद्यालयों के खास निर्वाचन त्षेत्रा मे एक दूसरा मत देने वा आ्धिवार 
शेता है | इकीस यर्षे की उन स्त्रियों वो भी जिन को पाच पौंड फ्शिए के मकान या जमीन 
का मालिक द्वोने से खुद या जिन के खाविदा को स्थानिक चुनाओं में सत देने का श्रधिकार 
दोता है, पालमिंट के चुनाव में मत डालये का हक होता है | हाउस आँव्‌ कामन्स के सदस्यों 
को ४०० पौंड का बेतन या भक्ता दिया जाता है। उन को कामन्स समा में जो चाह 
सो कहने का हक़ होता है, और सभा के अदर प्रगट किए गए विचारों के लिए. उन पर 
बाहर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हाउस आँबू कामन्स की समा की यैठजा के 
जमाने में और वैठकफों के चालीस दिन आगे और पीछे त्तक सदस्यों यो आम तौर पर कसी 
अपराध के लिए गिरफ्तार नही जिया जा सकता है। दहाठस ऑयू कॉमन्स वी पैठके टेम्स 
नदी के नारे बेस्ट मिनिस्टर के पुराने पार्लमिट मवन में ही अभी तर होती हैं | इस सभा 


श्४ यूरोप कौ सख्कारें 


मयन में द्वउत ऑँव_ कामनन्‍्स के सारे सदस्यों के बैठने के लिए स्थान तर नही है, परत 
अपनी पुरानी चीज़ों के पुजारी अँगरेज्ञों ने अभी तक इस स्थान को बढाने या बदलने का 
प्रयत्न मी किया है। सभा स्थल में बैठने के लिए काफी स्थान न होने के कारण मी 
अक्सर हाउस श्ॉव्‌ कामन्स के अध्यक्ष को सभा में सुब्यवस्था क्रायम सपने के लिए मियम 
बनाने पड़े हैं। उदाहरणार्थ जिन सदस्यों को किसी दिन की भैठऊ में ख़ास तौर पर बोलने 
की इच्छा होती थी वे शुरू में ही सभा में आ जाते थे और अपना टोप अपने बैठने के स्थान 
पर रख कर बाहर चले जाते थे | टोष रफ देने से वद्द जगह उन की हो जाती थी और बाद 
में आने वाले सदस्य उस जगह पर नहीं बैठ सफ्ते ये। श्रायरलड के प्रतिनिधि अपनी सारी 
जगद़ों पर कब्जा सपने के लिए. एक सदस्य के साथ अपने सारे टोप भेजने लगे और वह 
एक सदस्य उन संत फे टोपों को बहुत सी जगहों पर रस कर उन के लिए स्थान रफ लेता 
था । अस्त, सभा के अध्यक्ष वो यह नियम यनाना पड़ा था कि कोई सदस्य अपने इस्तेमाली 
थे के हिक्यय दूर टोत समात्यल में नरीं रप़ समता है | तम्रा क्री बैठ दर्शकों के लिए 
खुली होती हैँ, मगर पहले यह नियम था कि सिसी एफ सदस्य के उठ कर अध्यक्ष से यह 
कहते ही कि, 'मुझे अ्जनदी दीखते हैं, अध्यक्ष को सभा से दर्शकों को दृटा देना पड़ता 
भा | एक बार स्वय प्रिंस श्रॉव्‌ वेल्स हाउस आँव्‌ कामन्स भे माननीय दर्शक की तरद गैठे 
हुए थे । आयरलैंड के एक शरीर क्षदस्य ने उठ कर अध्यक्ष से कद दिया हि, मुझे 
अजनबी दौखते हैं? । अ्रष्यक्ष को मजबूर हो कर प्रिंस ग्रॉवू बेह्त जो सभा से दृता देना पडा | 
परतु बाद में फौरन द्वी इस नियम को बदल दिया गया। द्वाउस शॉँवू वामन्स ससार की 
एक बड़ी प्रस्यात और प्रतिभाशाली सस्या है। हाउस ऑँवू कामन्स बृट्िश जाति के जीवन 
का प्राण और उस की राजनीति का ऊेंद्र है। राजा और भत्रि मडल की तरफ दुनिया की 
आँखें इतनी नहीं रहती जितनी कि हाउस व्‌ कामन्स की तरफ । उस की चर्चाश्ों की 
ख़बरें समुद्रों फे पार जाती हैं और अगरेजी न जानने वाले लोग भी उन्हें श्रपमै देशी अ्रख 
बारों में पढ़ते हैं। हाउस आँव्‌ कामन्स मे जो मनुष्य प्रसिद्ध होता है उसे ससार जान जाता' 
है | बूटिश जाति का इतिहास ही हाउस आव्‌ कामन्स शत ग्मीर उमराबों ओर राजा से लड 
लड़ वर स्पतबता और अधिकार प्राप्त करने का इतिहास है। महारानी विक्टोरिया के काल 
फे लेखपों का कहना था ऊरि द्वउस ऑव्‌ कामन्स की सभा को सब कछ करने का अधिकार 
है, भौर यही सभा इगलेंड पर सब प्रफार से सीधा राज्य करती है । विक्टोरिया के समय भ॑ 
शायद ऐसा था, परतु अब ऐसा कइना ठीक न द्वोगा क्योंक्रि यहुत सी बातें अर द्वाउस 
आँवब्‌ वामन्स के हाथ में न रह कर मत्रि-मठल्ल के हाथ मे चली गई हैं । 

इाउस झॉँव्‌ कामन्स की समा का मुख्य काम कानून बनाना है | अन्य कामों की 
अपेक्षा यह काम ही द्वाउस श्रॉव्‌ कामन्स का लोगों की नज़र के सामने अधिक रहता है । 
परतु जिस प्रकार क्ाबून के अनुसार इगलैंड का राजा, पार्लोमिट की सलाह और मर्जी से, 
कानूनों का बनानेवाला समस्त जाता है, उसी प्रसार पेपल फयनूनी बुनियाद पर ही यह कहा 
जा सकता है कि पार्लमेंट या द्वाउस यँव्‌ वामन्स क़ानून यनाता है। वास्तव में अप क़ानून 
यनाता दे भत्रि मडल | द्वाउस आँब्‌ कामन्स की पहु सख्या फेबल सत्रि मडल के मसपिददा 
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की हाँ में हाँ मिलाती है और अल्प सख्या उन का विरोध करती है। हर कानून और हर 
गसला हाउस ऑवू कामन्स मे रहु सख्या की सहायता और अल्प सख्या के विरोध से तय होता 
है।मत्रि मठल पहुसझूयक दल का होता है इस लिए हाउस आँव्‌ कामन्स की बहु-सख्या हमेशा 
उस का साथ देती है | जिन दिन फ़ामन्स मे बहु-सख्या मत्रि मंडल का प्रिरोध करती है उसी 
दिन मत मडल के हाथ से सारे सधिकार छीन लिए जाते हैं और दूध की मकक्‍्सी की तरह 
उसे निकाल फर फेक दिया जाता है। फ्रि भी कानून यनाने में न इगलेंड के राजा श्रथवा 
पार्समिंट क्री दूसरी सभा हाउस आऑबू लॉडस का भाग रहता है और न हाउस ्रॉवू कॉमन्स 
के साधारण सदस्या का ही । जिस प्रकार हाउस श्रॉव्‌ कॉमन्स में श्रल्प सख्या तीज आलो 
चना अथवा घोर विरोध करने के अ्रतिरिक्त मत्रि-मडल फ्री ओर से पालौंमद में पेश किए 
ससयिदां का और कुछ बना त्रिगाड नहीं सकती उसी प्रकार भत्रि मडल दल के सदस्य भी 
उन भसदिदां में फेरपार नहा कर सकते हैं) हाउस श्रॉवू कामन्स के अ्रध्यक्ष के दाहिनी 
ओर पैठनेवाले पद्रह-बीस मत्िया के छोड़ कर अन्य पर्लामेंट के सदस्यों का कानून बनाने 
भ उतना ही हाथ होता है जितना पार्लमिंट के बाहर रहनेवालों का। पालमिंट के साधारण 
सदस्या फे केवल आलोचना करने, उज्र करने और सरकार वा ऊिसी खास चीन की तरफ 
ध्यान' सौंचने का मौका रहता है, परत यह बातें कोई भी बाहर का आदमी श्रखयारों में 
लेस लिस कर अथवा व्याख्यान दे कर भी फर सकता है। पालं॑मिट में क्रानून बनाने की 
ताकत मत्रि मडल के उन सदस्यों के हाथ में रहती है जो मत्रि-मडल के भीतरी दायरे में होते 
हैं| हाउस आॉव्‌ कॉमन्स में मत्रि-मडल के गिरोधी दल के नेता की यात पहुत ध्यान से सुनी 
जाती है, क्योकि उस के पीछे देश के लासा मनुष्य होते हैं | मगर वह भी ऊसी सरकारी मस 
परदे मे परिवर्तन नहा करा सकता है। सत्रिगण उस की बातें ध्यान से अवश्य सुनते ई और 
ब्रगर उस की कोई छोटी-मोरी वात या सुधार उन की पसद आ जाता है तो उसे मान भी लेते 
हैं। परतु जिस मत्री के जिभाग से मसव्रिदे का सयध होता है यदि बह विरोधी दल के नेता 
थी बात मानने के तैयार न हो और विरोधी दल का नेता अपने सुधार को मजूर कराने के 
लिए हठ पकडे तो दलरदी का सवाल सड्डा हो जाता है। मत्रि-दल फे सारे सदस्यों को 
मंत्रियों की तरफ से दल के लिए मत देने फा सख्त आदेश हो जाता है। उस मसविदे की 
हार जीत मत्रि-मडल के जीवन मरण का पर्न पन जाती है क्‍्याफ्रि मत्रि-मडल के फ्िसी 
ज़रूरी प्रस्ताव की कामन्स में द्वार हो जाने पर मत्रि मडल के इस्तीफा दे देने की इंग्लैंड 
मे प्रथा हो गई है। अस्छु मजि-दल की यहु छल्या मसविदे के पक्ष मे मजबूर हो कर मत देती 
है और अल्प सख्या उप्त के प्रियोध म। मत्रि पक्ष की पहु-सख्या द्वोने फे कारण स्वभावत 
मन पक्त की जीत होती है ओर विरोधी दल की हार होती है। विरोधी दल का नेता इस 
प्रकार अपने सुधार पर जोर दे कर सिर्फ जमता का ध्यान पांच सऊता है, मसपदे में परि 
वर्तन नहीं करा सऊता है। कैसी विचित्र वात है फि इगलैंड के भराय सारे फ़ानूत व्ववस्था 
प्र सभा के सदस्यों की एक काफी राख्या की इच्छा के हमेशा विरुद्ध बनाए जाते हैं ? 
ध्यवस्थापक समा के क़्रीय आधे सदस्यों का भ्राय कानून उनाने में कुछ हाथ नहीं होता 
है। हाँ, व्यवस्थापकनसभा के समी सदस्या को आलोचना और चर्चा का अधिकार होता 
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है, परनु व्ययस्थापर पद्धति की रारमार में व्ययस्थापक सभा से होने वाले व्याख्यानों का 
फिसी प्रश्न के निश्चय पर अरार नहीं पह्ता है क्या ऊक्लि हर प्रश्न पर मत दलप्रदी के 
हिसात्र से दिए जाते हैं| अफ्लाबून की ग्रक्लमदी से भरी बक्तुताएँ और शयराचार्य की 
चर्चा भी आजकल के दलयदी के अज़ाडे हाउस आँवू वॉमन्स में सदस्यों के मते को टस 
से मस नही कर सफ्ती हैं | पालमिठ के सदस्यों का चुनाव द्वी मत्रियों के पक्ष अथवा पिपक्ष 
भें मत देने के लिए किया जाता है। जो सदस्य जिस क्षेत्र से चुन कर आता है बह उस 
क्षेत्र के निर्वाचक-समूह का प्रतिनिधि माना जाता है और उस क्षेत्र में रुगेवाले उस सदस्य 
के दल के कार्यकर्ता उम्र पर हमेशा नजर रखते हैँ | अगर वह जरा भी डावाँडोल होता औ्रौर 
पाल॑मिंट मे दल के साथ सत देने मे आनारानी करता दिखाई देता है, तो फौरन ही यह 
यार्यकर्ता उस की खबर लेते हैं और अगले चुनाव मे उस के न चुनने की धमी देते हैं । 
बरक जरूर श्पने मतदारों फ्री राय फे पिझद्ध भी पालमिंट में मत्त दिया करता था। परत्ु 
ऐसे सदस्य गिरते ही होते हैं | श्राजकल के पार्लामठ के सदस्य अच्छी तरह सममते हैं कि 
दल के नेताओ के विरुद्ध गए, तो दूसरे चुनाव के बाद पालमिंद में यैठ भी न सकेंगे । कभी 
फमी दल में फूट पड जाने पर किसी मत्रि मडल की हार भी हो जाती है, श्रथवा ऐसे अ्रवसर 
पर भत्रि मडल स्वय ही इस्तीफा दे देता है। उदाहरणार्थ ग्लैडस्टन सरकार सन्‌ श्षपष, 
६० में और रोज़बरी सरकार सन्‌ १८६४ ६० में अपने दल के सदस्या म मतभेद हो जाने 
से खत्म'हो गई थीं। सन्‌ १८८६ £ के उदार दल के मत्रि मइल ने श्रापस मे फूट पड़ 
आने पर स्थय इस्तीफा दे दिया था। परतु श्रपवादों केश छोड कर श्राम तौर पर हमेशा मत्रि 
मडल की पार्लमिंट में बहु-सख्या रहती है, और मत्रि-मडल ही बृटेन मे कानून बनाने 
फा काम करता है| रे न 
मत्रि मडल का ही क्वानून बनाने ता काम बरना इगलेड की राजनैतिक प्रणाली 
की एक खास चीज है। मन्रि मदल कानूनों के मसविदे तैयार कर के व्यवस्थापक सभा के 
सामने बहस के लिए पेश करता है। व्यत्थापफ़ सभा में उन पर व्यक्तिगत सदस्यों ये' 
विचारों के अनुसार प्रहस नही होती है | सारे मतगिदे मत्रिया की तरफ से पेश होते हैं और 
उन पर दूसरे राजनैतिक दलों के विचारों की दृष्टि से पार्लमिट भें पहस होती है। मतियों 
फा केई मसविदा पार्लमिंद मे मंजर न छोने पर सत्रि मल क्षेत इस्तीफा दे, देल़ा; पडता, है. 
और निर्वाचक समूह के उस भाग के धका पहुँचता है जिस के नेता मत्री हैते हैं। सिफ' 
मत्रि मडल के ही क़ानून बनाने या थाम करने की प्रथा से कानून धीरे धीर और देर मे भत्ते 
ही बने परतु एक बड़ा फायदा होता है। मत्रि मडल पर ही क्वानूजा पर अमल करने की 
जिम्मेदारी होने के कारण ऐसे कानून नहां बनते हैं जिन ५९ अमल में कठिनाइयाँ पढ़े या 
जिन पर अमली दृष् से काफी विचार न हुआ हो | दूसरे यूरोपीय देशों में ऐसा नहीं होता 
है। अमेरिफ़ा मे तो क्वानून बनाने की सस्था और कानूनों पर अमल करनेयराली सस्याश्रो 
के उिलयुल एफ़-बूसरे से अलग रक्‍्स़ा गया है। यूरोप के दूसरे देशों मे मत्रियों भौर 
ज्यवस्थापर-सभा के साधारण सदस्या में इतनी होड रहती है हि पहुतन्सी यार मत्रि मंडला 
की ओर से आए हुए, मसविदे व्यपस्थापत रुमा में स्वीकृत महों होते ६ और साधारण 
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सदस्यों की ओर से थराए हुए मसदेदे मज़्र हो जाते हैं। इन योरोपीय देशों मे न तो 
मसदिदे पेश फरने का आगिफार सिर्फ मं मडल ही के। रहता है और न सब्र मसविदों 
पर मत ही प्रिर्फ दलो के पिचार से दिए जाते हैं | परिणाम यह होता है ऊ्रि कानूनों के 
अमल मे लाने फी हिम्मेंदारी कादून बनानेवालो पर ने रहने से बहुत से ऐसे कानून बन 
जाते हैं जिन पर अ्रमल मे काफी ऊठिनाइयाँ होती हैं । * 

बिना उचित नेतृत्व के हर सभा का वही हाल दोता है जो द्विना सेनापति के 
पिसी सेना फा होता है। यही हाल सनदवी सदी के अत श्रौर ग्रठारहवी सदी के प्रारभ 
काल में हाउस आऑँव्‌ कामन्स का था। ने सरकारी कर्मचारी दी हाउस आऑँवू कामन्स वे 
रास्ता रिसाते थे और न प्रतिनिय्रियों के चुने हुए मत्री ही होते ये | हाउस आबू कामन्स 
सटे का बाजार-सा था ! जिस के जो दिल में श्रातर था करता था, श्रौर राजमैतिक सत्ता रा 
दुरुपयोग होता था । आखिरकार इस बीमारी का इलाज मत्रि मडल की सखार में मिला, 
जिस पद्धति के उन्नीतवी सदी में स्बंथा मान लिया गया। श्रत्त यह बात प्रायः 
सर्बमान्य होगई है कि हाठत औँव्‌ कामन्‍्स की सभा का काम शासन करना नहीं है। उस 
का प्राम केयल शासन वी बागडेर ऐसे कुछ लोगों के दवाथ में थमा देना है जे शासन के 
अच्छी तरह चला सके और पिर उन लोगों के सम पर देस रेस रखना है| पारलमिट के 
साधारण सदस्यों का कानूनी मसग्रिदे पेश करने का अधियार नाममान के लिए रह गया 
है। केई भी सदस्य काई मसादा पारलमिट में पेश कर सकता है। परतु मत्रि मंडल री 
राहायता न होने पर उस के मसविदे का पास होना असभय होता है | कभी भाग्य से तिसी 
साधारण सदस्य क्री तरफ से पेश होनेयाला मसविदा मज़ुर हो वर क्रानन भी बन जाय तो 
भी जग्र तक मत्रि मडल न चाहे उस पर अमल नहीं हो समता है। हाउस श्रॉबू बामन्स 
में सदस्यों के पेतन देने के प्रस्ताव बहुत दिनों तक श्रस होते रहे परतु जय तक इन 
पिचारों के मत्रि मडल ने नहीं श्रपनाया तय तक उन पर काई अमल नहीं हो सवा । 
सगू १६०२ ई० में स्त्री के मर जाने पर साली से विवाह करने के। जायज ठहराने फे लिए 
एफ ससविदा पेश हुआ था, और पालमिंट मे लगभग दुगने मत से वह पास भी क्षे गया 
था । मगर भग्यि ने इस फानूत पर अमल ऊर्ने के लिए एहूलिणते नहीं दो ओर चहुत 
दिनों तक यह मसयिदा मृतप्राय ही रहा। हाउस आँव्‌ कामन्स फे अ्रधियारों के सयध 
में कहा जाता है। कि “हाउस आऑवू फामन्स आदमी के औरत और औरत के आदमी 
बनाने के सिंयाय बृूटेन मे और सत्र उठ उर सकता है ।? यह वहना भी सत्य हैं क्योंकि 
निस्सन्‍्देट बामन्स के सपूर्ण सा होती है| मगर पामन्स अपनी इस सता का अयेग सिर्फ 
मत्रि मडल की सलाह ग्रौर उस के नेतृल में ही कर सता है, क्योंकि अगर कानून बनाने 
तऊ की वास्तविक ताकत द्वाठस श्रॉव्‌ कामन्‍्स के हाथो से निकल कर कार्यकारिणी के 
हाथो घणे चली गई है । 

हाउस आॉँव्‌ वासन्स की सभा के नियमों फे अनुतार मंगलवार श्रौर बुधवार की 
सभा को छोड कर हमेशा पार्लीमेद में सरझ्ागी काम पहले लिया जाता है | मगलवार और 
बुधवार के दिन साधारण सदस्यों के प्रस्तावों की सूचनाएँ पहले ली जाती हैं, और शुक्रतार 
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के दिन उन के मसविदो पर विचार होता है। ईस्टर के याद से मंगलवार फी शामे भी 
सरकार ले लेती है, और ह्विटसनटाइड के प्योहार के बाद से तिफ' हिद्सन के बाद के तीसरे 
ओर चौथे शुक्रवार वो छोड कर और सारे दिन सरमार अपने काम के लिए. लेंने लगती है। 
अस्तु पालमिद के साधारण सदस्यों फो अपनी रचनात्मक राजनीतिशता दिसाने का क्फी 
समय तक नहीं मिलता है। जो दिन साधारण सदस्यों के लिए निश्चित होते हैं, उन पर भी 
उन के लिए बड़ी बदिशें रहती हैं। रोज रात के बारह यजते ही पार्लेगिंट वी जैठऊ अपने 
आप ख़त्म हो जाती है। हर शुक्रवार जो सभा शाम के साड़े पॉच यजे खत्म हे जाती है । 
साधारण सदस्य की तरफ से आई हुई फितमी ही जरूरी सूज़ना या मसविदे पर चर्चा चल 
रही हो, रात के नारह बजते ही कोई भी मत्री पस्ताव ला कर पार्लीमिट की वैठक एकदम बद 
करा सकता दै | परतु सरफार को वक्‍त की ज़रूरत होने पर इन नियमों का पालन नहीं किया 
जाता है | बारह ये का नियम इस लिए. बनाया सया या कि थोड़े से जिद्दी सदस्य लगी 
लबी वक्‍वृताएँ माड कष्ड कर पॉर्लमिंट फे रात भर ब्रिठारर तग न कर सऊे । परतु इस से 
साधारण सदस्यों का अधिकार और भी कम हो गया है। उसी भी साधारण सदस्य के 
मसनिदे के थोड़े से निरोधी रत के बारह बजे तक गोल कर मसविदे का गला घोंठ डाल 
सफते हैं श्रौर वह बेचारा सदस्य उन्हें नहीं रोफ़ सकता | अपने प्रस्ताव की तरफ सिर्फ ध्यान 
रींचने के अतिरिक्त और पार्लमिंट का साधारण सदस्य अब कुछ नहीं कर सकता है ) ईश्वर 
के पद तो इतना करना भी मुश्फिल हो जाता है और हिट्सनटाइड के बाद तो ग्रिलकुल 
कुछ नहीं किया जा सकता है। सरकार अपनी पहु सख्या की सहायता से पार्लीमिट में यहाँ तक 
तय कर लेती है कि अमुऊ तारीख तक अम॒र काम खत्म हो जायगा | साधारण सदस्यों को 
आलोचना करने फे अतिरिक्त और फिसी फाम का मौका नहीं मिल पाता। पार्ल॑मिंट में 
ब्रहु सख्या दल के साधारण सदस्य तो असिदों को देसने श्रौर समझने वी कोशिश तक 
नहीं करते हैं। अपने दल के नेताओं को सारे मामलों मे पूरी स्वतनता दे कर दे सततोष कर 
लेते हैं | जिन बातों के लिए मत देने का नेताओं की थ्रोर से उन्हे श्रादेश मिलता है, उन 
के लिए पार्लीमिंट में वे अपना मत दे देते है । 
सच त्तो सह है कि हाउस आँवू कामन्स को झय व्यवस्थापफ सभा कहना उचित 
नहीं है, क्यां्रि हाउस श्रॉव्‌ कामन्स अब क़ानून यनाने का काम नहीं करता है। यहाँ 
मत्रि मडल के यनाए, हुए कानूनों पर सिफ चर्चा होती है! अस्तु, राजमैतिक पिषयों पर राय 
ज़ाहिर करने का श्रखबारों और व्याख्याना की तरह हाउस ऑवू फामन्स करो भी एक जरिया 
वहा जा सता है। बहुत सी बातें जो कभी-कभी हाउस ऑँव्‌ कामन्स मे पहुत कुछ शोर 
भचाने से भी नहीं हो पाती हैं, अस्तचारों में योडा सा आदोलन करने से हो जाती हैं। 
द्वाउस आवू वामन्स के इगलैंड की राजव्यवस्था में से किसी अगर अकस्मात्‌ निकल 
जाने पर अय यहाँ की सरकार के काम-काज में कुछ फर्क नहीं पढेगा। 
जिस प्रकार क्रानून वनाने की सत्ता अरब हउस आँवू कामन्स के हाथ में नहीं है, 
उसी प्रकार उस को कार्यकारिणी सत्ता मी नहां है। हाउस ऑँव कामन्स का सतरि मडल 
पर दबाव रहने के उजाय अ्रत्र उल्ठा मत्रि मडल का द्वाउस पर दयाव रहता है ॥ कहने के 


इगलेंड की सरवॉर [ ई६ 


लिए तो मतियों फे अपने प्रस्येज़ काम के यारे में राष्ट्र के अरतिनिधियों के सठुए करना पडता 
है, और अगर प्रतिनिणि उन के काम से सदुष्ट नही होते ई तो मनिया वे। इस्तीका दे देना 
होता है, परत वास्तव में आजकल का मत्रि मडल कुछ मी करे पालमिंट उसे निमालती 
नहीं हैं। अपने आप ही मत्रि मडल कसी नीति के कारण भले ही इस्तीफा दे दे। मत्रि 

मंडल को ऊ़िसी काम के लिए पालंमिट में दोषी 5हराना असमव द्ोोता है, क्योंकि मंत्रियों वे 
समर्थतरों की ही पालमिंट में बहुसख्या रहती है ! हाँ, एक चीज का डर अवश्य मत्रियों के। 
रहता है, पह है दूटेन या जन मत । परत जन-मत का भय सतिया यो हाउस आवू कामन्ठ 

न हो तो भी रटेगा । अस्त, पार्लीमट की दान की बजाय मत्रि सडल पर श्रय् निर्वाचक-समूह 
की दाय रहती है। मगर निर्वाचर समूह को अपना सत प्रगट करने का मौका केयल खुनाव 
थे सम्रय मिलता है। उस समय भी यट सिर्फ सरकारी नीति की उन्ही एक-दो उिशेष बाता 

पर अपना मत प्रगठ कर सकता है जिन पर सत्रि मडल की तरफ से जोर डाला जाता है| 

पिर भी साष्ट्‌ का निर्याचक समूह मत्ियों की नीति के गरे म॑ अपना मत बदल सकता है । 

परतु दलगरदी करी जजीरा से जकडे हुए, हाउस आऑव्‌ कॉमन्स वे! मत्रि महल की सदा हाँ म 

हाँ ही मिलानी पड़ती है | 

साल भर में छ भद्दीने पर्लीमट बद रहती हैं। इस छ मरीने में मत्रि-सडढ वे 
कामो की ऊिसी के। केई खबर नही होती है। केरल अखगारों से उन के बामी की थोगी 
बहुत खरर मिलती रहती है। पार्लमिव डी तैठफे द्वोने पर भी साधारण शदस्मों के। 
भत्रि मडल के कामा पर देस रेस रसने का श्रधिक्र अवसर नहीं रददता है। एफ तो वैसे 
ही साधारण सदस्पा के मत्रिया की कार्रयाई का हर पहलू सममना मुश्किल होता है। तिम 
पर लद॒म में इस समय मौततम अच्छा होने के कास्ण दावत तवाजह की भरमार रहती है और 
बहुत से सदस्यों के पॉलीमट की रूसी चर्चाओ्रों से स्रमावत उन में अधिक भजा आता 
है। वे चारो तरफ आनदोत्मबों में भाग लेते फ्रिते हैं श्रौर उन के लिए पार्लीमट फी 
बैठकों में जम कर बैठना अ्रथवा विभिन्न प्िषयों पर सरकारी रिपोर्ट पदना असमय हो जाता 
है। दल प्रवन्धकों' के पास उन के पते रहते हैं और जरूरत पडने पर उन्हें टेलीफोन से 
शत दालने के लिए चुला लिए जाता है ॥ परत बीबी केस देडे भी के नहीं ऋण हे 
साधारण तौर पर सदस्यों केः पार्लमिट में बैठा रपने का एक ही रास्ता मालूम द्वोवा है जि 
उन्हें अदर वैठा फ़र बाहर से जरूरत रहने तक ताला बद कर दिया जाय। सदस्यों के 
आराम के लिए श्र उन की दाविरी पढ़ाने के लिए ही यह नियम बनाए गए थे जि बजाय 
लगातार बरेठफेा के१ पालौमेंट की चार दिन दाई बजे दिन से साढे-सात यजे शाम तन 

$ ध्यार्दी ह्विप्स' । 

3 पहले पार्लामेंद की लगातार दिनभर भौर रात में देर तक चैंढकें हुआ बरती 
थीं। बहुत से सदस्य जेबों और दोषों में नारग्रियाँ भर विस्कुट भर लाया करते थे और 
पार्लामेंट में बैठे बैठे शौर कभी कमी बोलते योलते भो नारगियाँ खाते माते थे। बहुत से 
सदस्य अपनी लगदों पर लेट भी ऋ्ाते थे। पुक यार तो पुक सदस्य मद्ाशय पार्लॉमिट के 
गुसकख़ाते में टय में पढे हुए स्वान फा मज़ा खूट रहे थे, कि इतने में वोट देने की घटी घन 
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गैठके हो थीर पिर खाना और आराम के लिए छुट्टी से बाद, रात थे भौ बते ये रात पे 
बरद्‌ बमे तक | लैकिन इन नियमा के बन जाने पर भी अधित्त लाभ मही हुआ है। 
साधारण सदस्य क्तिने ही गेदनती यन् जायें और कितनी द्वी होशियारी से काम करे तो 
भी उन के लिए पार्लमिंद का मर सँभाल लेना उठिन है | पालौमिद में काम इतना श्रपित 
रखता है और समय इतना उमर रहता है कि साधारण सदस्यों पर अश्रगर लगाम न रकयी 
जाय और मज्िया के भरोसे पर अधिकतर काम ने छोड रिया जाय तो पार्लामेंट यों शाम 
पूरा करना नामुमकिन हो जाय | 
सब से बडी हाउस ऑबू कॉमन्स की सत्ता 'बेली जी सत्ता मानी जाती है। अर्थात्‌ 
कॉमन्स के सरवारी बगद घटठने, यद़ाने, स्पीवार करने, न करने का पूरा श्रधितार होता है। 
इस सत्ता के बल पर राजा के खर्च के लिए रुपया न देने की धम्रक्रियाँ दे फर हाउस श्रॉव्‌ 
कॉमन्स ने राजछय तक का बल्ष घटा दिया था) परव आजकल जिस प्रकार कामून बनाने 
और शाप़न करने में हाउस आँवू कॉमन्स का हाथ नहीं रहता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय बजूट 
के बनाने में भी उस का ह्वाथ नहीं रहता है) प्रिभित् विभागों के उिशेषशा और अविक रिया 
की सलाह से सत्रि मडल जो आय व्यय-प्रऊ तैयार बर के पालीमट के सामते पेश करता है, 
उम थी माँगे सत्र सदस्यों के स्वीहार करनी पड़ती हैं। श्रुगर कोई खास मॉग रुदर्स्या वे। 
स्वीडार न हो, तो उन्हें सारे भत्रि-मडल गो नित्ाल देने के लिए तैयार रहना चाटिए! 
मत्रि मइल दल के बहुत से सदर्स्या के खास मार्गे पलद न होने पर भी वे अपने दल के 
नेताओं के विरुद्ध मत दे बर अपने दल की पा्लामेंट में द्वार भर विपक्ष श्री जीत उराना 
पसद नहीं बरते हैं। इस लिए थे चाहे जितना गुडगुडाएँ और ब॒ड़बुझएँ मत आखिरकार 
अपने नेताश्रों के पक्ष में ही देते हैं। आय-ब्यय की प्रारीक्यों के भी अधिस्तर सदस्य 
सममभते नहीं हैं, टूस लिए भी बजट पर अधिफ चर्चा करना उन के लिए श्सभव दोता है। 
उदाइरणार्थ सैना विभाग की मॉँगो का पार्लामट के थोड़े से सेना विशेषत्रों और पेन्शन 
याफता कर्नलों और केप्टना के श्रौर कोई सदस्य नहीं समझ पाता है। अस्त, जब इस 
विभाग की मांगों पर यहस चलती है, तो इन थोड़े से सेना त्रिमाग की वारीडियों के! 
सगमने बाले खास आदमिया के छोड़ कर दूतरे सदस्य बाहर जा बर सिगरेट पीगे ओर गप्पे 
लगाने लगते हैं और पालॉमेंट मे सिफ थोड़े से लोग बैठे रह जाते हैं। मत देने फे लिए 
पटी बजने पर वे राब बादर से ग्रा जर अपने दलों के हुक्म के अनुसार मत दे जाते हैं। 
पालमिंट के श्रदर चर्चा कर के मत्िसडल के प्रस्तावों मे फेरफार प्रराना हर तरद् से 
असमव होता है। केई भी ग्रण्यात विशेषज्र रिद्वान्‌ अखबारों मे एक खुली चिदटी 
निख फर अथवा धमाचार-पत्रों में आदोलन उठा वर अधिक सरलता से मत्रि महल के 
कामों पर असर डाल सकता है| 
प्रस्तावों द्वाय सरकार भी 
नामुमकिन दोता है, क्योकि उन रे ३28 बुग्याँ सी भी आय पेज ।ओ 
$ साधारण अख्ताबों पर बहस होना और उन का मश्कार 


गहँ। सदस्य मद्ाशय टय में से उड़ल वर पेपल एक सौ। 
मार कोगों मे क्दकदों मो परवाह न फर के योट डा रत जोर येप खतरा 
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के विदझ पास होना पर्लमिंट में अत्मय होता है । परठु कॉमन्स की प्रति दिन की बैठकों में 
सरवार से सदस्यों के सरकारी कार्मो के विषय में ग्रश्नोत्तर ख़त्म हो जाने फे बाद और 
पार्लीमिंट का दूसरा काम शुरू होने से पहले क्रिसी मी सदस्य को, किसी आवश्यक व्रिपय 
पर चर्चा करने के लिए, सभा का साधारण कार्य स्थगित 7र देने का अस्ताव रखने का 
अधिकार होता है | सरकारी कार्मों की आलोचना मरने के लिए सदस्य इस अधिकार का 
प्रयोग कर सकते हैं, परतु कार्य स्थगित परने के प्रस्ताव के पद्ष में चालीस से श्रपिक 
सदस्यों के खड़े हो ऊ़र अपनी इच्छा प्रगट करने पर ही उस ग्रस्ताव पर चर्चा चल सकती है। 
अगर कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव किसी पुरानी चर्चा को पुनर्जीरित ऊरने के लिए, या 
किसी ऐसे त्िपय पर चर्चा करने के लिए द्वोता है, तिस विषय पर भविष्य में चर्चा करने 
के लिए कोई प्रस्ताय आ चुका होता है, तो यह प्रस्ताव हवउस ऑब्‌ कॉमन्स के नियमों ये' 
अनुसार नहीं लिया जा सकता है श्रौर हाउस झॉँव्‌ वामन्स का अध्यक्ष उस को लैने से इन्कार 
कर देता है। सरफारी पक्ष फे लोग, सोच सोच 7२, पहले ही से सारे सभावित विषयों 
पर, प्रस्ताव मेज ससते हैँ जिस से कि रास्कार के विरोधियों को सरकार के पिझद्ध कार्य स्थगित 
करने के प्रस्तावों के लाने का >भी मौका ही न मिल सके । अ्रस्तु, सरवार के पिझदध आवाज 
उठानेबाले सदस्य फे सारे मार्य पूटे पढ़े खते हैं। हाँ, एक रास्ता है और उस का सदस्य 
उपयेग भी खूय करते हैँ | प्रति दिन पालीमिट की वैठक शुरू होते दी मंत्रियों से सवाल 
जयाय बरले की पुरानी प्रथा चली श्राती है। सदस्यों को जो कुछ प्रश्न मत्रियों से किसी 
दिपय पर पूछना होता है, उस विपय पर बे प्रश्न लिख कर मत्रियों के पास पहले से भेत 
देते हँ। तिन प्रश्नों का उत्तर उन्हें सत्रियों से जवानी लेना होता है , उन मश्नों पर ये एक 
खास निशान लगा देते हैं। सभा शुरू होते ही इन प्रश्नों के छपे हुए उत्तर सदस्यों की 
भेजों पर रस दिए जाते हैं । जबानी उत्तर चाहनेवालों फे। जयानी उत्तर दे दिए जाते हैं । 
जरूरी विपर्या पर सदस्यों को यक्यक प्रश्न पूछने वा भी अधिकार होता है। परत मत्रियों 
को किसी प्रश्न या अजा के द्वित में! उत्तर न देने या साफ़ उत्तर न देने या बिल्कुल चुप 
रहने का भी अ्रषिकार द्वोता है | फिर भी सखवार के इन प्रश्यों का बहुत मय रदता है, क्योंकि 
कोई भी सदस्य सरकारी भेदों क। पता लगाकर मौके बे मौके उचित अनुचित परन पूछ कर 
सरकार की पोल खोल सकता है| सभा के अध्यक्ष वे। प्रश्न स्वीकार परने ने करने का 
अधिकार भी होता है) उस की राय म जो प्रश्न बहुत लगा, व्यगमय, घुरी भाषा में, 
मंत्रियों अथवा किसी सदस्य के चरित्र पर आक्षेप करनेवाला या फेवल मरत्रियों की राय 
जानने फे लिए होता है, उस के पूछने की वह इजाज़त नहीं देता है | सदस्य सरयार से 
प्रश्न पूछने की रुता का आम तौर पर खूए प्रयोग करते हैं । 
हाउस आॉवू कॉमन्स राष्ट्र के नेठृत्व का अखाड़ा द्वोता है और देश भर की आँखें 
उस की तरफ ददती हैं | पार्लामिंद में जो लोग नाम पैदा करते हैं, उर्न्दे देश के लोग अपना 
नेता मानते हैं | सात सौ देश भर के चुने हुए चत॒र और अनुभवी प्रतिनिधियों में नाम पा 
लेना वास्तविक योग्यता का काम होता है | वर्षो में जा कर कहीं पार्लीमिंट गे विसी वा सिका 


जम पाता है। परत योग्य नेताओं के द्वाथ में राष्ट्र की वागढोर रहने से देश का कल्याण 
दर 
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होता है। पहले जिस मत्रि मडल पर राजा वा विश्वास नहीं रइता था, उस के इस्तीफा दे्‌ 
देमा पढ़ता था | याद में मत्रि महल के हाउस आँब्‌ फोमन्स या विश्वास पान रहने की चिंता 
रती थी ! झ्रब मत्रि मडल के निर्वाचरों का ध्यान ससना पड़ता है। अत हाउस गाँव 
कॉमन्स की यखतों का निर्वाचके पर क्‍या अ्रसर छ्षेगा, इस वी मन्रियों के पी फिल 
रहती है, और इसी लिए बहुत बार ज़रूरी जाता पर पार्लीमिट गे इतना ध्यान नदी दिया 
जाता है, गितना उन बातों पर जिन का असर चुनाव मे राजनेतिक दलों पर पडता है। 
प्रधान मंत्री के हमेशा ऐसे मोक्े सी फियक्र रहती है, जिस पर चुनाव कराने से उस के 
दल फी जीत और प्रिपत्तियों की हार होने की समावना हो । जय उसे कोई ऐसी वात समय 
पर मिल जाती है, जिस पर चुनाव में ज़ोर देने पर देश के निर्वाचकर समूट की उस के दल 
के पत्त गे मत दैने की समभावना होती है, तभी वंह अपने मत्रि मंडल का इस्तीफा राजा 
के सामने पेश फर के नया चुनाव करवा लेता है। मतरि मडल पद्धति की सरकार में सरकार 
यी प्रजा तक हमेशा सीधी पहुँच रहती है। जब जिस बात पर चाहे, सरवार प्रता का मत 
मालूम कर सकती है। अमेरिका म ऐसा नही हो सकता है। यहाँ जय तक श्रवधि पूरी न दो 
जाय तथ तक प्रेसीडेंट, मत्रि मडल या व्यवस्थापक सभा का चुनाव नहीं है सऊता है | इगे 
लैंड का प्रधान मत्री जिस समय प्रजा के दिल से उतर जाय, उसी समय निकाला जा सकता 
है। श्रमेरिदा था प्रधान अपनी अवधि पूरी होने से पहिले दगिज़ नहीं निगाला जा सकता | 
कट्दा जा तक्‍ता है कि इगलड के प्रधान मत्नी के अ्रपने दल के हित से जय चाहे तब चुनाव 
करा के देश भर के तग करने और इस सत्ता का हुरुपयोग करने का मौका रहता दे। परतु 
प्रधान मत्री के लिए केवल दलबदी के विचार से अपनी सत्ता का दुशुपयेग करना बृटिश प्रजा 
के सामने कठिन है। दूसरे ऐसी अवस्था में राजा के यह भी अधिकार छोता है कि वह सया 
चुनाव न क्‍य के दूसरे दल के नेताओं के मत्रि मडल बनाने के लिए; न्योता दे। परतु 
इस झधियार का राजा प्रयोग करेगा या नहीं, यह कहना बडा कठिन है, क्‍्योड़ि ऐसे 
अवसर नद्दा आते हूँ ।' प्रधान मत्री के द्ाथ मे यह्ट सत्ता अपने दल में सुव्यवस्था रसने के 
लिए अकुश के अमान होती ऐ | जय मत्रि महल दल के लोग मग्रियों के कामों भे अड्चनें 
डालने लगते हैं अथवा दल की व्यवस्था प्रिगारने लगते हैं, तप प्रधान मनी उन के 
पाक्षमिंट भग कर देने और नया चुनाव कराने की धमकी दे सकता है, जिस से सदस्य दब 
कर ठीज़ यर्ताव करने लगते हैं, फ्योंकि पार्लामिठ का सदस्य बनने में काफी मेदनत और 
रुपए का श्वर् होता है | द्उस आँव्‌ कॉमन्स कर बृद्धिश राजनीति से इतसे महत्व का 


स्थान है श्री, उस की इतनी सत्ता मानी गई है फरि जैसा हम पहले वह चुके हैं, पर्तीमिट की 
इस एक समा ही फे। आम गापा मे पार्लीगिद उद्या जाता है | 


$ गन १४४३३ ई७ में राष्ट्रीय सरकार यनाने के लिए भेफडानेढ्ड वे राजा से नया 
चुनाव कराने की प्राथेगा करने पर ऐसा अवसर भाया था। राजा ने दूसरे दल के नेताशों 


फो मत्रि-मइल रचने पा न्योता दे कर थपने थ्धिकार का अयेश्य नहीं वि 
सप्री यी प्रार्थना मर कर के पालीमैंट भग कर दी थी । 300 00000 020 
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पाल॑मिद की दूसरी सभा हाउस यू लाइंस एफ मिश्रित सस्या है। कम से कम 
छ भेंणी के मनुष्यों के। हाउस श्रॉव लाइंत में बेंठने वा श्रधिकार होता है । एफ तो 
शाही खानदान के शाहजादे लाडंस के सदस्य होते हैं और उन का दर्जा पीयस के ऊपर 
होता है। परत वे कभी हाउस शव लाडस में ऐेठने के लिए जाते नहीं हैं और दृा्उस 
आँवब्‌ लाइस की फारवाई में उन का काई हिस्शा नहीं होता है। दूसरी श्रेणी उन लोगो 
की होती है जिन की हाउस शॉँव्‌ लाइंस में मौरूसी जगह हेती हैं। यह लोग पीयर्स कहलाते 
है और इन के तीन भाग ढ्ोते हैं। एक भाग इगलड के पीयर्स का दूसरा भाग ग्रेंट प्रिटिन 
के पीयर्स का और तीसरा भाग यूनाइटेड फ्रिंगडस के पीयसे का | पीयर्स बनाने का अधि 
कार शजा के/ माना गया है। परवु वास्तव में सत्रि मंडल श्रीर खास कर प्रधान मंत्री के 
श्शारे पर साहित्य, कानन, कला, गिशान, सजनीति ओर ब्यापार में ख्याति प्राप्त करने- 
बाले तोगो के गान देने के लिए स्रथवा हाउस ग्यॉवू ला्डस का राजनैतिक रग प्रदलने 
के लिए, पीयर्म यनाए जाते हैं| सन्‌ १८८४ ई० में साहित्य में नाम पैदा फरने के लिए 
फ्रग्ि टेनीमन के! पीयर बनाया ठाया था। इसी प्रकार लाडे लिटन ऊला, लार्ड केलयिन 
ओर लिस्टर विज्ञान, लाई गोशेन व्यापार, जेनरल रोपर्टंस, बुल्णले श्रौर विचनर झुद्ध-कला 
में प्रवीशता दिस्ांने के लिए पीय्स बनाए/गए थे। ला मेफाले और लिटन के कुछ 
राजनैतिक कारणा से पीयर बनाया गया था। हमारे देश के श्रत्यत सफ्ल शोर 
प्रमिद्द बकील लाड सत्येंद्ररसन्न सिनहा के, भारतवासियों के! खुश करने श्रौर शायद यह 
विश्वास दिलाने के लिए कि महारानी विक्टोरिया के एलान के श्रनुसार बृटिश सरपर 
गोरे जले का भेद नहीं मानती है, रायपुर वा पीयर बनाया गया था, जिस से लाई सिनहा 
के द्वाउस आँव्‌ लाइंस में उठने का हफ हो गया था। राजा श्र्थात्‌ बृटिश मत्रि महल 
के श्रतख्य पीयर्स बनाने का अधिकार है और प्रधान मंत्री इस अधिकार का काफी प्रयोग 
करता है। थोड़े से श्रपवादो के छोड कर पीयर्स की हाउस शव लाईस में मौलमी जगहें 
दोती हैँ | धाप के सर जाने पर वारिस वेश २१ व की उप होते ही दाउस श्राव्‌ लाइस 
में यैठने का अधिकारी हो जाता है। पीयर्स की पाँच उपश्रेणिया होती हँ--ड्यूफ, 
साकइस, अले, वाइकाउट और बैर्न। इन के आएस मे छोटे पड़े दर्जे हं शिन वा 
राजनैतिक बातों से अधिक सप्रध नहीं है। जिस पीयर का दिवाला पिद जाता है था 
जिस के फिसी सख्त अपराध ये' लिए, जेल में टाल दिया जावा है, उस के प्र द्वाउत श्रॉव्‌ 
लाडस में बैठने शा अधिकार नहीं रहता है | पीयर का रुतथा और हाउस श्रॉयू लाइंस में 
मौरूसी जगह हो जाने पर फ्रिसी को उस से पीछा छुडा लेने वा अधिकार नहीं होता। 
फई बार मौरूसी पीयर यनने वालों मे से झुछ ने इस वात का प्रयत्ञ भी क्रिया फि वे 
हाउस झ्रॉव॒ लॉइस मे न बैठ कर हाउस आॉव्‌ कामन्स के सदस्य बनें, परत उन के सब 
अ्रयत्ष असपल रहे क्योक्रि कानूम के अनुसार उन्हें हाउस आँव्‌ लॉर्डल में ही उैठना 
चाहिए | ञ्ञियों के ह्उस आऑवू लाइंस वा सदस्य होने का अधिकार देने वा कई बार 
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प्रयत्न किया गया, परमु अभी तक उस में सफलता नहीं हुई है । 
हाउस आँव्‌ लाइंग के तीएरी भ्रेणी म पीयर् के स्फॉश्लेंड ये प्रतिनिधि पीयसे 
होते हैं । प्रत्येक नई पालमिंट में उठने के लिए स्कॉटलैंड के सारे पीयर्स मिल बर अपने 
सोलह प्रतिनिधि घुन लेते हैं जिन को (उस पालमिट की जिंदगी तक ह्वाउस श्रॉव्‌ लाडस में 
बैठने का अधिकार रहता है। चौथी भेणी में इसी तरद आयरलैंड के पीयसों के घुने हुए 
२८ प्रतिनिधि होते ये, जिन को अपने जीवन पर्यत हाउस आँव्‌ लार्डस में भैठने का 
अधिकार होता था | आ्रयरहीड के जो पीयर्स हाउस शव लार्डस के लिए चुने नहीं जाते ये, 
उन वो आयरलैंड के अतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन फे श्रौर किसी भी भाग से हाउस आँव्‌ कॉमन्स 
में चुने जाने का अधिकार होता था। परतु जबसे श्रायरलेड फी सरकार अलग हो गई है तब 
से स्थिति ददल गई है। लॉडस की पाँचवीं श्रेणी में वे कानूनी पडित होते है जिन के 
खास तौर पर न्यायाधीश का कार्य करने फे लिए हाउस 'ग्रॉव्‌ लाइंस का सदस्य बनाया जाता 
है | द्वाउस श्रॉव्‌ ला्डंस वा एक काम बृटिश साम्राज्य मर की अश्रदालतों की अ्रपीलें सुनना भी 
दोता है श्र इस लिए थद् आबश्यऊ होता है ऊ्रि लार्ड्स के सदस्यों में क्ामूज्ों के पिशेषज्ञ भी 
उछ रहे । इन कानूनी सदस्यों की जगहे द्ाउस आय ला्ंस भें मौरूसी नहीं होतीं । ज़िंदगी 
भर तक ही लार्ड्स का सदस्य रहने का उन्हें श्रषिकार होता है। लॉर्ड चारालर की 
अध्यक्षता में इन सदस्यों वी कचहरी बृरिश साम्राज्य की सब से बडी श्रपील की अदालत 
मामी जाती है। भारतवर्ष से द्वाई कोर्ट के पैसलों के वाद अपीलें इसी ग्रदालत फे सामने 
जाती हैं | थ्रदालत का कार्य चलाने के लिए सिर्फ तीन क्रानूनी सदस्यों की सख्या काफी होती 
है। वैसे तो द्वउस श्रॉव्‌ ला्डस के सारे सदस्यों को, खास कर फानून में दखल ससनेवालों को, 
इस अदालव के काम मे भाग लेने का अ्रधियार होता है, परतु आम तौर पर सिर्फ क्लाबूनी 
सदस्य ही न्याय का काम करते हैं; अन्य सदस्य उस में दखल नहीं देते । 
छठी श्रेणी द्ाउस श्रॉव्‌ लाइंस में पादरिया की है। किसी जमाने में हाउस आब्‌ 
लार्ईस म इन्हीं लोगों की सख्या सप्र से अधिक होती थी। परत श्रव क्रामून के अनुसार 
धार्मिक सस्थाओं के सिर्फ २६ प्रतिनिधि हाउस श्ॉव्‌ लाइंस में श्रेठ सकते हैं। बेंटरबरी 
और यॉर्क के आचंविशरपों और लडन, डरदेम ओर विंचेस्टर के विशों को क्रानूनन 
लाईस में बैठने वा अधिकार प्राप्त है ) शेष २१ धार्मिक प्रतिनिधि उन करे स्रिक्रा समय फे 
अनुसार प्रधान मत्री की इच्छा से चुने जाते हैं | हाउस श्रॉव्‌ लाइस में श्राजकल ६७३ के 
लगभग सदस्यों का श्रौसत रहता द्ै। सातयें हेनरी फे समय मे लॉर्ड्स में सिर्फ ८० शदस्य 
थे, उन में भी अ्रधिस्तर पादरी ही थे | परतु पिछले डेढ सौ वर्ष में यह सख्या ८० से पद 
पर ६७५ के फ़रीब हो गई है | केवल सन्‌ १८३० ई० और १८६८ई६० के' बीच फे समय में 
दी ३६४ नए लाइस पना डाले गए । चालीस वर्ष फे अपने शासन में उदार दल ने 
२२२ नए लाउंस बनाए और अनुदार दल ने २७ वष मे १४२। झआजफल के लॉड्स 
मेसे क़रीन आधे से अधिक पिछले ६० वर्षों में इस पद को प्राप्त हुए हैं। इसने बड़े 
हाउस आँब्‌ लाइंस का कोरम ऐिफ सीन होता ऐ। मगर लाईस में ३० सदस्य मौजुद न 
होने पर किसे बात का निश्चय नई किया जाता है। आम तौर पर ला्डस कौ रामाह में 
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चार येवकें ोती हैं, परतु अधिर वास न रहने से यहुत शीघू दी, प्राय एक घटे मे, रूत्स हो 
जाती हैं। हाउस ्रॉव लार्डस वा श्रदयक्ष लाई चासलर द्वोता दे जिस को प्रधान मंत्री री 
प्िफारिस पर राजा नियुत्त उुरता है। परठु लाई चासलर द्वाउस आय कामन्स वे प्रमुख 
व्वीयर! की तरद हाउस ग्रॉवू लाइस की वार्रवाई यो बहुत नियमित नहीं करता । प्ोलने 
बाला सदरय उस को सपोयन ने कर के 'माई लाडंत? कर के सत्र सदस्यों को सवोधित करता 
है और चगर दो या अधिक सदस्य एक साथ बोलने के लिए पड़े है। जाते हैं तो हाउस 
श्राव लार्डस की समा ही इस यात का पेसला ऊरती है सि वौन पहले य्ोले । 
सौ वर्ष से हाउस श्रॉव्‌ लाइंस हो सुधारने या तर्ववाश कर डालने के लिए 
श्रादोलन चल रहा है | परत थोड़े से मगदूर दल के लोगों फ्रो छोड कर और कोई द्वाउस 
आँवब्‌ लार्डस का सर्वनाश कर डालने के लिए तैयार नहीं है | लाइंस के विरोधियों का 
फहना है कि लार्डल फे सदस्य अधिऊतर दक्रियाबूसी विचारों के मौरूसी ज्ञमीदार और 
महाजन होते हैँ, जो अ्रगतिशील विचारों ओर परिवर्तनों से डरते हैं, गौर इस लिए देश फी 
उन्नति फे मार्ग मे सदा श्राडे झाते हैं । लॉर्ड का वेटा, बुद्ध, हो या बुढिमान, फेवल मौरुसी 
हक से द्वाउस शव लाइंत का सदत्य उन +र राष्ट्र वा भाग्य यनाने ब्रिगाड़ने वा अ्धितारी 
हो जाता है| भ्रधिफृतर सदस्य हाउस श्रॉब्‌ ला्डस के काम में शौर तक नहीं दिसाते हैं। 
समाओ्रों में पहुत्त ऊम श्राते हैं. और आते भी हैं, तो गहन पिप्यों तक का जलल्‍्दी-जल्दी 
निश्चय बर के चले जाते हैं | लोग ला्डंस का विरोध इस लिए भी करते हैँ मि लाईस 
की समा प्रजा फे टितों की प्रतिनिधि नहीं है | सगर १६ वीं रुदी के सुधारों से पहले हाउस 
आब्‌ फामन्स म भी लाईस फी तरह जमींदारों और श्रमीरों,की ही अ्रधिक सख्या होती 
थी | सन्‌ १८६७ शोर १८८४ ई० के सुधारों के याद सर्व-साधारण को मताधिकार मिल 
जाने से हाउस आऑबू कामन्स प्रजा वा प्रतिनिधि ना और मत्रि मडल्ल पड़द्रि की 
सरकार के विकास के बाद से शासम पर प्रजा का अंकुश हुआ । मगर हाउस ऑब्‌ 
लाठंस लगभग जैत का तैता ही रहा है। सन्‌ श्यरेर ई० से हाउस श्रॉव्‌ लाडस फो 
छुघारने वा प्रश्न जोरों से ठठा और सन्‌ १६०६ ई० तक हाउस श्रॉव्‌ कामन्स जर 
हार्डस में सुधार के कह प्रग्नक्त झिए गए । मर लार्ड सु में सुधार के सर प्रयकष निष्पल 
रहे | सम्‌ श्य८६ ई० तक शउस आॉबू लार्ड में उदार और अनुदार, दोनों दलों फे 
संदस्य काफी शख्या मे होते ये । अनुदार दल के सदस्या की सझ्या अधिक दोती थी, परत 
उदार दल ये' सदस्या वी सख्या भी उन से झुछ ही यम रदती थी। ज्ञोर मार हर अकसर 
दार दलवाने यहुव सी अपनी यातें ला्डस में पास करा ले जाते थे । परतु सब्‌ १८८६ 

ई६० म ग्लैडस्टन के पहले आयरिश होमहूल गिल पर उदार दल मे फूट पड़ जाने से उदार 
दल कमज़ोर दा गया। जोज़फ चेंतरलेन के नेतृल में उदार दल के प्रहुत से लोगों ने 
गनित्रत यूतियनिस्ट! नाम का एक नया दल यवा लिया, जो याद में भीरें धीरे अनुदार 

दल में जा मिला। इस घटना के याद से हाउस श्रॉयू लाइस में श्रनुदार दल का 
ज़ोर हे गया और तय्र से आज वऊ लार्डस में उसी दल या बूती प्रोलता है। उदार 
दल के हाउरा आय लाइंस में बहुत थ्रेड़े तदस्प रह गए। सन्‌ १६०४ ६० में हाउस 
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श्रॉव लाइईस के ६०० सदस्यों भे सिरे ४५ सदस्य उदार दल के ये ग्लौर सम्‌ १६१० में ६१८ 
सदस्यों मे मिफ ७३ सदस्य उदार दल के ये। आश्चर्य फी बात वो यह है कि सन्‌ श८३० ई० 
से १६१० इ० तक उदार दब ने आने दो सी नर पीयर्स पनाए। मगर देसने में आया है 
फि हाउस अ्ाँवू लाईस की याजल की पोठरी से जो रादस्प जाता है वह पुछ दिनों में, वह 
महीं तो उस का बेटा, दक्कियानूस विचारों का हो कर अनुश्वर दर में मिल्ल जाता है। अर, 
हमेशा ही हाउस आँव्‌ लार्डस अनुदार दल का सहायक थीर दूसरे प्रगतिशील दलों का 
पिरोधी रहता है | 

सन्‌ १६०६ है० में हम आऑबू लाईस और कॉमन्स भें ज़ोर का शंगठा ठन गया 
था। सन्‌ १४०७ ई० से यंह यात आम तौर पर मान ली गई थी कि रुपए, पैसे के समच रुपने 
बाते सारे मसप्रिदे हाउस गॉयू कॉमन्स में पेश होने चादिए, और कॉमन्स म मर हो जाने पर 
दास को उन्द स्र्रीज़ार कर लेना चाहिए। परतु लाइत ने प्राक्नापदा इस मिश्धांत को 
कभी स्त्रीफार नहीं किया था। अत मे कॉमन्स ने हाउस ऑब्‌ लाइंस के आर्पित मसदिदों को 
और अपने आर्थिक मस़विदा पर लाइंस के सुधार्स को नामपर उर के अपने रुपए, पैसे 
सपरधी श्धिकार लाईस से स्वीकार का लिए | उदाहरशाय सप्‌ श्य६० ६० में ऑॉमन्स ने 
कागर पर से फर उठाने ता एक मसरेदा प्स क्रिया और लात से इस मसपिदे को 
अश्वीफार क्िया। इस पर फॉमन्स ने देश में इतना शोर मचाया क्र दूसरे वर्षद्दी 
कागज़ वा कर उठा लिया गया। हमेशा से राष्ट्रीय आय-ब्यय पर प्रजा के प्रतिनिधियों 
की सभा हाउस आऑँवू कॉमन्स का श्रधिकार रसना बृढिश प्रभा को पतद रहा है, क्योंकि 
'बैल्ी की रुता! हाथ में रख बर ही प्रतिनिवि सभा सरवार पर अपनी हुकूमत क्रायम रसती 
है। सप्‌ १६०८ ६० मे उदार दल के ग्रर्थ सविध लायउ जॉर्ज के बजट वो हाउरा 
आप लॉईस ने स्तरीफार करने से इस्रार कर रिया। इस पर देश भर में बचा तहलका 
भच गया और हाउस आँवू लाइंस और हाउस श्रॉयू कॉमन या दद्व युद्ध छिड गया। 
अत में हाउस ऑवू कॉम-स में एक प्रस्ताव पास हुआ कि “हाउस आँवू वॉसस्प के मजूर 
किए हुए सालाना झाय व्यय पत्र को हाउस झ्राँव्‌ लाइंस ने स्त्रीसार न कर के देश की 
राज व्यवस्था को भग ऊ्िया है और द्वाउत्त ऑव्‌ कामस्ध के अधिकारों को कुचला है ।” 
साथ ही उदार दल के मत्रि मडल् ने यह भी निश्चय किया फ्रि, “इस महत्वपूर्ण प्रश्त पर 
प्रजा की राय देने की एरूरत है।” अर्थ, पालोसट भंग कर के सर्‌ १६१० है» में नया 
चुनाव किया गया जिस में फ़िर से उदार दल के लेग ही अधिक रुख्या में चुन 
कर आए। नई पारलमिट सुलने पर राज छत की ओर से होनेवाली यक्‍तृता* भें कहां 
गया कि “शीम ही हाउस आॉवू लाइंस और हाउस ओऑव्‌ कॉमन्ध के परस्पर सवध 
की ऐसी माफ-साफ व्याज्या कर दी जायगी फ़ि जिस से हाउस शऑब्‌ कॉमन्त का 


राष्ट्रीय आय व्यय पर पूर्ण अधिकार और ऊानून पनाने म भी हाउस आव्‌ लॉइंस से 
झधिक अधिकार स्पए हे जाथगा ।? 3 





3 हहईपार्लमिंद खुलने पर राजा मत्रि सडल की तरफ़ से सैय 


गर फो हुई एक घबलडता 
पढ़ता है जिसमें सस्निन्मडल की भावी नीति फा वर्णन रहता है। जज 
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की प्रधानता और प्रावल्य वा स्िक्षा गाया, क्रायूत़ उनाने मे ता्ंस का आज भी वापी 
द्वाथ रहता दै। हाउस ऑवू सॉगन्स में पास हो जानेवाले गसप्रिदों को हाउस आॉबू 
लाईस बिलकुल अस्वीफार करे वा अधिकार न रखने पर भी दो वर्ष तक उन वो लब्याए 
रखने का अधिकार तो श्रमी तक रफता ही है। अस्त, कोई ज्रातिकारी मसविदा हाउस 
यू कॉमन्स बिना हाउस श्राँव पास वी मर्जों के जल़दी से पास नहीं कर सता है। 
गैर ज़रूरी मसविदा को दो वर्ष तक लव्यमा तर द्वाउस झऑॉबूलॉडंस श्रानानी से ख़त्म 
कर सकता है। परत जो मसविदे दतने जरूरी दोते हूँ कि दो वर्ष तक लट्के रहने पर 
भीग्ना की आऔाँसों में चढे रहते है. और राव प्रसार की समालोचनाओ वी कलैटी पर चट 
कर भी चमते हुए. निकल अति हैं उन को रोक लेना अब जरूर द्वाउस ऑॉयू लाईस की 
सामर्थ्य में नहीं रद्या है। 'प्लूरल वोटिंग बिल्र'ं इत्यादि कई आवश्यक मसविदे दो वर्ष तक 
लठके रहने के बाद भी पार्लमिंद से पास हुए हैं। क़ानून बनाने मे यह प्रधानता श्रौर 
प्रायह्य द्ाउस आँव्‌ कॉमन्स को प्राप्त हो जागे के वाद से लगभग कानून यनागे की संपूर्ण 
सत्ता द्वाउस श्रॉव्‌ कामन्स के द्वाथ में आ गई है। हाउस श्रॉवू लाईस अपर ग्रधिक से 
अधिक कानूत बनाने में जल्दय्राजी रोफ सकता है, कानून बनाना नहीं रोक सकता है । 
अभी तक केई ऐसा नियम नहीं है क्रि साधारण मतप्रेदे हाउस व ला्स में पहिले 
पेश न होकर फॉमन्स मे पहले पेश हों। मगर रिवाज के अनुसार सार मसपरिदे कॉमन्स 
में ही शुरू होते ह। पालीमिट ऐक्ट पा हो जाने के बाद भी हाउस श्रॉव्‌ ला्डस फे 
मुधार की चर्चा अव तव चलती है | बहुत से लोगों का कहना है कि द्वाउस शव लाईस 
में मौझूसी पीयेत” के बैठने को अधिकार नहीं होगा चाहिए:--कुछ पीयसे प्रजा थे द्वारा 
चुन कर आना चाहिए, कुछ कामन्त के सदस्यों द्वारा चुने जागे चाहिए. और कुछ देश भर 
के विभिन्न द्वितों के प्रतिनिधि द्ोने चाहिए जिन के विज्ञान, कला, साहित्य और व्यापारी 
सभा समाजो से चुन उर आना चाहिए) इस पर उुछ राजनीतिशों का कहना है कि 
यदि द्वाउस श्रॉव्‌ लाई भी हाउस आँव्‌ कामन्स वी तरह देश के दितों फ्ा प्रतिमिधि बन 
गया तो बह हाउस श्रॉँवू कामन्स से कम देसियत का रहना क्‍यों पसद करेगा ! हमारी 
समझ में यह डर क्रिजूल है, क्योंकि प्रथम तो हाउस ऑवू कामनन्‍्स केई ऐसा कानून ही 
पास द्वोने नही देगा निस से उस वी ताकत कम द्वो जाय | दूसरे जब तक जवाबदार म्रत्रि 
मंडल पद्धति कौ सरकार इगलैंड मे कायम रहेगी, तब तर व्यवस्थापफ सभा की प्रतिनिधि 
सभा टी सर्व शक्तिमान रहेगी | एफ प्रख्यात अगरेज़ लेसफ बिसता है कि “जब तक ह्वाउस 
आँव्‌ बामन्स के पीछे देश या निर्वाचिक-समूह रहेगा, तमतक लार्डम उस की लगाम नहीं 
थाम सकते । मुधारों के रोडना तो दूर रद्दा, अगर निर्वाचत समूह आति करने पर तुल 
जाय और उस का साथ देगे के लिए मत्रि मडल तैयार हो जाय, ते हाउस शव लाइंछ 
इंग्लैंड में क्राति होना तक नहीं रोफ सकता है ।” 


इगल्लैंड बरी रास्वार [ र६ 


६--स्थानिक शासन और न्याय-शासन 


बूटेन के स्थानिक शासन में भी अर वह पुरानी अज्ययम्धा और पेचीदापन 
नहीं रद है। शासन-लैजों की परिमिन्नता कम हो गई है। अधिकारियों की सख्या भी 
कम फर दी गई है श्र उन के एफदूसरे से सवध साफ और सीपे हो गए हैं। केंद्रीय 
अधिवारियों का दाथ भी स्थानिक शासन यी रहररी के विए मजबूद कर दिया गया है। 
सारे देश वो शासन प्रयद के लिए 'काउटीज्ञ' और पराउटी योरौज! में बाद दिया गया हे। 
वाडदीज़ यो देद्ाती जिलों, शहरी जिलों और वौरोज में वाँग गया है और इन भागों वो और 
भी छोटे माग।--वैरिशा'--में तिमातित जिया गया है। गरीएें की मदद फे लिए वनाए 
गए “गरीब वानूतों' फार शासन चलाने के लिए इन पेरिशों मे थ्रतग रुपे यना ली जाती 
हैं। गजपानी लद॒न शदरर का शासन एफ खास ढदय पर चलता है । 
यूरोर के दूसरे देशों की अपेत्षा बृठेन में धमेशा से केंद्रीय सरकार ने स्थानिव 
शासन में कम दस्तक्षेप किया है। जेवा शागे चल कर दस #रांस के स्थानिक शासन में 
केंद्रीय सार के अधिहारी प्रीफ्ेक्ट को स्थानिर्त शासन या क्तां धर्ता अ्रषिकारी पाएँगे 
बैम! इगर्तैंड फे स्थानिया शासन में दें कोई कद्गीय सरकार का अधिकारी नहीं मिलता 
है। स्थानिक शासन केंद्रीय सरवार के सगठन का निरा एक अग न यन जाने पर मी पिछले 
साट सत्तर वर्षा से गरीवा की गरद, शिक्षा, आर्थिक प्रतध, स्यास्य इत्यादि स्थानिक शासन 
के विभिन गिमर्गा पर झैँद्रीय सरार वा याफी नियनण रहने लगा है| केंद्रीय सरकार के 
पाँच विभागों का थोडाजहुत इन पिपयां में स्थानिक शासन में नियनण रहता है। केंद्रीय 
सरकार का रह विभाग स्थानिक पुलिस और कारखानों की देख रेस करता है। शिक्षा 
योड! विभाग सारे सार्वजनिक घन से चलनेवाले शिक्षालयों की देस-रेस श्रौर सचालन 
करा है। केंद्रीय सरकार या तीसरा क्रपि थ्ोड' विभाग स्थानिक बाज़ारों और मवेशियों 
की वीमारी के कानूनों श्र नियमो का प्रालन कराता है। चौथा “्यापार बोर्ड! विभाग 
पानी, गैठ, रिजली और चुगियो के दूसरे व्यापारी कामों की जाँच और सैंभाल करता है। 
पाँचवाँ स्थास्थ्य-सचिव' का विभाग थ्राजज्ल खास तौर पर स्थानिक स्थास्थ्य और झ्राम 
तौर पर सारे स्थानिक शासन के मामलों की देस भाल रखता है। केंद्रीय सरकार के यद्द 
विमाग श्रपने हुक्सों और नियमा के द्वारा स्थाविक संस्थाओं के कामो को स्रीश़ार और 
अस्वीगार कर के तथा उन_को अपनी होशियार सलाद दे कर स्थानिक शासन में अपना 
नियत्रण स्पते हैं। पालोमिट के भी क्ानूत़ पता करु स्थानिक अधिरारियीं पर नियन्नण 
रफने वा अधिकार होता ही है । ल्‍ 
स्थानिक शासन का काम-काज झाउटी मे काउटी कौंसिल चलाती है। बृटेन 
में छोटीयडी कुल मिला कर करीव ६२ वाउंठियाँ ई जिन में छोटी से छोटी सटलेंड 
काउटी की आयादी क़रीय १६७०६ होगी और बढ़ी से पी लकाशायर काउटी वी 
श्य२७४३६ आवादी है। फाउठी कौंसिल में प्रजा के तीन साल फे लिए चुने हुए 
सदस्य और इन छुने हुए प्रतिनिधियो द्वार छ साल के लिए चुने हुए पऐेल्डरमैन 
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होते हैं। ऐल्टरमैनों की सदस्यों से एक तिद्वाई सख्या होती है और हर तीसरे साल उन पे 
आये भाग का चुनाव दोता है। फराउटी कॉहिल के इन दोनों प्रसार के सद्रस्था वो 
एक ही से अ्रधिकार श्रौर सत्ता होती है। कौंसिल के चुनावों में दलयदी का झ्थाल 
ने खखा जा कर प्राय सभी दला के सदस्य ले लिए जाते हैं। आम तौर पर काउदी 
चौंसिल के सदस्यों की सख्या ७५ होती है। फॉंछिलों की तैठतें आम तौर पर साल में चार 
बार से अमिर नहीं दोती हैं | अधिकतर शासन का कामकाज कौंसिल् की स्थायी समितियाँ 
और अ्रभिकारी चलाते दैं। काउटी वौंसिल को स्थानिक शासन के लिए फर उसाने, करों 
फी आमदनी खर्च करने और कर्ज लेने वा श्रविकार होता है। काउदी फ्ॉसिल काउटी की 
सार्वजनिक म्िलकियित, इमास्तों, पुर्लों, पागलखानों, रिफॉर्मटरियों और उद्योगी स्कूलों वी 
संभाल और प्रबंध ससने, छोटे श्रवित्रारिया को नियुक्त स्ख्गे, कुछ व्यापारी लाइसेंस देने, 
सड़वों और रास्वों के टीउ' रसने, जलाशय; रो ल्वच्छ सपने, और मवेरियों, मछलियों, 
सिद्ियों और कीटों से समध रुसनेवाले तमाम नियमों का पालन करने वा राम पख्ती है। 
प्राथमिक रूूलों पो स्थापन करने तथा उच्च शिक्षा की योजना करनेयालों को सहायता देने 
का काम करने के अतिरित्ति काउटी वौंसिल की एक समिति “जल्डिस व्‌ दि पीस! के 
प्रतिनिधियों से मिल कर स्थानिक पुलिस का प्रबंध भी जर्ती है। कौंसिल काउटी का 
537 के लिए उपनियम बनाती है और देद्यात मं छोटे श्रधिकारियों वी देख रेख भी 
रखती है। 

काठटी के अदर के दूसरे शासन-तेनों, देहाती फ्निलों, देदाती पैरिशों, शदरी 
ज़िल्लों और म्यूनिसिपल बौरोज़ की भी, इसी प्रफार शासन चलाने के लिए, कँसिलें द्ोती हैं । 
जिलों की कौंमिल को तीन साल के लिए आयादी के श्रतुसार प्रजा चुनती है श्रौर हर साल 
बौंमिल के एक तिद्वाई सदस्यों वा चुनाव द्ोता है ) तीन सी से अधिक आबादी के गैरिशों 
में पाँच से पद तक सदर्या की तीन ताल के लिए इसी प्रसार कौंसिले चुनी जाती हैं | 
म्लियों वो भी इन वौंतिलों में चुने जाये का अधिरार दीता है। पैरिश की एक सालाना 
लग समा में पैरिश की कौंतिल कै सदस्यां वा चुनाव द्वोता है। विन तीस सौ से कम श्राबादी 
के पैरिशों में क्रॉसिल नहीं होती है, वहाँ जन-सभा साल में दो तार मिल कर स्थानिर शासन 
समस्याओं पर विचार करती है और स्पानित शासन का काम चलादे के लिए अधिकारियों 
वो नियुक्त करती है | 

शइरी तिलों के स्थानिक शासन का संगठन और ग्रबध पिल्ठुल देद्वातती जिलों की 
तरद होता है। उन की भी बैसी ही तीन साल के लिए छुनी हुई कींमिले होती हूं, जिन की 
स्थायी समितियाँ शासन का सारा कामकाज चलाती हैं । शदरी ज़िले इन क्षेत्रों को इस 
लिए पहा जाता है कि वे यौगे उनमे के करीय पहुँच चुके छोते हैं। चुगियों की इकादी 
बौरे होती दे भर स्थानिक शासन के विस्तृत अधियारों का प्रयोग बरने के लिए उन को 
राजछत्र की तरफ से एक अधिकार पत्र”* दिया जाता है ! म्यूनित्रिपल बौरों और काउसे 

$ चार्टर 
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बोर के सगठन और काम काल के ढग से वोई अतर नहीं होगा है | दोना चुगिया का काम 
करती हैं। तिर्फ पचास हज़ार से ऊपर फ्री आयादी की यौरों वो, जिस काउटठी में यह 
यौते होती हैं, उस के दखल से नितराल कर काउटी जौशे यना दिया जाता है। साधारण 
म्यूनिसियत्न रौरो काउटी के दखल झौर राजनैतिक अ्धिकार-क्षेतर का भाग होती है। बौरोज 
की भी ज़िला डी तरह, नी से लेर्र सौ सदस्यों तर की, तीन साल के सदस्यों और उन के 
एफ निद्दाई छ साल के ऐल्डरमैना पी, सारे मर्द सती नागरिकों के द्वारा चुनी हुई, कॉसिलें 
होती हं। ऐल्डरमैनों करा आम तोर पर सदस्यां से स्थानिक शासन-मीति पर अधिक असर 
रहता है। कॉठिल के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं, निछ को एक साल फे लिए चुना जाता है 
और जिस को समा का अव्यज्ञ पन रर काम चलाने के अतिरिक्त कोई और खास कार्य 
कारिणी सत्ता नहां थ्राप्त दोवी है । इन पौंसिलों के भी ज़िला की कौसिलों सी तरह ही सत्ता 
होती है। ज्ञिलों की कौंतिला की हिंदुस्तान के ज्जिला योटों और ज्रौरो जौंपिला करी शहरा 
आर फर्त्रां की चुगियों से समता की वा सत्ती है । 


लद॒न पा शासन पत्रई और क्लफ्ते के फेारपरेशनां को तरह एक खास 'लद॒न 
सरफार कानून” के श्रनुसार चलता है। पिल्डुल क्वानूनी हृणि से तो लद॒न सिफ' य्रेम्स के 
पाएँ ऊ़िनारे पर एक वर्ग मीन का लगा शहर है। वही सारे व्यापार का केंद्र है! उस की 
सारी थ्रायादी हिर्फ पचास हजार है और ला्ड मेयर, ऐल्डरमैना फी एक कचहरी और 
प्रतिनिधियों की समा मिल कर उस का शासन चलाती है। मगर इस शहर के चार्रा तरफ 
फैली हुई र८ पौरोज हैं, तिन सत्र के मिला कर लद॒न की फाउटी कौंछिल उनती है। इस 
कौपिल में आगादी के अ्रनुसार क़रीय ११८ सदस्य, उन्नीस ऐल्डरमैन और एक चुना हुआ 
श्रथ्यक्ष होता है। राजधानी की इन शासन-सस्याआ के पड़े श्रघिकार हैं | 'राचधानी जल 
योर्ड! का अधिफारन्क्षेत्र यहुत दूर तर देश के भीतरी भागों म फेला हुआ है | राजधानी 
पुलिस प्रोड! का अधिकार-त्षेत्र चेरिंग कास स्थान से ले कर पद्रह मील के भीतर के आस-पास 
के सार पैरिशों तक म ग्र्थात्‌ क्वरीय सात सौ वर्ग मील तक होता है। 


ब्रिटेन भर में न्याय शासन या एक ही तरीका नहीं है। स्कॉट्लेंड, इंग्लैंड, वेल्स 
ओर आयरलैंड के न्याय-शासन के ढंगों म भेद है। क्रास, इटली और जर्मनी इत्यादि 
राष्ट्रों की तरह ब्रिटेन में 'शासती थ्दालतें? अलग नहीं होती हैं। शासन-सयधी अधिका 
रियों के शापस के कगठो और अधिकारियों और नागरिके के झगड़ा का फैसला सा 
साधारण अदालत ही करती हैँ । पहले अलग श्लग दीवानी की झदालतें, फौजदारी का 
अदालतें, इन्साफ की श्रदालतें, आम कानून की अदालतें, वसीयछकी अदालतें, तलाक 
की अदालत, धार्मिक अदालवें इत्यादि इतनी विभिन्‍न अदालतें होती थीं कि कौनन्सा 
मंगड़ा किस श्रदालत के सामने जाय इसका निश्चय करना मुश्किल हो जाता था। उन के 
फाग काज का ढग भी इतना मुख्तलिफ द्ोता था फ़ि वन्‍ीलों तक्र के उन भूल-अलैयों 
म से निदलना कठिन होता था। अस्तु, सस्‌ (८७३ ई० से १८७६ ई० तक कई कादून 
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वास कर के न्यायशारान भे सुधार क्या गया था | छोटी अदालतों के छोड कर और सारी 
विभिन्‍न अदालतों को एफ 'सवेपिरि न्यायालय! के ग्धीन कर दिया गया था और हाउस 
आॉव्‌ लॉर्डेस मे न्यायाधीशों को न्याय करा कम करने के लिए रक्सा गया था। सारे 
न्यायाधीशों फो राजा के नाम पर लाई हाई चासलर' या उस की नामजदगी पर राजा 
नियुत्त करता है। न्यायाधीशों को बिना कसर निकाला नहीं जा सकता है। लाई 
हाई चांसलर को नाम के लिए राजा के नाम मे न्यायाधीशों के हटा देने की 
सत्ता होती है। मगर श्रमल में पार्लमिट की दोनों सभाओ की सम्मिलित प्रार्थनाओं 
पर ही ऊिसी न्यायाधीश के निकाला जाता है। फेवल घारा-सभा के ही न्यायाधीशों 
वो हटने की सत्ता होने से न्याय शासन कार्य-करारिणी के दबाव से बचा रहता है, 
और इस के परिणाम-त्वरूप ब्रिटेन के न्यायालय प्रड्ी निषक्षता और आज़ादी से काम 
बरते है। 


फौजदारी फे मुकदमे लगभग उसी प्रयार चलाए जाते हैं, जैसे हमारे देश में | 
मगर यहुत सा न्याय शासम का वह काम जो हिहुस्तान में मजिस्ट्रेट करते हैं, न्रिटेम मे 
“जस्टिस झॉवू दि पीस! नाम के अधिकारी फरते हैं। इन न्यायाधीशों। के हमारे देश के 
ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटें की तरह केई वेतन नही मिलता है और उन के जोड़ का एक तरह उन 
को अधिकारी कहा जा सकता है| मगर “जस्टिस आऑव दि पीस! के हमारे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 
से कहीं श्रधिक अर्थात्‌ इमारे यहाँ के मजिस्ट्रेट के से श्रधिकार होते हैं | सारे फ़ौजदारी के 
मुकदमे पहले उन की श्रदालत में जाते हैं कर उन का काम शिकायती गवाही सुन पर सिर्फ़ 
यह तय करना होता है कि सुलज्ञिम के खिलाफ जाहिरा फेाई मुकदमा है या नहीं। उन की 
समझ मे मुक्तदमा जादिर होने पर बह मुलज्ञिम के मुकदमे के लिए. चालान कर देते है 
ओर ज्ञाहिर मुकदमा न लगने पर छोट देते हैं| इस प्रकार फे चालान जरिए हुए छोटे 
अपराधों, नावालिगों ओर पहले अपराधों के मुकदमे दे। “जस्टिस श्रॉव्‌ दि पी! की 'छोटी 
सेशस' अदालत मे पे किए जाते हैं, जहाँ जुर्माने या थोड़ी सी जेल ऊ्री सज़ा की जा सफ़्ती है | 
छोटेसेशत फे फैसलों के खिलाफ अपराधी चाउटी के सारे 'जस्टिस आव्‌ दि पीस' की तिमाही 
त्रैठनेवाली 'तिमाही सेशस' की ग्रदालत में अपील वर सपते हैँ। यड़े अपराधों फे मुकदमे 
सीधे 'तिमाद्दी सेशठ! की श्रदालत या ह्ाईफार्ट के एक जज फ्री साइज! श्रदालत के 
सामने जाते हैं। दोनों अदालतों में 'शेरिष! की चुनी हुई पारह सदूण्हस्थों की एक जूरीः 
स्थायाघीशों के साथ ैठ कर अभियाग का फैसला करती है | हमारे देश की सेशस अदालतों 
तर इन श्रदालतों मे&क बड़ा महत्व का अतर है| हमारे यहाँ की सेशस अदालतों में 
सिफ़ असेसर! बैठते हें, मिन की राय मानने, न मानने का जज को अ्रधिकार होता है। 
परतु तिदेन की अदालतों में पेसला न्यायाधीश फे हाथों में न हो कर जूरी के हाथ में होता 
है। जी के अपराधी के! निरदेषि करार दे देने पर अपराधी फौरन मुक्त कर दिया जाता हैं 
और उस पर रिर ठसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा उफ्ता है। जूरी में मद 


+ "सुप्रीम कोर्ट आव जुद्दीकेचर!। 


इगलेड वी रारकार [ ५३ 


भेद हो जाने पर दूगरी जूरी के सामने फिर से मुकदमे पर विचार दत्ता है । जरी के फैसले पे 
खिलाफ खपराधी त्तीन जज़ा की अपील वी शदालत” के सामने अपीन कर सफ़्ता है। 
उप्त के शआगे भी सार्वजनिक हित का बोई क्रानूती प्रश्न तय करने के लिए, सरफारी ऐगर्नी 

जेनरल की राय से, अपराधी “अपील की अदालत के फैसले के खिलाफ मी हाउस ग्राँव्‌ 
लाईस के श्राग्रे भ्रपील +र राजत़ा है। इसी प्रकार दीयानी के मुकदमे झगड़े की रक्तम के 
अनुसार मुख्तलिफ्र झदालतो के सामने जाते हैं | 


७--राजनैतिक दल 


फद्य जाता है कि इगलैंड फी राज-व्यवस्था ससार भर में सब से ग्रधिक प्रजा 
सत्तात्मफ है। यह ठीए हो सकता है। परतु मत्रि मडल के सदस्य श्रर्थात्‌ वे लोग मिन के 
हाथ में देश फे शासन की तागड़ोर रहती है, श्रमी तक अक्सर श्रमीर ही घरा के होते 
आए. हैं। थरांज तऊ के सारे मत्रि मडलों को देसा जाय, तो पता लगेगा फ्ि उन के मत्रियो 
में ग्रधिकतर जमींदार, व्यापारी, मद्यावन और धनवान व्गील और पैरिस्टर॑ये। 
जदूर-दल के श्राने से कुछ फर्क जरूर पद्य है, सगर पहुत नहीं। पार्लामिंठ के सदस्यों 
में भी पैसेयाले लोगों सी ही ग्रधिक् सख्या रहती थी। मजदूर दल के कारण 
बहुत से साधारण केदि के लोगों वो भी मजदूर सघों की बोढों और धन के बल 
पर पार्लीमद में घुसने का थत्र अवसर मिलने लगा छे। वर्ना उदार और अनुदार दल 
बे' ज़माने मे तो पैसेवाला फे” लिए. ही पालमिंट की ऊुसी होती थी, परतु साधारण मनुष्यों 
नो आजकल की राजनीति के सार प्रश्नों का समझना असर्भव होता हैं। दिन य दिन 
सार के अधिकारों और कामों का दायरा यदता जाता है। डाऊ, तार, टेलीफोन, शिक्षा, 
रेल, दयादारू, जद्दाज, व्यापार फौन-सा ऐसा सार्वजनिक काम है, तिस में आज कल 
रास्कारी हाथ नहीं रहता ? सरफार के सारे कामां फो अच्छी तरह समझने के लिए 
साधारण नागरिक के पास समय नहीं होता है । उस बेचारे को सुपह से शाम तक अपना 
और अ्रपतने बाल तच्चों का पेड भरने के लिए एड़ी से चोटी तक का पसीना एक करने मे 
लगा रहना पडता है। अस्ठ, राजनीति इगलेंड मे उन णाते पीते लोगों का पेशा हो गया 
है, जिन्हे अपनी रोदी कमाने की चिता नहीं छषेत्री है और जो उस के लिए काफी समय 
दे सकते हैं । 
हाउस आँवू कॉमन्स के सदस्यो फ्ो वेतन मिलना शुरू होने के बाद से जरूर 
कम हैसियत के लोगों को भी राजनीति की तरफ आने ऊा उत्साह होने लगा है| जप 
छोटी छोटी स्थानीय पचायता द्वारा शासन चलता था, वय साधारण लोगों को शासन की 
बातें समकने और शासन में भाग लेने का मौका रहता था। श्राप राजनीति के 
प्रश्नों के एक विशेष केटि के लोग ही समझते हैं और साधारण मनुष्य तो विभिन 
राजनैतिक दलों की नीति भी अ्रच्छी तरद नहीं समर पाते । वे चुनावों मे या तो इस नेता 
के लिए मत दे याते हैं, या उस नेता के लिए। प्राय” यह देसने मे आया है कि जिस 
नेता का मरि-मडल काफी शासन कर चुसता है, दूसरे चुनाव में लोग उस के। मत न 
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दे कर दूसरे दल के नेता के निए वोट देते हैं । शायद वे यह सेचते हैं कि हर नेता को 
मौका देना चाहिए, ग्रथवा ससार की रीति फे अनुसार वतंमान से असभुट् हो कर वे 
पखिर्तन चाहते हैं | वि 
इगलेंड में सरकार एक दल की होती है| दूधरा दल कितना द्वी बडा क्यो न 
हो श्राम तौर पर उस पा उस में सामा नदी रहता | इगलेंड की राजनीति दलबदी का 
नमूना है | बहुत दिनों तक इगलेंड में दो दो राजनैतिक दल थे--शफ कनन्‍्सरवेटिव दल 
और दूसरा लिबस्ल दल | अपनी भाषा में कन्मरवेटिव दल को अनुदार दल श्रथवा दकियानूसी 
दल, और लिबरल दल वो उदार दल कट सकते हैं। इन दोनों दलों फ्री जड मनुष्य 
स्वभाव की दो प्रकृतियों फ्रो जह सजते हैं | अ्नुदार दल में थें लोग सम्मिलित होते थे, 
लिन्‍्हें पुरानी बातों पर भ्रधिर विश्वास होता था श्र जो हर मामले में बहुत ही सँमल 
रेभल फर कदम बद्ाने के पतुपाती होते थे। उदार दल में वे लोग जाते थे जो समुचित 
- विचारों के तिरोधी और थोडे बहुत आदरशंवादी होते थे। राजनैतिक और आर्थिक सिद्धातों के 
भेदों से अधिक मनुप्य-स्यमाव वा यह प्रकृति भेद ही इन दलों का मूल कारण था। राज- 
भैति-क्षेत्र में लोगों फरा इस प्रकार दो दलो में बेंट जाना इगलेंड के लिए परद्ा द्वितकर 
हुआ क्योकि इन दोनों दलों के सगठित युद्ध और लगातार राजनेतित सप्॒र्ष से ही 
इंगलैंड मे राजनैतिक जाणति पेदा हुई। जब अनुदार दल की जीत झोती थी और 
शासन की प्रागड्ोर उस के द्वाथ में आती थी, वत्र उदार दल के रोज्ञाना शिरोध ओर 
आलोचना फा उस पर अउुश रहता था, तिस से शासन कार्य मे शनुदार दल सचेत रहता 
था। उसी प्रतार जय उदार दल ने शासन भार सँमाला तो व्रमुदार दल का उस पर 
अंकुश रहा। इस प्रकार इन दोनों दलों की श्रापस वी होड से साश्फार फा काम अच्छा 
चलता था, क्योंकि जिस दल के हाथ भे शातन की लगाम होती थी, उसे इस बात का 
हमेशा भय लगा रहता था कवि उस से कोई काम बिगड् तो उस की दूसरे चुनाव में द्वर है| 
जायगी और विपक्षी दल जीत कर अधिकार फी गद्दी पर उठ जायगा। परत इय दलयदी की 
सर्द और संबर्प फ्रा तमी तक अच्छा लाभ होता है, जप्र तऊ देश में केवल दो 
ही राजनैतिक दल रहें | इगलेंड के सौभाग्य से बहुत दिनो तक वहाँ के राजनैतिक क्षेत्र 
भे दे ही दल रहे जिस से वहाँ की राज व्ययस्था सुसगठित और सुचाद रूप से चलतो 
रदी। तीसरे मजदूर दल के खड़े होने पर इस प्ररध में गड़बड द्षेने की सभावना हुई थी। 
परतु जैमा मजदूर दल बढ़ा वैसा ही उदार दल धदा। 
सन्‌ १६२२ ई० के चुनाव के बाद पार्लमिंट मे तीना दलों के सदस्य इतमी सख्या में चुन 
कर गाए फ्ि सन्‌ १६२३ ई० में उदार दल के द्वाथ में मज़दूर दल अथवा अनुदार दल को 
आसन पर बैठाने की कुजीआ गई | परतु इग्लैंद के जागत जनमत के सामने इस कुजी का 
दुरुपयोग करने फी उदार दल नी हिम्मत नहीं हुईं। जब ते सिर्फ दो ही दल थे, तब तक 
जिस दल की पाल॑मिट में बहुन्सख्या होती थी, उस दल ऊे नेता को राजा मत्रि मडल बनाने 
के लिए न्योता देता था| परत सन्‌ १६२३ ई० मे जय तीन दल के गतिनिधि पार्लमिट थे 
इस सुख्या में छुन कर श्राए फ्रि किसी भी दल को सिर्फ अपनी संख्या के बूते पर सत्रि 
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मंडल बना कर शातन चलाना असंभव था तब यद्द कटिनाई खटटी हुई कि क्रित दल 
को शासन का भार सौंग जाय। परंतु ऑगरेज्ों की क्रियात्ताऊ बुद्धि सराहनीय है। 
मज़दूरदल फे प्रतिनिनि पालंमिंट में उदार दल से अधिक थे इस लिए अनुदार दल के 
इस्तीफा रस देने पर सजदूर दल को शारान का भार सौंपा गया झौर उदार दल ने 
सन्नवूर दल के गा में व्यर्थ के रोड़े श्रटकाने या फ्रांस इत्यादि यूरोप के दूसरे देशों की 
तर मंत्रि-मंडल में कुछ श्रपनें भी मंत्री छुसेड़ने का प्रयत्न नहीं ज्िया। मंत्रि मंइल में 
सारे सदस्य एक मजदूर दल के ही रहे और शासन भी उसी प्रकार चलाया गया था मिस 
प्रकार दो दलों के जमाने में चलाया याता था । दूसरे चुनाव में उदार दल के सिर्फ़ ४२ 
रस्य ही पार्तमेंट में रद गए और इस के बाद ते -उदार दल एक छोय और कमज़ोर दल 
हो गया है। अस्त, यह भय ऊ़ि इंगरींड की राज-व्यवस्था फेवल उसी समय तऊ श्रच्छी 
तरद चजेगी, जब तक ऊि इंग्लैंड में केपल दो राजनैतिक दल रहेंगे श्रीर दो से श्रविक 
राजनैतिक दल हो जाने पर इंगलैंड की राजनीति का रंग-रूप बदल जायगा, श्रमी तक* 
पूद नहीं हुआ है। तीन दल द्वो जानें पर भी इंगलेंड की राज-व्यवस्था का रंग कैप नहीं 
बदला है। कुछ तो इस का श्रेय श्रेंगरेज़्ों की क्ियात्मक घुद्धि फो है, परंतु मुख्य कारण 
यह है कि इंगलेंड में तीम दल बन जाने पर भी दो दी दलों के सदस्यों की पार्लीमेंट में 
संख्या अधिक.रदी है | तीसरा उदार दल दिन-दिन क्षीण हो रहा है। 
इंगलैंड के राजनैतिक दलों के टेड कार्टर्स लंदन में रददते दं और उन की 
शासाएँ प्रत्पेफ निर्वाचन-््षेत्र में होती हैं। साल में एक बार उन फे वार्षिक सम्मेलन 
होते हैं जिन में सब शासात्रों से प्रतिनिधि श्रा कर भाग लेते हैं। इन सम्मेलनों में 
दलों की विभिन्न राजनैतिक प्रश्नों पर नीति का और उस को पूरा करने के लिए 
प्रोग्राम का निश्चय द्वीता है। राजनैतिक दलों के इन निश्चित श्रोप्रामों के शिए 
दी चुनावों पर प्रजा के मत माँसे जाते ह। परंव इंगलेंड के लोग सिद्धांतों पर 
रीभमनेवाले आादर्शवादी स्वमाव के नहीं होते हैं। सिद्धांती प्रोग्रमों की अधिक परवाह मे 
कर के इंगलैड में साधारण लोग नेताओं के पीछे चलते हैं और चुनाव के समय 
इसी बात का अधिक ध्यान रखते हू कह्लि किस नेता को प्रधान मंत्री या क्रिस 
नेताओं को मंत्री बनाना उचित दोगा। अस्त, जिन नेताओं को उन्हें मंत्रिमंडल की 
गद्दी पर बैठाना दहोता है, उन के दल के पह्त में वे मत डालवें हैँ । चुनाओं पर सिद्धांतों 
ओर राजनैतिक दलों के कार्य-क्रमों से श्रविक मतदारों के .दिमाग में यही वात अधिक 
रहती है. कि वाल्डविन के लिए वोट देना चाहिए या भेकडानेल्ड के मंत्रि-मंडल के लिए | 
उदाहरणार्थ सन्‌ १६२६ ६० की पार्लामेंट में मजदूर दल के सदस्यों की सब से श्रधिक 
संख्या होने से मज़दूर दल की सरकार थी। परंव सन्‌ १६३१ ई० में मज़दूर दल के 
प्रधान मंत्री रेग्से मेकडानिल्ड ने देश को शथ्रानेवाले श्रायिक संकट से बचाने के विचार से 
एक दल की सरकार खत्म कर के एक सर्वदल राष्ट्रीय सरकार बनाने का निश्चय किया | 
मजदूर दल के दो और मंत्रियों को छोड़ कर और सभी मंत्री इस निश्चय के वियद्ध थे। 
फिर भी अधान मंत्री मेकडागेल्ड अपने निश्चय पर हृढ़ रद्ा और उस ने राजा से श्रार्धना की 
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कि पर्लीमट भग कर के नया चुनाव कराया ताय | राजा ने उस वी प्रार्थना मज्ग्‌र वर 
के पाल॑मिंट मय फर दी और नए चुनाव या हुक्म नितालो। इस पर मज़ूर 
दल ने गेज्डानेल्ड यो मजदूर दल के नेतृत्व से हठा दिया और उस के दूसरे दोयों 
साथियों सहित उस को मज़दूर दशा तक से निकाल दिया। परनु चुनाव में मज़दूर 
दल की ऐसी भयरर द्वार और मेक़टनेल्ड वी ऐसी जीत हुई कि तिस मज़दूर दल थे 
पार्ल॑मेंट में साय से भ्रधिक प्रतिनिधि थे उसी के पचास से अधिक प्रतिनिधि नही चुने गए 
ओर मेकडागेल्ड के समर्थक अन्य दलों के सारे प्रतिनिधियों से लगभग तीन सी से अधिव 
सझ्या मे चुन फर झाए। मज़दूरदल फे एक दो मत्रियों वो छोड़ कर अन्य उन सब 
मंत्रियों का चुनाव तर ने हो सका, जो मेकडानेल्ड के मत्रि मडल के सदस्य ये श्रौर जिन्‍दनि 
उस वा उसोध किया था| इस पटना से साफ पता चलता है किश्गलैंड फ्री तमता अभी 
तब इतनी मिद्धांतों श्रीर राजनैतिक दलों के कार्य क्र्मा की परवाह नद्दी करती है भितनगी 
*व्यन्तिगत गेताओं और क्रियात्मक थरातों की। समाचवादी सिद्धातां यो माननेयाले मज़दूर 
दल कीइतनी उन्नति हो जाने और सर्य-साधारण को मताधिकार मिल जाने पर भी इगलैंड 
मे पुस्तकों और व्याख्यान मचों को छोड कर कहीं आर्थिक द्रित सपर्ए के सिडां्ता पर श्रभी 
तक घुनाव इत्यादि में अ्रमल द्वोता नहीं दिखाई देता है। 
लड़ाई के बाद से खास कर तीन यातों की बुनियाद पर बृटेन में दलयदी या रूप 
रग बदला है | एक तो मतदारों का और उस के परिणामस्वरूप सारे राजनैतिक दलों वा 
इस प्रात पर एक मत होने लगा है कि बूटेन वो जद्दों तक ये यहाँ तक, शाति क्रॉयंग 
रसने के प्रयत्नों को छोड कर, यूरोप के दूसरे कगड़ों शोर भमेलों से दूर रहना चाहिए | 
दूसरे बेक़ारी की ग्रढ़ और सर्माजशाही की तरफ लोगों का दमान यउने से मजदूर दल की 
सख्या और शक्ति बहुत बढ गई है। तीसरे कसी भी सरकार का मतदारों की बहुत पी 
संख्या ने समर्थन नहीं किया है। लायड जॉर्ज ग्रौर बोनर ला की उदार दल और गनुदार दल 
की सम्मिलित ससकार को साढे नब्बे लास मर्तों में से पाँच लाख मंत सन्‌ १६१८ ई० फे 
चुनाव में मिलें थे जिस के उल पर फॉमन्स त्री ७०७ जगहों में से ४८५ उन को मिर्ली थीं। 
नयबर सन्‌ १६२२ ई० के चुनाव में अनुदारदल को १३०३ जास मतों में से सिर्फ ५०३ 
लाख मत मिले थे और कॉमन्स में ६१५ जगदो मे से ३४४ जगई मिली थी। सन्‌ १६२४ 
ई० के चुनाव में वाल्डविन की अनुदार सरकार को १६०१ लाख मतो में से ७०८ लाॉग्व 
मत मिले थे और ६१४ जग्दों में से ४१४ जगहें मिला थीं! सन्‌ १६२४ ई० जी क्छ 
मद्दीनों सफ़ क्रायम रहनेप्राली मजदूर दल की सरकार के, कामनस भें ६१५ सदस्या में लिप 
१६३ सदस्य थे जिन को पिछले चुनाव में क्रीय ४३५ लागत मत मिले यें | 
सन्‌ १६१८ ई० में अस्थायी सपि के चकार्चौप में 'तधि की सफलता के लिए सब 
की सद्दायता की जरूरत है? की आवाज़ उठा कर लायड जॉर्ज ने अपनी सरपार के वक्ष में 
बहुत से मत कर लिए थे | मगर सरकार के सदस्यों सी सख्या पार्लीमट मे बहुत अषिक 
होने वा बुरा परिणाम वद्द हुश्रा हि पालमेंट मे सरकार को टीका ठिप्पणी करनी 
विल्डुल दी चद कर दी थी और पार्लागिंट लायड जॉर्ज की उँगली पर नाचती थी | यह 


इंगलैंड थी सरकार [ ५४७ 


संगार देश को लड़ाई फे बाद के व्यापार के उतार से म यचा सकी। मजररों की 
आर्भिर उन्नति हो जाने, सारे मदे। फो सताधिसार मिल जाने और वेसारी बढ जाने के 
कारण मजदूर दल वी चुनौती से बचने के लिए इस सरबार को स्वास्थ्य-रक्षा, शिक्षा, 
सकान वसाने से सहायता, बेकारी से रखा, अससठित उद्योगी में मज़दूरी का दर 
नियमित करने, और रेलवे और सेती यारी पर सरवारी प्रबंध चलाने इत्यादि के बहुत से 
मज़दूर दल के कार्यक्रम से मिलते-जुलते काम करने पड़े | फ़िर भी इसी सरकार के 
जमाने में रेलदे के मद्गभदूरों की एक लग्री हड़ताल हुई और मज़दूरों में पहुत श्रसतोष 
बढा। लायड जॉर्ज को सध्रि और मुश्राउजे के प्रश्नों को दूमरे राष्टो से तय॑ करने से 
ही फुरसत नदी रहती थी कि घर की समस्याओं की तरफ अधिक ध्यान दे। मुश्किल से इफ़े 
में एक बार वह पालीमिद मे आता था। इधर श्रनुदार दल को भी उस वी बढती हुई ताक़त 
देस कर डर होने लगा था| इस लिए लायट।जॉर्ज के पर राष्ट्रनीति मे भयकर लक्षण 
दिखाते ही अनुद्ार दल उस से अलग हो गया और लायड जॉज को इस्तीफा दे देना पडा * 
इस के बाद सन्‌ १६२२ ई० के चुनाव के बाद योनर ला की अध्यक्षता में अनुदार 
दल की सरकार बनी जिस के पारलोमट में ३४४ सदस्य थें। इस सरकार के खिलाफ 
मज़दूर दल के १४० सदस्य और उदार दल के ११६ सदस्य ये। पन्‌ १६२३ में बोनर ला 
के हट जाने पर बॉल्डपरिन प्रधान मनी हुआ श्र इस मौझे पर इंगलैंड की राज 
व्यवस्था प्री एक अत्यत महत्पपूर्ण समस्या हल वी गई । बोनर ला के बाद अनुदार 
दल या नेता बनने पे लॉर्ट कर्ज़न को हक था, मगर कर्ज़न हाउस श्रॉवू लॉर्ट्स का सदस्य 
था, इस लिए उस को नेता ने मान कर पॉल्डयिन को, जो द्वाउस श्रॉयू कॉमन्स का 
सदस्य था, प्रधान मन्नी उनाया गया । अख्तु, यह बात निश्चय हुई कि शगर्लैड 
बा ध्धान मंत्री कामन्‍्स या दी सदस्य द्वोना चाहिए, लाइंस का नहीं | बॉल्डरिन 
में प्रधान मंत्री उन्न कर मज़्दूर दल के अढते हुए जोर के कम करने के लिए 
डिसरायली की नीति पर झमल करने और वेफारी कम करने के लिए कस के द्वारा राष्ट्रीय 
व्यापार की रखा शोर उन्नति करने का निश्चय किया | सगर बोनर ला पिछले चुनाव 
में व्यापारी, चुगी. न. जारी करेंने एा मतदारें, रो बचन दे चुका था, इस लिए नीति बदल्लने 
के पदले पार्लीमेंट का नया चुनाय करा लेने की जरूरत थी । बॉल्डविन ने पालमिद यो 
भग बर के नया चुनाव कराया, जिस में अनुदार दल के ८० सदस्थ कम हो गए 
आर किसी भी दल के सदस्यों की पालीमट से साफ परहुसझया न हुई । श्रस्तु, उदार 
दल की सक्बायता से धनी-मानी इगलेंड के इतिहास म पहली बार इस चुनाव के बाद 
भेक्डॉनेह्ड की अ्रष्यज्ञतां भ मजदूर दल की संस्कार थी | अपनी थोड़े से मह्दीनों की 
जिंदगी में मजदूर सरकार उठ ने ररसकी और दस मद्दीने बाद ही प्रधान मत्री 
भैफडॉनेल्ड ने पालमिंट भग करा दी | इस सरपार के ज़माने में भी इगलेंड की राज 
व्यवस्था का एक दूसरा अत्यत महत्वपूर्ण प्रश्न तय हुआ । राजा ने मजदूर दल 
की सरकार के कथे डाल देने पर, सिसी दूसरे दल की सरपार बनाने का प्रयष 
नहीं किया, और ब्ल्प-सख्यक दल वे प्रधान मंत्री की पालीमेंट मम करने की प्रार्थना 


प्‌ 


भ८्ठ ] यूरेप की सरकारें 


मजर की, क्योंरि अपनी सत्ता का प्रयोग कर के राता का राषनैतित चर्चा में पड़ेगा 
उचित नद्दा सममा गया । 
नए. चुनाव में मशहूर ज़िनोगीफ खत या पोल्येतिक द्ीत्रा सड़ा कर ये श्रतु 
दार दल ने मनदूर दल मी पाल्मग्रिंट में शकि कम कर दी | इस चुनाव मे 
अ्रतुदार दल के ४१५४, सदस्य चुन वर आए, श्र मजदूर दल के १४२ तथा उदार दल 
के सिर्फ ४० सदस्य। दो सी क्री पहुसग्या रसनेतराली श्रदभदार दल की सरकार बनी जो 
पाल॑मिंट में पूरे पाँच साल तर क्रायम रद सर्ती भी | मगर इस सरकार ने बेवारी की 
समस्या सुलकाने का प्रयत मी रिया और परराष्ट्र नीति म मी इतनी प्रिसविस दिखाई कि 
लाई सिसिल उकता यर जेनेवा में इस्तीफा दे 7? चला आया | कोयले की 
समस्या सुलकाने में तो इतनी वेववृषी दिलाई क्लि इगलेड के इतिद्वास मे श्रद्धितीव 
मज़दूरों की आम इड़ताल हुई, जिस से क्या चाता है पार्लामेंद्रकी सत्ता शो बहा 
धक्का पहुँचा । अस्तु, सन्‌ १६२६ के दूसरे चुनाव में अनुदार दल की हार हुई 
ओर मजदूर दल के सयर से श्रधिक रादस्य चुन कर श्राए। मगर किसी भी दल की साफ 
बहुसख्ब्या फिर भी मर्ह थी। भजदूर दल के र८८ सदस्य थे, अनुदार दल के २६० 
सदस्य, उदार दल॑ के ६६ सदस्य और ८ सदस्य स्वतन ये । मैकडॉनेल्ड की 
अध्यक्षता में मजदूर दल की सरकार त्रनी गिस ने घर पर बेझारी की समस्या और यूरो 
म॑ शांति कायम रखने की समम्या यो सुलमाने वा प्रयत्त शुरू क्या। इगलंट के 
इतिद्वास में पहली बार इस सरकार के मत्रि मडल की सदस्य मिप्त मार्गरेट बडिपील्ड नाम की 
एक मिला मज़दूर विभाग थी मनी नाई गई अं । इसी सरकार के जमाने में मारतपर्ष में 
दूसरा असहयेग आंदोक्षन चलता, मिंस को पहले दबाने का प्रयत् कर के पीछे से सरवार में 
गांधीनी से अस्थायी 'इरविन-गांधी! समझौता जिया था, जिस के परिणाम-स्तरुप गांधीजी 
गौजमेच सम्मेलन में काग्रेंस के प्रतिनित्रि इन कर गए, थे | मगर गोलमेज सम्मेलन चल दी 
रहा था कि दस सरकार ने अ्रथवा या ऊहिए हि प्रधान मत्री मैऊटॉनेल्ड ने अपने दो 
प्रिश्नों की सलाह से आर्थिक सकक्‍ट का सामना करने के लिए, पालीमेंट को भग 
करा कर, एक सवंदल 'राष्ट्रीय सरकार! उनाने के लिए नया चुनाव कराया इस घुनाव में 
इगलेड के दलों की कायायलट हो गई | जैसा पहले कहा जा चुका है, मजदूर दल के 
तीन प्रमुफ़ नेताओं मेकडॉनेल्ड, स्नोडन और थौमस को मजदूर दल से निकाल दिया गया, 
मचदूर दल फी भयकर हार हुई | दो चार को छोड़ कर मजदूर-दल के वे सारे नेता, जो 
विछत्ते मत्रि मल के सदस्य थे, इस चुनाय म नहा चुने जा सके और पारलमिंट मे मज़दूर 
दल के र८पसदस्प से घट फ़र सिर्फ ४६ सदस्य रह गए। उदार दल के भी सिर्फ ७२ सदस्य 
ही चुन पर आए। यात्री सब अनुदार दल के सदस्य चुने गए | इस चुनाव में अ्रनुदार 
दल और उदार दल के नेताओं तथा मज़दूर दल के निकाले हुए तीनों मेताओं की तरफ 
» अजुदार दल के अज़यारों ने घुनाव से कुछ पहले बोल्शेविक रूसी नेता जिनो 


पीक़ का मत्रि मढल के सदस्यों को भेजा हुआ एक पत्र छाप कर मजबूर दंल पर बोस्शेविषों 
से घदयम्र करने का इस्जाम क्षयाया था । 


इगलैंड की सरझार [ घह 


से प्रजा से दलप्रदी का झुयाल न कर के लुता मे राष्ट्रीय रक्षा की दृष्टि ते मत देने की 
प्राथना की गई और कट्मा गया कि इस चुनाव का परिणाम ऊिसी खास दल फी चीत नहीं 
सममी जायगी | श्रस्तु, इस चुनात।के परिणाम से बृटेन के राजनैतिक दलां का भविष्य 
बताना कठिन है | मुमस्नि है इस चुनाव म पहुत बड़ी यहु-सख्या प्राप्त कर के पालामट मे 
निरकुश यन जानेवाले प्रमुदार दल की सन्‌ १६२४ ई० फे चुनाय की तरह दूसरे चुनाव मे 
फ्रि डर हो वाय ग्रौर सज़दूर दल की सम्या पढ़ जाय । यह भी मुमझ्िन है ञ्लि मज्ञदूर 
दल के नेताओं के आपस के कगई के कारण मज़दूर दल पहुत दिनां तक ताफत मे मं 
था सके । मगर दो वात तो निश्चय ही दीसती हैं। एक़ तो मजदूर दल दूसरे चुनाव 
के बाद पार्लामट म॑ किसी द्ालत भे इतना कमजोर न रहेगा जैसा अब दे | दूसरे उदार दल 
फिर कभी ने उभरेगा | अस्त, इगतीड की राजनीति दे मैदान म राजनेतिक दृदम-युद्ध के 
लिए दो ही पड़े दल रहँगे और प्रनुदार दब और मजदूर दल के सपर्प और स्पर्दा से बृटेन 
की शरातनीति हमेशा की तरद परिमार्जित और उन्नत होती रहेगी।" मेरडॉमेल्ड की 
राष्ट्रीय सरझार के पनने के याद इस सरकार ने एक ऐसा काम किया, जे। इगलड की 
राज-ब्यवस्था के इतिहास और राजमैतिफ विकास में त्रिल्सुल नया था। हमेशा से सत्रि 

मइल की--जैसा कि हम पदले कद चुके द्वं--पार्लमिंद के प्रति सम्मिलित जवाबदारी 
मानी जाती थी और ये एकमत से पार्लीमट का मुझ्ाबला रखते थे । पालीमेंट के श्रदर किसी 
प्रश्न पर कमी मत्रि मडल के सदस्य एक-दूसरे के प्रिदद्ध विचार प्रगट फ्रते या मत नहां 
देते थे | परतु इस राष्ट्रीय सत्रि मइल के सदस्थे| ने व्यूपारी चुगीऊसे के प्रश्न पर 

पार्शामट म एक दूमरे के रिखद्ध व्याख्यान और मत दिए, जिस से मत्रियां क्री सम्मिलित 

जवायदारी की पुरामी प्रथा म॑ पहली बार रंग म भग पढ़ा। मजदूर दल की तरफ से 

वर्लामट मे ऊद्दा मी गया कि सरकार का यद्द काम बूटिश राज-व्यपस्था के रिदद्ध है। परतु 

यह नहीं यद्दा जा सऊृता कि इस घटना से मत्रिया री सम्मिलित जवाबदारी का सिद्धांत 

श्गलेंड म॒ खत्स हो गया क्येड्लि यह सरकार राष्ट्रीय सकूद हाल म--अस्थायी प्रबध 

की तरह सभी मते के मत्रिये। फी--जान बूर कर यनाई गई थी, और 'आपत्तिकाले मर्यादा 

नास्ति! के सिद्धांत पर हमेशा से द्वी इगलेंड वी राज व्यवस्था गढती झ्ाइ है। यहाँ तक 

तो हुई इगलेड के राजनैतिक दले के झाम और उस काम के सरकार की नीति और 
चाल पर असर की बात | श्रत्र हम उन के कुछ इतिहास और लक्षित कार्य क्रम का 

परिचय देते हैं । 

3 इस पुस्तक के भ्रेस से निकलते प्सय तक दूसरा छुनाव भी दो छुका ऐ, मिस के 
बाद फिर दूसरी राष्ट्रीय सरकार यनाई गई है । परतु इस छुवाव में शनुदार दुल फो सख्या 
बढ़ गई है औौर प्रधान सभ्री मैकडॉनेटड के स्थान मे झनुदार दुल्ल का नेता बॉस्डविन है। 
सज़बूर दुल के नेताओ के विश्वासधात के कारंण इस दुद्ध की सरकार शीघू बनने के कोई 
लक्षण नहीं दीखते हैं। परतु उदार दत्त की शक्ति थ्रास़िरी चुनाव में भौर भी कम हो गई 
० अस्तु, इगलैंड के राज़मैतिक केक में श्जुद्यार भौर सग़दूर दो ही दलो का इबयुद्ध होता 
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अमुदार दल पुराने 'ठिरी दल! वा उत्तराधिकारी है, जिस फो दिसराइली ले अपनी 
बुद्धिके प्रभाव से बंदल कर आधुनिक पनाया था। श्राजाकल के अनुदार दल का 
जम्मदाता वास्तव में डिसराइली ही थां। उस ने इस दल का ध्येय “हगलेंड की 
घुरानी रास्थाओं के सुरक्षित रसना, साम्राज्य को क्रायम रपना और प्रजा की दशा 
सैंभालना” बताया था, और थ्भी तक झगुदार दल या मुख्य ध्येय मप्र यही चला श्राता 
है। आयरलैंड फो होमस्ल देने के प्रश्न पर उदार दल मे फूट पद जाने पर ड्यूफ आऑँच्‌ 
डेवौनशायर और जोज़ेफ चैँत्रर्लेन के स्लैडस्टन फे प्रिंदद्ध हो कर अपने साथियों वो 
ले कर श्रनुदार दल फे सामाज्यवादी फार्य क्रम में शरीक हो जाने पर श्रनुदार दल की 
मीति में श्रौर भी परिवर्तम हुआ था; और डिसराइली की नीति और उदार दल से 
इट कर झआानेंवाले लोगों की नीति फे मेल से, जो बाद में नई नीति बनी थी, वही आज 
कल के अ्रनुदार दल की नीति है। इस नीति फे पूरा करने फे लिए लौग श्रॉब्‌ नेशन्स 
का समर्थन करना भौर अतर्राध्ट्रीय कगड़ों का शातिमय निपटाय करना, छृटिश साम्राज्य फे 
विभिन्न भागों की श्रार्थिक उरति करना और उन का एफ दूसरे से आर्थिक माता घनिष्ट कर 
के साम्राज्य फे आर्थिक जीवन का एकीसरण करना, जिस से बृद्धिश साम्राज्य का टृठना 
अतभव हो जाने, बड़ेन में व्यापारी चुगी करों के बुद्धिमानी से लगा कर व्यापार की उन्नति 
फरना, कृषि की सहायता कर के बूटेन फे लिए साथ पदार्थ बृटेन में ही पैदा करना, सरकारी 
खर्च में कमी फर के सरकारी करों के! कम करना, प्रजा ये रहने के परों फी दशा सुधारना, 
घुढापे में ६५ वर्ष के बाद घूड़ों फे बुढ़ापे को पेंशन सरफारी खज़ाने से देना और अनाथ 
विधवाओं और अनाथ बच्चों की श्रार्थिक सहायता करना, शिक्षा की उन्नति और कृषि की 
आम उन्नति करना, इस दल ने श्रपना लक्षित कार्य क्रम बनाया है। इस दल की खास 
सस्थाश्रों में श्रनुदार और यूनियन सस्याओं या राष्ट्रीय सघ 'प्रिमरोज़ लीग”, जूनियर इपीरियल 
लीग, 'स्कॉटिश यूनियनिस्ट ऐसेसिएशन', “कन्जरबेटिव क्लबों का सथ! और '“श्रनुदार 
नौजवान सथ! हैं | इस दल के परुपाती बहुत से समाचार पतन हैं जिन मे ख़ास “डेली मेल! 
और 'मॉनिंग पोस्ट! हैं। 
उदारदल के विचारा की जडे बहुत पुरानी हैं। समहवी सदी के आम क़ानूतों 
आर राजछग के. सझणणड़ों, प्यूरियन और पुणते घाणिए रोफें, फे झणर्द, फ्रॉस फी श्ालि 
के फैलाए हुए विचारों, माचेस्टर शुट्ट के आर्थिक उचायों इत्यादि सत्र से मिल कर उदार 
दल की पचुशनी मीति का जन्म हुआ था| मगर ऐतिहातिय इृप्ि से उदार दल की शुरुआत 
बीसवीं सदी फे प्रारम काल में हुई थी। सन्‌ १६०५ ६० में पहली उदार सरकार बनी भ्रौर 
सब से यूरोपीय युद्ध शुरू होने तक बराबर उदार दल की सरकारें ही बृढेन में रही । 
उदार दल को प्रख्यात करनेवाले नेताआ मे ग्लैडस्टन, ऐत्किवयथ और लायड जॉर्ज के 
नाम खास तौर पर लिए जा सकते हैं| उदार दल या मुख्य उद्देश “समाज का ऐसा 
शसगठन करना है, जिस में हर एक व्यक्ति को फाम की स्वतञ्ता और उच्चतति का सौक़ा 
के और कोई एक दूसरे के मार्ग मे नआ्रा सके |” यद दल अनुदार दल की झाजकल 
बी सस्याओं के फ़िफ़ सुधारों के कार्य क्रम का और मजबूर दल के समाज शाही स्थापित 
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करने फे उद्देशों का पिरोभी है | अपनी नीति को पूरा करने के लिए यह दल लीग आँव्‌ 
नेशन्स का समर्थन और अतर्राष्ट्रीय कगड्ो का शातिमय निपयरा, सैवियट रूस से व्यापारी 
संबंध, वृद्रिश साम्ताज्य फे विभिन्न भागों को भीतरी स्वाधीनता दे कर उन की सलाह 
और सहातुभूति से रामाय्य क्रायम रना, साम्राज्य के मार्गों फ्री उन्नति कर के साम्राज्य 
का संत्रंध घनिष्ट करमा, स्पतन व्यापार वी नीति फ्ायम रखना, प्रत्यक्ञ-कर लगाना, 
सानों पर सरकारों अधिकार फरुना, कृपि ग्रौर जगलात की उन्नति करना, बेकारी के 
खिलाफ सामाजिक बीमा और सरकार फ्री तरफ से साब॑जनिक निर्माण-कार्य शुरू 
बार के वेकारी कम करना, ध्यापारी इजारों के सिलाफ क़ानून बनाना, मज़दूरों की दशा 
सुधारना, श्रनुपात-निर्वाचसन और शिक्षा-उन्नति करने का कार्य क्रम जरूरी समझता है। 
पिछले चुनाव में इस दल के तीन भाग हो गए. थे। लायट जॉर्ज का श्रनुयायी 
और शाष्ट्रीयसरकार नीति का विरोधी एक भाग था, जिस के तिर्फा चार सदस्य 
चुने गए ये। हस्वर्ट सेमुश्नल लायड जॉर्ज की बीमारी फे कारण दल का नेता 
हो गया था ओर उस के हाथ में दल फी सारी सत्ता थ्रा गई थी। वह स्वतश्न व्यापार 
मीति पर समभौता कर के राष्ट्रीय सरफार का पक्तपाती था श्रीर उस के अनुयायियों में से 
३३ चुन कर पालमिंद में श्राण ये। तीसरा भाग जॉन साइमन फे अनुयायियों का था, 
जो श्रपने के (राष्ट्रीय उदार! कह्ठते थे और राष्ट्रीय सरकार के हर तरह से समर्थक थे। 
जॉन साइमन फे अ्रनुयागियों में से ३५ पालंमिंट फे लिए चुने गए ये | श्म तीनो भागों 
से चुनाव में अपना अलग-श्रलग प्रबंध किया था श्र अनुदार दल से मिल कर मज्ञदूर 
दल को हर जगह हराने का प्रयज्ञ किया था। इस दल की मुख्य संस्थाओं में एक 
मेशनल लिबरल फेटरेशन है, जिस मे देश भर की सारी उदार शाख्राएँ सम्मिलित हैं। 
दूसरा एक “लित्ररल ऐसोमिएशन! है, और एफ “लिवरल पब्लीकेशन डिपार्टमेंट, एक 
'विमेन्स्‌ लिबरल फेडरेशन', एक 'लिबरल कौंसिल', एक 'लिबरल नौजवान सर, एक 
लिब्ररल ए.'ड रेडीकल केंडीडेट्स ऐसोसिएशन”, एक 'समर स्वूल्स कमेटी! और देश भर 
मे सात मशहूर क्लत्र हैं। इस दल के विचारों का सब्र से मशहूर समाचार-पत्न 'मांचिस्टर 
गार्डियन' है। पु 
“मज़दूर दल! का जन्म सन्‌ १६०० में हुआ था। सन्‌ १८६६ ई० मे ट्रेंड 
यूनियन काग्रेस” मे एक प्रस्ताव पास कर के सारी मजबूर सस्थाओ को मिल कर एक 
राजनैतिक मजदूर दल बनाने का झुलावा दिया था, और इस बुलाबे के फल-स्वृलूप 
मज़दूर संथो, समाजवादी सस्थाओं, स्थानिक उद्योग-समितियों और सहकारी संस्थाओं 
के गेल से मज़दूर दल कायम हुआ था। इस के बाद 'मज़दूर-प्रतिनिधि-समिति! कामस 
कर के पार्लामेंट में मज़दूर पत्ती सदस्यों का एक ऐसा अलग समूह क्रायम करने का 
निश्चय क्रिया गया था, जो “मजदूर हितैपी फ़ानून बनाने में हर एक दल से मिल कर 
काम करने और मजदूरों के विरोधियों सेदूर रहने! का हमेशा प्रयक्ष करे | पहले ही वर्ष 
में चालीत भज़दूर सर्घें, जिन के करीब साढ़े तीन लाख मजदूर सदस्य थे; करीब छः 
स्थानिक उद्योग समितियाँ जिन के एक लास सदस्य ये, और तीन समाजवादी संस्थाएँ 
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लिन के तेईस हज़ार सदस्य ये, इस दल म शरीऊ हो गई | मगर पालामंट के लिए 
खड़े होनेवाले १५ उस्मीदयारां में से पहले वर्ष मे सिफे दो ही को सफ्लता मिली। 
दूसरे चुनाव में दो से बढ कर इस दल के पाल्लामट म २१६ रुदस्य दो गए और फिर 
इर चुनाव मे इस दल पी शक्ति बढ़ती गई। सन्‌ १६१८ ई० म॑ मजबूर दल की 
पुनर्धटना की गई, मिस के अनुसार मज्ञदूर दल मे सम्मिलित सम्पाओ के सदस्था के 
ज़लावा मजदूर दल के द्वार दल के उद्देश्यां का माननेवाले हर एक थ्ादमी के लिए सोल 
दिए गए.। इस निश्चय के बाद मजदूर दल थोड़ी सी सम्थाआ की एक सप्र न रह फर पूरे 
तरीके पर एफ राजनैतिक दल वन गया और ऊूछ द्वी समय म देश भर म मजदूर दल 
की शासाएँ पैल गई । मनदूर दल अपना मुख्य उद्देश्य मजदूर पेशा लोगो के छन की 
मजदूरी का पूरा फल प्राप्त कराना और जह्दाँ तक द्वो सके वहाँ तक पेदाचार का 
उचित बाँद करने के लिए पैदावार के ज्रियों पर समाज का ऊडज्ञा और सावंजनिक शासन 
और नियनण कायम फरना मानता है। इसी नीति को पूरा करने के लिए यह दल आम प्रजा 
की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति खास कर मजदूर पेशा लोगों की उन्नति करने, 
दूधरे देशों की भहदूर सस्थारओ से सहकार करने, अतर्राष्ट्रीय कंगड़ां को शातिमय 
उपायों से सुलभाने और अ्रतर्राष्ट्रीय क्राचून बनाने के लिए सारे राष्ट्री का एक सघ 
बनाने के कार्य कम का भो समर्थक है | इस दल की मुख्य सस्पाओं म “राष्ट्रीय मज़दूर दल”, 
स्वतत्र भज़बुर दल), लेबर रिसचे डिपार्टमेंट', ' फेब्रियन सोसायटी, 'सोशल हिमॉक्रेटिक 
पेडरेशन', सोसायटी श्रॉव्‌ लेयर केंडीडेट्स! और एक 'नेशनल लेबर क्लब! हैं। इस दल 
का सुख्य दैनिक पत्र 'डेली हेराल्‍ड” है । 
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राज-व्यवस्था 


बारदवीं सदी में जब से अग्रेज़ों ने आयरलैंड पर पिजय प्राप्त की तब से श्रायरतैंड” * 
बराबर शरंप्रेज़ों को तंग करता चला श्राता था। हमेशा श्रैंगरेज़ राननीतिशों के सामने झायर- 
लैंड की समस्या मुँद बाएं ख्यड़ी रहती थी। सव्‌ १८४० ई० तक श्रायरलैंड की समस्या के 
धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों पहलू ये । आयरलैंड के उत्तर श्रौर उत्तरथपूर्व फे 
पाँच ज़िलों में अर्थात्‌ अल्स्टर प्रांत में बसने वाले इंगलैंड और स्कॉटलैंड से श्रोण हुए 
लोग मेटेस्टरेंट संप्रदाय के ये श्र शेष € देश फे लोग रोमन केथीलिफ पंथ फे ये | फिर 
भी इंगलैंट का पोटेस्टेंट चर्च श्रायरलैंड का संयुक्तर्राष्ट्रीय-चर्च साना जाता था। श्रायर- 
लैंड फे लोगीं को इंगलैंट के इस प्रबंध के प्रति घार्मिक विरोध था| दूसरे लूटह-खसोट और 
ज़ब्तियाँ कर के आयरलैंड की सारी ज़मीन के मालिक थअ्ंग्रेंज़ ज़मींदार बन बैठे थे और 
आयरलेंड-निवासी फेवल गरीब क्रिसान बन गए थे | तीसरे आयरलैंड को जो कुछ थोड़ी- 
बहुत शाउन-सत्ता १८ वीं सदी में थी चद्द मी उस से छीन ली गई थी और उस पर अन्य 
उपनिवेशों की भाँति लंदन से निरकुंश शासन होता था | बाद में सन्‌ १८६६ द० में इंगलैंड 
और आयरलैंड का चच अलग कर दिया गया, जिस से इंगलैंड श्रीर श्रायरलैंड का धार्मिक 
भगड़ा ख़त्म हो गया | सन्‌ १८७० ई० से ज़्सीन के संबंध में भी कानून बनना शुरू 
हुए और १६१४ ई० तक लगमग ज्ञमीद्ारो का अश्न भी इल द्वो गया; परत राजमैतिक 
प्रश्न बहुत दिनों तक इल नहीं हुआ । 
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सन्‌ १८०० ६० तक आयरलड वी पार्लीमट इगहींट से श्रलग थी | सन्‌ १८०० ई० 
में आयरलैंड की पालीमट और बटिश पार्लगिंट मं एक काना पास हुआ निम के अनुसार 
आपरञैंड की पालमिंद के तोड +र श्रायसलैंड को बूठेन से मिला दिया गया । श्रायरहट की 
पालामिर मे अधिकतर श्रेंगरेज सदस्य थे। तिस पर भी रिश्वर्ते दे कर यह क्राउन पास 
कराया गया था। श्रायरलँड यासियां की मर्ज़ी से यह कानून पास नहीं हुआ था। 
झस, आयरशञॉड वाछियां न प्रारम ही से इस प्रयध के प्िरद्ध ग्रावाज उठाई। 
ऐमेट नाम के नौजवान एक पढ़े होनद्वार ैरिएर ने तो इगलेड के व्रिदद्ध सम १८०३ ई० 
म डबलिन भ खल्लमखुल्ला पिद्रोद दी सह्या तर दिया। परतु उस के। पकड़ कर पॉसी 
दे दी गई और विद्रोह कुचल दिया गया | याद म भी इसी प्रजार की पहुतन्सी दुर्घटनाएँ 
होती रही | आरधिरफार सन्‌ १८३४ ई० में डेनीयल थ्रोगोतेल के नेतृत्य में आयरलंड में एवं 
राजनैतिक दल बना, जिस या उद्देश “शातिमय उपायां से आयरलैंड में स्पराज्य फायम 
करना था।” इस आंदोलन के १८४३ इ० में सरकार की तरफ से दबा दिया । अस्ठ, 
फिर क्रांतिकारियां की तरफ से सरतारी अफसरों पर हमले शुरू कर दिए गए। सन्‌ 
१८४८ ६० मे 'फीनियन ब्रदरहुढ नाम की एक सरुसस्‍्था कायम हुई, तिम का उद्देश्य, 
आयरलेंड म द्िसात्मक उपाया से पूर्ण प्रभावत्र स्थापित करना था ! इस संस्था की 
स्थापना अमेरिका म॑ बसे हुए. आयरलैंड प्रशासियाँ ने की थी और इस की तरप से बाद मे 
बहुत से सरकारी श्रक्‍्सर्रा के खून करिए गए। सरकार वी ओर सभी खूप दमय 
हुआ । तीस बष तऊ दोनों तरफ थी मार काट जारी रही और इगलंड और आयरलेट वा 
बैर भाव पढ़ता ही रहा । 
डेनीयल श्रोकेनेल इत्यादि बहुत से आयरलंड के नेताओं को 'पीनियन 
ब्रदरहुड' की दिंतात्मज नीति पत्तद नहीं थी। थे शातिमय उपाया से इंग्लैंड का हृदय 
पलटने के पत्तपाती ये | श्र॒स्तु, सन्‌ १८७० ३० म डबलिन म ग्राइजुक बट फ्री थ्रध्यक्षा 
मे एक सम्मेलन कर के फिर से, “शांतिमय उपायों से श्रायरलंड के लिए सस्थानिय 
स्वराज्य प्राप्त ससने फे लिए? एफ 'होमरूल लीग! बनाई गई | सन्‌ १८७४ ई० में इस लीग 
पी सरफसे बरिश पार्लमेंट में आयरलड' के सात प्रतिनिधि चुन कर आए। झ्रायरलड का 
मे।तीलाल नेदरू प्रख्यात चार्ल्स स्रीवार्ट पासरनेल इस दल का इगलइ की पालैमेंग में 
नेता था | उस ने अप दल के सुसुगठित कर के इस होशियारी से पार्लामट की नाक में 
दम करना शुरू किया कि जिन आयरलेंड की मॉर्गा के सुन कर बृटिश पालौमर के सदस्य 
शअवद्दैलना से मुँद्ध सिकेडा करते थे, बह्ी माँगें उन की पालमिंट के लिए याद म एक समस्या 
बन गई । उदार दल फै आयरञलैंड की इस पार्टी की सहायता के बिना पार्लीमट में झ्पते 
प्राण बचाने मुश्किच हो गए। लायार हो कर ग्लेइस्टन ने मन्‌ १८८६ ई० में आयरलेंड 
वेग सस्थानिक स्वराज्य दिलाने के लिए पालीमेंट म एक गिल पेश क्या जे पास यहीं 
हुआ। सन्‌ १८६३ ई० मे स्लेडस्टन मे प्रधान मंत्री उनने पर वैसा ही मसविदा 
पिर पेश किया और फिर द्ाउस आऑवू लॉस के विरोध के कारण यह ससबिदा पास 
तहों सका। याद म॑ 'पालामट बिल! पास हो नाते पर द्वाउस आ्रॉव लॉड्स के पते 


ह्‌ 
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विस जाने पर पिर सम्‌ १६१२ ई« में उदार-दल की तरफ से आयरलेंड के स्वयज्य देने के 
लिए एक ससविदा पेश फिया गया, और हाउस आय लॉर्डक्ष के पिरोध करने पर भी 
वह पाल॑मिंट में सन्‌ १६१४ ई० में पास हो गया। अल्सर प्रात के छः जिलों ने शेष 
आगयरलेंड से मिलना स्वीकार नहीं क्या, इस लिए उस प्रात की एक अलग पालोमिट 
जमाने का प्रतध किया गया। समर इसी बीच में यूरोपीय महासमर छिड गया और 
सारे काम छोड कर बृटिश सरवार के एकदम युद्ध में जुट जाना पड़ा। आयरलंड के 
स्वराय्य देने का कानून पास हो जानें परभी उस पर अम्ल न हो सवा, मगर बृटिशि 
सरकार की तरफ से यह यादा कर दिया गया कि युद्ध खत्म होते ही कानून पर अ्रमल 
क्या जायगा । 
आयरलैंड के नरम-दश् के नेता मिस्टर रेडमड्ड इत्यादि इस यादि से सतुष्ट द्वो कर 
बूटिश सरवार के युद्ध में पिजय प्राप्त करने के लिए सहायता फ्रने लगे | उत्तर से ले कर 
दक्षिण तक सारे देश में युद्ध के लिए सैनिकों की भर्तो शुरू हो गईं | ऐसा मालूम होता था 
कि साण आयरलंड सतुष्ट हो गया है| एक वर्ष तक देश भर में जिल्कुल शादि रही। परत 
भीतर ही भीतर अ्रसत्तोप की आग भड्ठर रही थी। साल का श्रत आते श्राते ऐसी 
पठिनाइयाँ सडी होने लगीं जिन का सरकार ने स्वप्न मी नहीं देसा था। चारों तरफ से 
“कौरन्‌ श्रायरलैंड में स्वगप्य” स्थापित करने के लिए माँगें उठने लगी | सैनिकों की भर्तो 
भी कम हो गई और आयरलैंड के परिचिमी किनारे से जर्सनी के जहाज़ों को ज़ररत 
का सामान मिलने लगा। पूर्ण स्वतञ्रता के पत्तपातियों क्री आयरलैंड में सख्या बढ़ने 
लगी | 'सीनफीन! सस्था जे! आयरलैंड' के लिए पूर्ण स्वाधीनता की पत्तपाती और शेंगरेजां 
को आयरलैंड' से तिल्कुल निकाल देने फ्री द्वामी थी, जोर पकने लगी। सन्‌ १६०५ 
ई० से आर्थर ग्रिफिथ के नेतृत्व मे यह सस्था काम कर रही थी | परतु श्राज तक उस को 
अधिक सफ्लता नहीं मिल्ली थी। सन्‌ १६१२ तक सीनफीन लोगों को शआ्रायरलँंड में » 
गैरजिम्मेदार ओर बऊवासी समझा जाता था। मगर श्रल्स्टर प्रात के आयरलैंड की 
स्वाधीनता या विरोध फरने और इगलैंड के यूनियनिस्ट दरा के अल्स्टर प्रात की इस 
श्राद्यीवन मे कह्ञापत्ा करने के आए से आपरलेड मे वीमशीन दस का जोर बढ़ने सगा व 
और १६१४ ६० तक सीनफीन दल का जोर काफी बढ गया | लडाई शुरू हो जाने के याद 
एक वर्ष तक इस दल के नेता अँगरेजों से ऊपर से मिले रहे और भीतर भीतर आगरलेंड 
में पूर्ण स्वाधीनता स्ापित करने के आदोलन की तेयारी करते रदे। उन का विचार था कि 
जर्मनी से मिल कर अँगरेज़ों को आयरलेंड से निकाला जा सफेगा। आ्राखिरफार सन्‌ 
१६१६ ई० में ईस्टर के याद के सोमवार के द्विन इस दल की ओर से इरलिन में खुला विद्रीद 
खडा कर दिया गया और सीनपीन दल ने आयरलञीड को प्रजातत एलान कर के डी वेलेरा 
को उस का प्रमुख चुन लिया। यद्द विद्रोह फौरन ही दबा दिया गया । फिर भी इस घटना 
से ससार की दृष्टि आमगरजञैंड की तरफ ज़रूर फिंची | इस के बाद आयरलैंड के लोग और 
बृूटिश सरकार में एक प्रफार का युद्ध ही छिड गया। सरखर की तरफ से 'मारशल ला? जारी 
कर दिया गया और ब्रांतिकारियों की तरफ से इधर उधर अक्सर बब और गोलियाँ वस्स उठती 
हि हम 
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यहत से आयरिश नौजगास पौँसियों पर लटय गए, और बहुत में सरयारी श्रफनरों की जार्मे 
चली गई , आयरोंड से 'सीनफीन' शब्द प्रग््याव और प्याण दोने लगा था। सीनपीन दल 
का गैता डी वेलेरा देश का श्रपिनायर उन गया और लोग उस भी शोर आशा की इप्टि से 
देखने लगे | सन्‌ १६१८ $० के यूटिर पालामेंट के चुनाव में श्रायरलैंड नी झोर से १०४ 
सदस्यों में से ७३ सीनरीन घुनें गण] यह सदस्थ शूटिश पार्लमिट मे बेठने नी गए उम्हों ने 
व्थलिग भे श्रपनी एफ अलग सभा यना फर प्रजातव आयरञोेंड की एक शामन व्यवस्था 
प्रार कर ली, मिस राज व्ययस्था के अनुसार आयरञॉंड में सारी सत्ता एक व्ययस्थापतर 
भा, प्रचातत के प्रमुस, और एय सत्रि मडल में रक्सी गई थी । 
मगर इगलेंड ने इस राजव्यवस्था के स्वीकार नहीं क्िया। आयरटीड थे 
अआतज वादियां ने प्रेसीडेंट रिल्मन, क्रास, इटली झीर सभि-संम्गेलन सभी के द्वार सटसदा 
र आयरलैंड को एव़ स्वाधीन और स्तत्र प्रजातन राष्ट मजूर कराने का बहुत प्रयत्न 
सा। मगर फहद्दी से उन जो कोई सहायता नहीं मिली। सन्‌ १६१६ ई० मे डी बैलेरा 
गिरेजा की जेल से निकल कर अगेरिता भाग गया। बहाँ जा कर उसने आयरलैंड बी« 
ताधीनता के लिए ग्रादोलन शुरू क्या । इधर आयरलँड मे भारकाट जारी रही ] सीनफीनों 
॥ क्ायम की हुई सरकार को बृटिश सरकार काम नहीं फरने देती थी, और सीनफीन मारफाट 
< के बुदिश सरकार -ी शासन वद करने का प्रयत्र रखते थे। रोज़ गती-सडतों पर खूम 
जेथे। आस्चिस्कार लॉयड जॉर्ज ने सन्‌ ६६२० मे समसौते की बात चलाई और सन्‌ 
६२२ मे ब्रटिश सरकार और ग्रायरलैंड के गेताश्रा में एक सधि हुई जिस परे ग्रमुसार 
प्रायरलैंड को बृदिश साम्राप्य गे इगलैड के बराबरी का भागीदार माना गया। बृटिश 
गप्राय्य भें आररलंड ही एफ ऐसा भाग है जिस ने अपनी राज-व्यवम्था को अ्रपनि आप 
दी है। दस राजव्यवस्था भें वाद में सन्‌ १६२८ से बटुत-से परिवर्तन सिए, गण। 
प्रायरलेंड पी इस राज-ब्ययस्था के अनुसार सारी ग़जनैतिर सत्ता आयरलंड की प्रना के 
प्रधीन मानी गई है। प्रत्येक व्यक्ति वो व्यक्तिगत, धार्मिक त्रिचारा ओर मिलने-जुलने की 
हऐ थाज़ादी मानी गई है । सिमी को तिना शास्ण जेल में यद नहा रक्स़ा जा सफ़्ता है, और 
[र एफ को प्राथमिक शिक्षा मुक्त पाने का अधिकार है। कानून बनाने की सत्ता दृद्धिश राज 
झत और व्यवस्थापक समा की दो समाओ--फ़िनेट और प्रतिनिधि सभा--में रक्तदी, गे है । 
आ्रयरलड बृदटिश साम्राज्य के भीतर ऊेनेडा की ही हैसियत का एक भाग है ! परतु एक तरह 
से ेनेड और आायरलेट की यज व्यवस्था से यद्म फर्क भी है | एक तो बृटिश सरफार श्रौर 
आयरलड के नेताआ में जो सममौता हुआ था, उस के संधि” य्डा गया है, जो सिर्पु दो 
बराबर के राष्ट्रों में होती है। दूसरे आयरलंड में साम्राप्य के दूमरे मागों की तरह गवनेर 
जमरल* भी हे ओर साथ ही वहाँ की कार्य कारिणी के मुख्य झभिकारी के जिस की 
साध्ताज्य के वूसरे डे।मीनियम स्टेटस ग्रात्त देशो के प्रधान मंत्री वी सत्ता होती है, प्रेसीहेंट 
अर्थात्‌ प्रधान या प्रमुस यहते हैं, जो आम तौर पर प्रचातव राष्ट्रों के राष्ट्रपति पे क्द्वा 
जाता है। इन शब्दों के शायद श्रायस्लड के प्रजातयवादी दल के बहलाने के लिए रहने 
3 प्रशात्त्र दु्व णी सरवार यनते ही पर इस पद्‌ का अंत कर दिया गया है। 
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दिया गया होगा | सगर इन से आयरलड फी ग्रिश सामाय्य में एक खास हैसियत हो गई 
है, जिस से मई समस्याएँ उड़ी हो गई हैं । 
२-->-व्यवस्था पक-सभा 


आयरलेंड की श्रतिनित्रि मा को डेल आइरीन ऊहते हैं| उस में १५० सदस्य 
होते हैं, जिन को चार साल के लिए; २१ वर्ष के ऊपर के सब स्त्री पुछष नागरिक अनुपात 
निर्याचन की पद्ति के अनुसार चुते हैं। हर मतदार' के उम्मीदवार बनने वा भी 
हक होता है। व्यवस्थापफ सभा क्री दूररी सभा सिनेट म ६० सदस्य होते हैं, मिन 
के एक तिहाद भाग को हर तीसरे साल देश की खास सेवा करने या खास योग्यता हाने फी 
बुनियाद पर डेल और सिनेट के सदस्य मिल 7र गुप्त मतो से, नौ साल के लिए चुनते हैं । 
उन की उम्र फम से फ़्म तीम साल होने प्री कैद रक़वी गई है। व्यवस्थापक सभा के 
सदस्पो को वेतन दिया जाता है | एफ सदस्य दोनों सभाग्रा का सदम्य नहीं हो सकता है) 
डेल में मज़ुर हुए साधारण काउनी मसपिदों के सिनेट के सशोषित करने या २७७ दिन 
तक रोक रखने या प्रजा के हवाले के लिए. भिजवाने जा अधिकार होता था | याद मे राज 
ब्यवस्था में सशोध्न कर के सिनेट से मंसय्िदा वो हवाले के लिए मिजयाने का अधिकार से 
निया गया | अब डेल से साए हुए मसदरिदों के केतल १८मास तऊ सिलेट रोक रस सऊती 
है। यद समय पृथ हो जाने के बाद डेल में फ्रि वद्दी मसयिदा पास होने पर एफ़ निश्चित . 
समय में अगर सिनेट उसे मजर नहीं ररती है, तो वह मसविदा «्यवस्थापक सभा से मंजूर 
माना जाता है और कानून बन जाता है। आाय-ब्यय सत्रधी मसपिदे पेश करने का सिर्षा 
कार्य कारिणी फे अधिकार होता है और उन के मज़्र-नामजूर ररने का अभिकार सिर्फ डेल 
के होता हे | मगर उन के सिनेट के पास मिनेट वी सिफारश जानने के लिए भेजा जाता है 
ओर वहाँ से इक्ीस दिन के भीतर द्वी वे अवश्य लौठ कर डेल के पास भा जाते हैं, तिस के 
जाद डेल के उन पर पूरा ग्रधिकार होता है। व्यवस्थापर-सभा से मजूर हुए कानूनों के 
लिए 'राज छत! की मज़्री की आवश्यकता होती है | राज छत के कानूनों के। मज्ूर या 
मामज़ुर करने या एक साल नऊ गेर रसने का अधषियार होता है ।* 


३--कार्यकारिणी 
पाँच या छू या सात मत्रिया के एफ सत्रि-मडल या सत्रि मंडल के प्रधान 
की सिफारिश पर गवर्नर जनरल कार्यसारिणी का काम चलाने के लिए नियुक्त 
बरता है। मत्रि मंडल के सारे सदस्या के डेल का सदस्य होनें और उन में प्रधान, 
उपप्रधान श्र अ्र्थ-सचिव अपृश्य होने री राजल्ययस्था म शर्ते रकक्‍्सी गई है। 
मंत्रि-मडल सिर्फ़ डेल फो जवाबदार माना गया है, सिनेट केश नहा | कार्यकारिणी के 
प्रधान यो डेल चुनती है थ्रोर ग्रधान एक उपप्रधान को नियुक्त फरता है। दूसरे मतियाँ 
१ परतु मयनेर जनरल के पद्‌ का अत हो जाने से राष्ट्रपति शब्द भय यहुत कुछ 


सार्थक हो गया है। 
5 इस अधिकार के भी प्रजातत्रवादी सरकार अब स्वीकार नहीं फरती । 
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को प्रधान डेल की सलाह से नियुक्त करता है| मत्रि-मडल की डेल के सम्मिलित जवाब 
दारी होती है श्रौर ढेल का विश्वास उस में न रहने पर सारा मत्रि महल एक साथ इस्तीफा 
दे देता है। मगर इस्तीफा दे देने के बाद भी नेया मत्रि-्मडछ न वन जाने तक पुराना 
ही वास चलाता है। मतरि महल के सदस्यों को व्यवस्थापक्र सभा की दोनों स्माओं में 
बोलने का श्रधिकार होता है । 


४--स्थानिक-शासन और न्याय-शासन 
आयरलैंड का स्थानिक शासन और न्यायशासन इगलैंड से मिलता जलता हैं। 


४--राजनैतिक दल 


आपयरलेंड और बृटिश सरकार में सन्‌ १६२१ में जो सममौता हुआ उस के अनुसार 
आपरलेंड का उत्तरी भाग अल्स्टर आयरलैंड से अलग हो गया। यह बात्त आयरलैंड फी 
एज धतत्र प्रजातय राष्ट्र! बनाने का स्वप्न देसमैवाले प्रजातनवादियों के! पसद नहीं झाई | 
उन्हों ने हथियार उठा कर सरकारका पिरोध शुरू किया, जो एक साल फे भीतर ही दबा 
दिया गया। पुराने सीनफीन दल के एक भाग ने कौसप्रेब फे नेतृत्व में नई राज व्यवस्था 
को मजूर कर के उस पर अमल शुरूक्िया और दूसरे भाग ने डी बेलेरा के नेतृत्व में आयरलड 
फो 'स्वाधीन प्रजातत राष्ट्र बनाने का श्रादोतन जारी रक्‍्सा | सन्‌ १६२३ ६० में नई 
राज-व्यवस्था के अनुसार पहला चुनाव हुआ जिस में डी वेलेरा के दल ने भी भाग लिया 
ओर १५३ में से ५१ सदस्य इस दल के चुने गए। मगर डी वेलेय के प्रजातनवादी सदस्यों 
ने इगलैंड के राजछन के प्रति स्वामिभक्ति की शपथ ले कर डेल मे ब्ेठना स्वीकार नहीं किया 
और इस लिए वे डेल की कारंवाई से दूर रहे। सन्‌ १६२५ ६० मे अल्स्टर और आवपरलैड 
के एकीऊरणु के प्रश्न पर एक कमीशन विचार बरनेबाला था। परतु इस कमीशन से 
यह धश्न जेसा का सैसा छोड्ट दिया, जिस से कौंसग्रेव की सरकार काफी बदनाम 
हो गई | मंगर प्रजातन वादियों फे डेल से बाहर रहने के कारण फॉसग्रेव के दल की सरकार 
कायम रही। बाद में सन्‌ १६२७ ६० के दूसरे चुनाव फे बाद दितात्मक प्रजातन वादियों मे 
से किसी मे कॉंसग्रेय दल के उपप्रधान के मार डाला, मिस से बसग्रेव ने हिंसावादियों को 
बिल्कुल दबा दिया। सरफारी सच का मान बढाने के लिए कौंसग्रेव ने चुनाव के लिए. खडे 
होने के लिए स्वामिभक्ति की शपथ, एक कानून द्वारा अनिवार्य बना कर डी चेलेश के श्रहि- 
सात्मक प्रजातय-वादियों के भी--स्वामि भक्ति की शपथ लेने के लिए मजबूर कर दिया। डी 
वेलेरा के दल के मजबूर हो कर शपथ लेनी पड़ी | मगर उन्हों ने साफ़ एलान कर दिया फरि 
सिर्फ कानूनी शर्त पूरी करने के लिए. वे शपथ लेते हैं और इस लिए. शपथ लैने के याद भी 
वे राजछंत्र के प्रति स्वामिभक्ति के लिए अपने आप को पावद नहीं समकेगे | 

आयरलैंड को प्रजातय बनाने के अतिरिक्त डी वेलेया का 'फ्रायना फेल! नाम का 
अजातत्र बादी दल आयरलैंड को फ़ौरन बृटेन की श्रार्थिक गुलामी से मुक्त करने में विश्वास 
रखता है। आयरलैंड के किसाने! को जमीदारों से--जो अधिकतर अँगरेज चे--ज़मीन खरीदने 
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में सहायता फरने के लिए आ्रायरलेड की तरफ से इगलेड से क्र्जा लिया गया था, और 
इस कज्ें वे अदा करने के लिए आयरलैंड के खजाने से लगमग तीप लास पौंड 
सालाना की जिश्त दी जाती। फायना फेल दल इस फ़िश्त जो नाजायज्ञ मानता 
था और जैसे ही इस दल की सरमार बनी, यह हिश्त बंद कर दी गई, जिस पर इंगलैंड भे 
बड़ा शोर मचा । कौमग्रेव का दल बृटिश बाजार में बेचने के लिए देश मे मक्खन और 
गाये इत्यादि बढाने के लिए स्सितों के! सद्गायता देने के पक्ष में है। फायना फेल दल 
आयरलेड में साद्ययदार्थ श्रोर अ्रनाज पेदा ऊराने की नीति में विश्वास रफ़ता है। सन्‌ 
१६३२ ६० के चुनाव में फ़ायना फेल दल के ताकत में आ जाने पर डी चेलेरा ने अपनी 
मीति पर अमल शुरू कर दिया है, और वह धीरे धीरे आयरलड के सपृर्ण स्याधीमता 
की तरफ ले जा रहा है। 

डी वैलेरा के श्रजातनवादी 'फायना फेल दल' श्ौर कौसग्रेव के 'आयरिश लीग दल! 
के अतिरिक्त आयरलंड के छोटे छोटे दली मे एक 'मज़दूर दल', एव 'फ्रिसान दल', एव 
'ह्वतन दल), एक दिंताबादी प्रजावनवादियों का 'सीनफीन दल' और एव 'राष्ट्रीय सप दल? 
भी है। 
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है १--राज-व्यवस्था 

उत्तरी आयरलैंड के ७१ जिले. जे अल्स्टए के नाम से प्रख्यात हैं, 'प्रेट बूटेन 

ओर उत्तरी आयरलेड के सगुक्तराज्य' का भाग हैं| बृटिश राजछप का प्रतिनिधि एक लाड 

लेप॑टीनेन्ट मास वा अधिकारी राजा की ओर से अल्स्‍्टर की व्यवस्थापक सभा के मज़्र 

किए हुए कानूनो के मज़ूर या नामजूर करता है| एक साल तक क्रिसी भी मसविदे के यह 

रोफ़ रुप सकता है, जो यह समय पूरा होने के बाद क्लाबून हो जाता है। यही 

अधिफारी व्यवस्थापक्र त्भा की बैठ बुलाता मोर बद करता है। तरद सदस्य श्रहस्टर 
की ओर से बृदिश पार्लीमिट में चुन कर जाते हैं | 


२--व्यवस्थापक-्सभा 


श्ल्स्टर की व्ययस्थापक सभा की दो सभाएँ होती हैं--.एक सिनेट और दूसरी 
दवाउस श्रॉव्‌ कागन्स | कामन्‍्स प्रजा के ५२ प्रतिनिधियों की सभा होती है। उस के सदस्यों का 
उन्हीं चुनाव ज्षेत्रों से श्रनुपात तिर्वाच्रन के अनुधार चुनाम होता है, जिन से बृदिश पार्लीमिदर 
के लिए सदस्यों का होता है। तिनेट में २६ सदस्प होते हैं। चीयीक के गल्स्टर कौ कामस्शा 
सभा चुनती है; वेलफास्ट और लंडनडेरी के दो मेयर अपमे पद की बुनियाद पर मिनेट से 
बैठते हैं | श्ञाय व्यय के मसपिदे कामन्स मे शुरू होते हैँ और सिनेट उन में परिवर्तन नहीं 
कर सकती है | कामस्स के क्श्ली मसदिदे के सिनेट के दो बार नामजुर कर देने पर दोनो 
सभाओं की एक सम्मिलित बैठक में उस ससोदे पर यिचार कर के फैसला कर लिया जाता 
है । कामन्स के सदस्यों के खचे के लिए. २०० पौट सालाना दिया जाता है। 


३--कार्यकारिणी 


कार्यकारिणी सत्ता लॉर्ड लेफ्टोनैंट और व्यवस्थापक-समा के जबाबदार एक 
मत्रि मडल में छोती है। सेना, परराष्ट्र विषय, मिलक्रियत जब्त करने के, धार्मिक समता 
फ्रायम रसने के, ग्रौर कुछ आर्थिक ग्रधिकार वृटिश पालंमिट के अधिकार ग रकखे गए. हैं। 
अह्स्टर की आर्थिक स्वततवा भी सीमित है। बृटिश पार्लमिट अल्स्टर के ६० फी सदी कर 
एक करती है ! 


हर ०] 


*. 


ऋत्स की सरकार 


१--राज-व्यवस्था 


: इंगलैंड के बाद बूरोप के देशी में फ्रांस से हमारा सब से अधिक संबंध रहा है। 
जिस प्रकार क्लाइव की इंगलेंड की सरकार से पीठ ठोंकी, अगर उसी प्रकार डुपले की फ्रांस 
की सरकार ने सहायता की द्वोती, तो शायद आन भारतयर्ष में बृटिश साम्राज्य के 
स्थान में फ्रेंच साम्राज्य डोता और थोड़े से इपर-उधर छोटे-मेटटे शहर ही फ्रांस के अ्रधि- 
कार में ने रह गए द्वेतिं। परंतु झासीसी साम्राज्य फैलाने की कला में इतने निषपुण नहीं 
हैं जितने अओंगरेज़ । भारतवर्ष में .फ्रेंच साप्राज्य होने पर भी इमारे देश की राजनैतिक 
संस्थाओं के विकास में अधिक भेद नहीं पटुता, क्योंकि फ्रांस की सरकार का संगठन भी 
लगभग उन्ही सिद्धांवों पर क्रिया गया है। दोनों के रूप-रंग और चलन में बहुत समानता 
है | फ्रॉस की भयंकर राज्यक्रांति ने मी सिफ यूरोप द्वी नहीं, संसार भर का हृदय 
दिला दिया था। उस ने काली की तरदइ मुर्दो' के ढेर पर खड़े हो कर मानव-जाति के - 
एक ऐसे मए संसार की तरफ आने के हँकारा था, मिस में स्वाधीनता, समानता और 
आपू-भाव! हो | इंगलड के प्रख्यात राजनीतिग डिसराइली का तो यहाँ तक कहना था 

विह्वास में फेवल दो ही घटनाएँ हुई हैं; एक ट्राय का घेरा श्रौर एक दूसरी फ्लास 
की राज्यकाींति !! दिसराइली का वाक्य अतिशयोक्ति मान लेने पर भी यद तो निश्चय दी 
है फ्रि फ्रांस की राज्य काति ने विचारों फा एक नया प्रवाह बहा कर यूरोप की आधुनिक 
सरकारों फा रूपरंग बदल डाला। अस्त, हर ग्रकार से इंगलंड के बाद फ्रॉस की राज- 
ब्यवस्था का ही अध्ययन करना इ_मारे जिए उचित होगा । 

[ ७६ 


७२ ] « बरीप की सखारें 


फ्रांस की राज्य क्रांति ये आठ सौ वर्ष से चलती आनेबाली राज ब्यवस्था 
प्रॉंस में उलट डाली | यद्द राज-ब्यवस्था निरदुश रायाशाही थी। राजाशादीके सिड्धात के 
अनुसार शजा के सिर पर स्वय ईश्वर मुकुट रफ़ता था और केई नहीं। श्रस्व, प्रजा 
के लिए फायून बनाना श्रौर प्रजा पर शासन वरना राजा ही का अधिकार होता था श्रोर 
स्सी का नद्दा | देश भर पर एक केंद्रित नोसरशाही का चक्र चलता था और पेरिस के 
दरबार में रैठगेवाले राजा के छु मत्रियों और लगभग चालीस सलाहबारों के' सिवाय 
जनता की श्रावाज्ञ का राज व्यवस्था में यहीं काईं स्थान नहीं धा। स्थानिक-स्वशासन 
पा भी प्रजा के भ्रधिकार सिफ नाम के लिए था। 

जिस काल में श्गलड मे पालमिंट का गिकास हुआ, उसी समय में फ्रास मे 
'एस्टेट्स जैनरल” नाम की सख्था का विकास हुआ था। इस सस्था के तीन भाग थे--एक 
सरदार और अमीरो की सभा; दूसरी पादरियों करी सभा और तीसरी मध्यम भेणी के लोगों 
की सभा । पहली दोनों सभाओं के विचार प्राय हर विषय पर मिलते थे और थे दोनों मिल 
क्र इमेशा मध्यम भ्रेणी की सभा की आवाज दबा देती थी | इगलेंड फ्री पा्लीमिट वी तरह 
एए्टेट्स जेनरल का फ्रास वी राजनीति मे स्थान नहा था | कुछ समय फे बाद तो राजा ने 
एए्टेट्स गैनरल के बुलाना भी बद कर दिया था, और सिफ जब प्रजा से धन वसूल करने 
की श्रावश्यकता होती थी, तब्र एस्टेट्स जेनरल के बुला कर उस की सहायता से कर वसूल 
किया जाता था | एस्टेट्स जेनरल के सदस्यों के राजा के सामने प्रार्थना करने के अतिरित्त 
अन्य कोई शासन अथवा आग व्यय इत्यादि भे हस्तत्तेप क रने का अधिकार नहीं था | मिस 
प्रकार इमारे देश के कुछ रजवाडों में आजकल नाम की व्यवस्थापत सभाएँ हैं, जो सिर्फ 
दिखावे के लिए घुलाई जाती हैं, उसी तरद प्रांस में सन्‌ १७८६ ई० में एस्टेट्स जेनएल माम 
की सस्या थी। फ्रांस फे कुछ मातो में भी 'स्थानिक एस्टेट्स' सभाएँ थी। परतु वे भी राष्ट्रीय 
एम्देद्स वी बाँदी के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। श्रमीर, उमराबो, सरकार के पुछलग्गुओ्रो 
और पिददशों की पाँचा थी मे रहती थीं। साधारण आदमी की बात पूछनेवाला केई नहीं 
था। कसी भी आदमी के त्रिना कपूर बताए पकड क्र जेल में बद स्था जा सकता था | 
पादरियों और सरदारों से नाम मात्र का रर लिया जाता था और बड़े बडे पदों पर नियुक्त 
दोने तथा किसानों से काम लेने की उन्हें ठेकेदारी-सी दे दी गई थी। 

इस अन्याय श्रौर श्रत्याचार के प्रिर्द आवाज उठी, और जिस तूफान की धूल 
प्रांत के आकाश मे पहुत दिनों से उठती हुई दिखाई दे रददी थी, उस मे सन्‌ १७८६ ई० मे 
ज्ञोर से श्रा फर फ्रास के अ्रभागे राजा लुई और उस की सज व्यवस्था के उलट पुल्ञद कर 
पक दिया और सारे पुराने तिचारो और रिश्वासा की जड़ हिला डाली | २६ अगस्त सम्‌ 
१७८६ ई० को फ्रांस के प्रतिनिधियों ने एफ़्न हो कर मनुष्य और नागरिक के अधिकारों वा 
एक एल्लान किया? जिस के पहले भाग मे निम्न लिसरित सिडातों का समावेश धा-- 

ह 
(-महुष्य स्वतन पैदा होने हैं, भर वे अधिकारा में सतत और समान हैं | 


२--शारी राचीतिर सस्थाश्रां या केवल एक ही उद्देश होता है जे वे मनुष्य के 


फ्रास की सरकार [ ७३ 


प्राइतिक और अछिन्न अधियारों की, जैसे व्यक्तिगत स्ववतता, जान माल की रज्ता, श्रस्याय 
का विरोध करने के अधिकारों की रचा करें | 

३--प्रभुता प्रजा अथवा राष्ट्र की है और राष्ट्र वी अनुमति वे बिना उसी सस्या 
या किसी व्यक्ति के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है | 

४--स्वतत्नता का अर्थ यह है फ्लि जिस काम से सिसी बूसरे के! मुकसान न पहुँचे 
उस ये फरने वा सर के अधिकार है । 

५-- काबू प्रजा की इच्छा व्यक्त ऊरता है और हर एक आदमी के स्वय अ्रथवा 
अपने प्रतिनिधि द्वारा कानूत़ बनाने मे भाग लेने का अ्रवित्तार है | 

६इ--क्वानूज् सर के लिए एक है | 

अधिकारों के इस एतान में विशेषफर इन पातों पर मी जोर दिया गया था कि 
गेर कानूजी तर्सके से कसी के! मिरफ़ार या फेंद नहीं किया जायगा, सब के धार्मिक 
विश्वास, भाषण, लिसने ओर बोलने की स्वतनता रहेगी, स्वयं अथवा प्रतिनिधियों दाशा 
प्रत्येक मनुष्य के कर ऊे सयध में सत देने का अधिकार होगा, गेर-कानूनी तरीके से किसी 
का भाल या जायदाद ज़ब्त नहीं की जायगी श्रौर अगर सरकार के फ्रिसी चीज़ की जरूरत 
होगी, तो उस का मुश्रावजा दिया जायगा | 

अभी तक यूरोपीय देशों में राज-व्ययस्था लिफ़ित नहीं होती थी, सिर्फ रिवाजों पर 
ही निर्भर रहती थी। परतु फ्रास की ब्ाति के याद मास की जो राज व्यवस्था बनी छस को 
लेसनी बद्ध रिया गया ) फ्रास के नेताओं को श्रलिसित रिवाजी राज-व्यवस्था' से लिखित 
राज व्यवस्था पसद ग्रामे के रई कारणों में से एक खास कारण यह था कि 
लिखित राज-व्यवस्था का सर्व साधारण को आसानी से ज्ञान कराया जा सकता है। 
फ्रांस इस ओर कदम प्रढ्ा कर इस प्िषय में यूरोप का अगुआ तना और बाद में जरमनी, 
इटली, स्पेन आदि अन्य यूरोपीय देशां में भी यही विश्वास बढ़ता ससा कि स्वाधीनता 
की रक्षा के लिए. लिपित राज व्ययस्था अनिवार्य है।ग्रजातत्र सरकार स्थापित कर के 
फ्रांस की राव काति ने यूरोपीय देशों को दूसरा यह सबक भी पढाया हि प्रजावत्र दग की 
सरकार न तिर्फ फ्रात के ही लिए उपयुक्त है पल्कि ्रास वी तरद यूरोप के अन्य पुरातन 
और माननीय राष्ट्रो म भी स्थापित हो सकती है | वरना शमी व यूरोप के बहुत से 
विचारका का यही विचार चला ग्राता था फ्रि प्रजात-त-र_ज्य केयल छोटे क्षेत्र के राज्यों मे 
स्थापित हो सकता है। आति के प्राद नई राज-ब्यवस्था का निर्माण करने के लिए फ्रास की 
ग्रजा के जो प्रतिनिधि एक्न हुए. उन में अधिक सख्या राजाशादी के! क्रायम रखने वे 
पक्षपातियों ही की थी, ओर सा्‌ १७६१ तक इस प्रतिनित्रि सम्मेलन ने जो राज-व्यवस्था स्व कर 
तैयार की थी, उस में राजाशाही कायम रक्‍्स़ी गई थी | परत घटनाओं के चम' से, राजा की 
कमजोरी श्ौर उस के सऊल्प विकल्पा और आखिरफार उस के देश छोड कर भाग जाने से, 
सन के प्रजा मत का रिरोध करने ओर राजा के पिंटठओं के हगातार पदयत्रां से, उक्ता 
क्र क्रास में सत का मन राजाशादी की तरफ से हट गया, अलतु २१ सितरर सर १७६२ 


ई० के प्रजा के प्रतिनिधियों ने मिल कर राततत्र के दफन जिया और असर प्रतातत्र 
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राज्य की प्रास मे स्थापना की | फ्रास के याद पिर इधर-उधर के दूसरे यूरोपीय देशों मे 
भी प्रजातय की हया पेली और चारों ओर ऊई छोटे पड़े मजातन राज्य सडे हो गए। इन 
प्रजातन राज्यों और प्रास॒ के परजातन राप्य वो पीछे नेपोलियन वी महत्वाकाद्याओ्रों के 
सामने अवश्य भुए जाना पड़ा, फिर भी इस समय से यूरोप के लोगो का प्रजातन में विश्वास 
दो चला और प्रजातन सरकार यूरोप के राजनतिक जीयन का एक श्ग बने गई! 
पुरानी राजमैतिक संस्था के तोड पोड कर क्रांति के बाद लगभग सौ ब्ष तक, 
प्रास में तरह-तरद की तयदीलियाँ और तजुरवे हांते रद्दे | ८४ वर्ष के अरसे म सात विभिन 
राज “यवस्थाओं पर अमल करने की वोशिश की गई। परतु कुछ वर्ष से ग्रषिक उन में से 
कोई भी राज व्यपस्था न टिक सकी । फिर भी इस तजुरपर से राष्ट्र वो बहुत कुछ राजनैतिय 
आनुभव अवश्य हुआ । ज्राति के जमाने में ही तीन राज व्यवस्थाएँ बनाई गई थीं। एक 
३ सितबर सन्‌ १७६१ ६० को नेशनल एसेंयली ने बना कर तेयार की थी | जिस को अगस्त 
३० के उपद्बव में भस्मीभूत्त कर दिया गया! दूसरी १४ फरपरी सन्‌ १७६३ ई० की 
राज व्यवस्था के कन्वेशन ने तैयार किया था। परतु उस पर भी कभी अमल नहीं हुआ | 
तीसरी २९ अगस्त सन्‌ १७६५, ३० की दूसरी, कन्वेंशन द्वारा तैयार की हुई राज व्यवस्था पर 
२३ सितयर सन्‌ १७६४ ६० से ६ मवबर सन्‌ १७६६ ई० के अचानक परिवर्तन तक ही 
स्िर्फा श्रमल हुआ | पहली राज व्यवस्था म सीमित राजाशाही, मंत्री जिन पर कुशासन के 
लिए, मुकदमा चलाया जा सके और एफ सभा पी और तीन दिन वी मजदूरी का कर देनेवाले 
२४ वर्ष की आयु के ऊपर के मनुष्यों द्वारा चुने हुए ७४५ सदस्यों की एस व्यवस्थापक 
सभा बी योजना की गई थी। सन्‌ १७६३ ई० वी दूसरी राज-व्यवस्था में एक ऐसे 
प्रचातन की व्यवस्था की गई थी जिस मे एफ समा की एक धारासभा होती, इस धारासभा 
का सारे नागरिक हर वर्ष चुनाव करते, २४ सदस्यों की इस घारासभा द्वारा चुनी हुई शक 
कार्यकारिणी होती, भ्रौर जो क्रानूत रनाए. जाते उन का श्रतिम फैसला सारे देश के मागरिक 
झपनी अपनी जगह पर समभाश्रा भें एक्प्र हो कर करते | इस राज-व्ययस्था को फ्रास के लोग 
ने स्‍्वीश्ार भी कर लिया था, परतु इस पर भी कमी श्रमल' नह्दी हुआ | सन्‌ १७९५ ई० की 
गज-ब्यवस्था में भी जिस वो भी फ्रास के लोगों ने स्वीकार कर लिया था, भ्रजातत्र वी ही 
व्यवस्था की गई थी | इस के अनुसार धारासमां की दो सभाएँ की गई थीं एक 'पाँच सौ 
की रामा/* और दूसरी 'बड़ो की सभा!* । निचली सभा को कानूनों के मसविदे पेश करने 
का झ्रपिकार था, ऊपरी सभा सिफ उन्हें मजर या नामजूर बर सकती थी, उन में सुधार 
नहीं कर सकती थी। दोनों फे सदस्या को जनता तीन वर्ष के लिए चुनती और एक तिद्ाई 
सदस्यों फा चुनाव हर वर्ष होता । कार्ययारिणी पाँच सदस्यों की ए+ डाइरेक्टरी में 
रक्खी गई थी, जिन का पाँच वर्ष के लिए चुनाव होता और जिस का एक सदस्य द्दर 
वर्ष बदल जाता था। “पाँच सो की सभा? दस नास चुन कर भेतती | जिन में से पाँच को 
डाइरेक्टरी के लिए “बड़ों की सभा? चुन लेती! इमेशा से फ्रांस के सुधारक दो सभा की 
धायसभा का विरोध करते आते ये | परतु इस व्यवस्था में पहली ग़र दो समा बी 


* 'दाउंसिल आवू फ़ाइय दंडरंड ।! * 'काउलिल आाव्‌ परदे)? 
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घारासभा की व्यवस्था फ्री गई थी । याद वो सतू १७६६ ई० की राज ब्यवस्था, 
नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रास की वागडोर अपने हाथ म॑ लेने के बाद, ऐियेज्ञ नाम 
के एक पिद्दान्‌ू ओर दो ऊमीशनों की सहायता से बनाई। इस के अनुसार वह स्वय फ्रास 
का भाग्य विधाता बन उठा और १८१४ ई० तक लगभग इसी के अनुसार उस ने प्रास 
का शासन चलाया । इस यज व्यवस्था ने एक नए स्परूप में निरकुश शासन को फिर. 
से क्रास में स्थापित सर दिया था। दो सभाओं की धारासभा के सीवे सादे प्रतध को 
तोड कर इस राज-ब्यवस्था के अनुसार धारसभा का कार्य चार सस्थाओं के स॒पुदं क्रिया 
गया था| सौ सदर्स्या की एक द्रिब्युनेद! नाम की सभा बनाई सई थी भिस का चुनाव 
पाँच वर्ष के लिए होता था और जिस का काम सिर्फ काबूनी मसविदों पर प्रारमिक 
विचार करना था। दूसरी एक कोर तेजिसलाटिफो नाम की सभा थी जिस मे पाँच वर्ष के 
लिए, चुने हुए तीन सो सदस्य होते थे, ओर मिस का काम ट्रिब्युनेट के भेजे हुए मसपिदो 
को स्वीकार अथवा अस्वीक्र करना था| तीसरी सभा एक अस्सी आ्आजन्म सदस्या की 
'सिनेट” थी जो सिर्प इस बात का पैसला करती थी हि मजुर होनेवालें कानून राज-व्यवस्था 
के अनुसार हैं या नहीं । चुनाव के रूमडो का भी पेसला यहीं सिनेट करती थी। चौथी 
राभा कौंसिल आ्ॉव्‌ स्टेट थी जिस का काम प्रथम कॉंसल* की निगरानी में कानून बनाना 
और फाननों की सिफारिश करना था। कौंसिल आऑवू स्टेट को प्रथम-कॉंसल नियुक्त करता 
था । ऐिनेंट का चुनाव सिनेट खुद करती थी । ट्रिब्युनेट और कोर लेजिस्लाटिफ का चुनाव 
उम्मीदवारों की एक सूची में से बड़े घुमाव फ्राव से होता था। राष्ट्र की कार्यकारिणी 
सत्ता तीन कौंसलों की एक समिति में रक्खी गई थी जिन का दस वर्ष फे लिए चुनाव 
हेता था और जे श्रस़ड़ समय तऊ बार-बार चुने जा सजते थे | कार्यकारिणी सत्ता एक से 
अधिक के हाथ में रक्सी तो गई थी, परतु यद्द नाममात्र द्वी के लिए. था । राज-ब्यवस्थी ने 
प्रथम-कॉसल को ही सर्वशक्तिमान तनाया था और उस के दूसरे दोनों साथियों को उसे 
केवल सलाह देने का हक दिया था| सच तो यह है कि इस राजव्यवस्था ने नागरिक 
बोनापार्ट के हाथ मे जिस को इस राज़ व्यवस्था में प्रथम-कॉसल साना गया था, फ्रांस 
के शासन थी सारी यागडोर दे दीभी। सन्‌ १८०२ ६० में चोनापार्ट को जिंदगी भर 
के लिए कौंसल वना दिया गया और १८०४ ६० में कासलेट-सरफार साम्राय्य में परिणत 
हो गई | फिर नेपोलियन बोनापार्द के राज्यच्युत होने के तीन सप्ताह बाद ३ मई सन्‌ १८४१४ 
ई० को क्रास की गद्दी से उतारा हुआ बूत्रन खानदान का राजा छुई १८ वाँ पेरिस मे 
प्रवेश कर के फ्रास के सिह्यासन पर जय आ बैठा तय एक नई राज-व्यवस्था का एलान क्रिया 
गया, नित्त को तीन राजा के प्रतिनिधियों, नौ तिनेद के सदस्यों और नौ कोर लेजिस्लादिफ 
के सदस्यों के ए+ क्रमीशन ने तेयार क्रिया था। सन्‌ १८३० ई० के योड़े से सुधारों के 
सिवाय यद्द राज व्यवस्था जेसी की तैसी फ्रास में सन्‌ १८प४८ ई० की क्राति तक कायम रही । 
इस राज-व्यवस्था को इगलेड की राज व्यवस्था के ढग पर यनाने का प्रयत्न जिया 


९ 'क़रदे क्ॉसल' अर्थात्‌ नेपैलित बोनापार्ट । 
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गया था। एफ मत्रि मडल स्थापित जिया गया था, परतु पिर भी पूरी जवाबदार सरकार 
कायम नहीं की गई थी। राजा के आइनिंस निकालने, पदों पर अषिकार्सियां के 
नियुक्त करने, युद्ध छेडने, सधि करने और सारे कानूनों का श्रीगणेश करने का अधिकार 
रक़्खा गया था । हाँ, प्रिना धारासभा की मर्जा के कोई कर अवश्य ही नहीं लगाया जा 
सकता था, न कोई क्लानून बनाया जा सकता था। मतियों पर कुशासन के लिए 
मुकदमा भी चलाया जा सकता था जिस से उन को शासन के लिए जवाबदार माना 
गया था। दो सभा की धारासभा बनाई गई थी। “चेंबर ऑब्‌ पीयर्स! की ऊपरी सभा 
के सदस्य गजा की तरफ से जीयन भर के लिए नियुक्त करिए हुए अथवा मौरूसी 
होते थ्रे। धारातभा की दूसरी निचली समा 'चेंपर श्रॉव डेपुदीज्ञ” के सदस्य डिपार्टमटों 
में से पाँच वर्ष के लिए चुन कर आते थे, और उन का पाँचवा भाग हर साल चुना जाता 
था| धारासभा की साल भें एक बार यैठफें जरूरी रक्सी गई थीं, और दोनां में से किसी 
भी सभा को किसी नए विषय पर कानून बनाने के लिए राज़ा से प्रार्थना करने वा 
अधिरार था। तीस वर्ष के उपर फे वे सर नागरिक जो साल भर मे कम से कमो तीन 
सौ फ्राक* का सरकार का कर देते थे, डिपार्टमट। के मुख्य नगरों में एकत्र हो कर 
डिपा्टसटों की ओर से निश्चित सख्या में डेपुटीज के चुन सकते थे | इस प्रबंध से उदार 
पिचार के लोगों के फायदा हुआ, क्यांकि उन की सख्या अधिकतर नगरों में थी। परत 
सन्‌ १८२० ई० में अनुदार लोगों ने ज़ोर मार कर चेंयर के सदस्यों व्री सझख्या २५८ से 
बढा कर ४३० कर दी और डिपार्टमेंटर के जाय ऐशगेंडाइजमेट* से एक एफ डिपुटी 
चुमे जाने का क्वायदा वर दिया। असख्तु, याद में ऐरॉडाइजमेटों की तरफ से २५८ 
सदस्य चुने जाने लगे और शेप १७२ सदस्य डिपाट्टमेंटों के मुख्य नगरों में से सन से 
अधिक कर देनेवालां द्वास चुनें जाते थे। इस श्रयध से क़रीयर बारह हजार धनिक 
लोगों फे दे। दे। मत देने का अधिकार मिल गया था। सन्‌ १८२४ ई० में एफ दूसरा 
कामूत घनाया गया जिस के अनुसार सारे चेंबर फा परिवर्तन हर सातथे वर्ष होने शगा | 
सन्‌ १८३० के राजविद्नोह के बाद जब चाल्स दसवाँ गद्दी से उतार दिया गया औ्रौर लुई 
फिलिप गद्दी पर यैठा लब्र फिर धारासभा के एक कमीशन ने राज-व्यवरुथा पर पिचार 
फ़िया ओर 'टख रे; खहुल खुछ परिचय फिए, णए ५ पुएनी खजन्‍ूपयएया की शूमिया मे 
लिसा था कि राज-ब्यवस्था राजा फ्री ओर से प्रदात्ष की गई | भूमिफां का यह माग 
निराल दिया गया | राजा से क्लानूनों के! रोर रफ़ने का अविफार ले लिया गया और 
धारासभा की दोनों सभाओं को कानूनों का प्रस्ताव करने का अधिरार दे दिया गया। 
मौरूसी पीयर्स का बनाना बद कर दिया गया और “चेंबर व्‌ पीयर्स” की बैठक खुली 
होने लगीं | 'चेंतर आव्‌ डेपुटीज' का जीयन सात वर्ष के प्रजाय फिर पाँच वर्ष कर दिया 





3 क्ास था सिद्ग। र डिपार्डमेंद ऋस का खगसग उसी प्रकार का भाग 
है, जैसे हमारी फमिश्नरी या प्रांत । ३ ऐरोंडाइजमेंट ढिपारट्टमेंट से छोटा देश का भाग 
कद्लाता है, जैसे हमारा जिला या कमिरनरी। 
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गया और मतदारा की उम्र ३० वर्ण से घटा फर २५ वर्ष फर दी गई। बाद में श्८३११ ई० 
के एक क़ानून के अनुसार मतदारों फी 7र सयधी शर्त भी तीन सौ फ्राऊ से घटा कर दो सो 
क्राक और खास धप्तो के लिए सो फ्राऊ फर दी गई । इस डोजना से देश मर में मतदारों 
की सख्या ठुगनी हो गई--फ्िर भी देश की सारी आयादी का डेढ सोयाँ भाग सत देने के 
अधिकार से बचित रहा | इस राज व्यवस्था से भी फ्रास गे जन साधारण की सरकार नहीं 
बनी, हाँ, साते पीते तोगों की सरकार स्थापित हो गई थी। थ्रम्ठ सन्‌ १८८ ई० वी दूसरी 
क्रांति भे इस शाज-व्यवस्था का भी अत ऊिया गया, ओर फिर ऊुछ दिन तऊ फ्रांस का बही 
सन्‌ १७८६ ६७ ६० तक की-सी मारमाट और अव्यवस्था देसनी पडी। फ़िर ऊई वर्ष तक 
प्रजावन का तजुरप्रा ऊिया गया श्रौर फिर उस का श्रत राजाशाही साम्राज्य और द्वित्तीय 
बोनापार्ट के शासन मे हुआ । क्राति के समय की अस्थाई सरकार ने अजातन की घोपणा 
कर पे जनता से देश की राज-व्यवस्था ननाने के लिए एक (प्रतिनिषिन्‍सम्मेलन! चुनने 
की प्रार्थना की थी । 

४ देश मर के बालिय मर्दों के इन प्रतिनिधियों के चुनने का अविकार मान लिया 
गया था । यह चुनाव फ्रास के इतिहास में अद्वितीय था | 'ब्यवस्थापक-सम्मेलन? में नौ सौ 
प्रतिनिधि देश भर से चुन कर आए थे, जिन में से श्राठ सौ नरस निचारों के प्रजातत्रवादी 
थे। ४ नवश्र सन्‌ श््प४८ ई० तक इस सम्मेलन से नई राज-व्यवस्था बम कर स्वीकृत 
दो गई थी। इस राज व्यवस्था ने फ्रास मे अस्रड प्रजातन स्थापित होने और जनता को पूर्ण 
प्रभुता होने की घोषणा की और सरकारी समाओ्रों के _रथफरण को स्वाधीनता की कुजी करार 
दिया | इस राज व्यवस्था के अनुसार सात सौ प्रचास सदस्यों की एक सभा की एक 
व्यवस्थापक-सभा उनाई गई, जिस के सदस्यों के। चुनने करा श्रधिकार राष्ट्र के प्रत्येफ २१ 
वर्ष से ऊपर के मनुष्य फे दिया गया। कार्यकारिणी सत्ता प्रचातन के एक प्रमुस मे रक्पी 
गई, जिस का चुनाव चार साल के लिए फ्रास और ऐलजीरिया के मतदारों की प्रडु सख्या कर 
सकती थी। प्रमुस पद के उम्मीदवारों मे से किसी को भी मता की उहुसझ्या और कम से कम 
देश के बीस लाफप़ मत न मिलने पर सय से अधिक मत पानेवाले पाँच उम्मीदयारों में से 
फिसी एक को च्यवस्थापक सभा चुन सकती थी। एक बार प्रझुफ़ रह चुऊने के बाद फौरन 
दूसरे काल के लिए केई उम्मीदवार नहीं सड़ा हो सकता था | प्रमुस के फ़ानूनों का प्रस्ताव 

करने, सधि की वात चलाने ओर व्यवस्थापक सभा फी राय से सबि मज़ूर करने, सत्रियों 
और अन्य पदाधिकारियों के रफने और निरालने और सेना फे। मग कर देने तक के 
अधिकार दिए गए थे | मगर मजियो के अधिकारों और कतंव्यों झा अच्छी तरद खुलासा 
नहीं किया गया था। दिसयर सब्र १८४८ ई० में नेपोलियन योनापार्ट का भततीजा छुई 
नेपोलियन इस राज-व्यवस्था के अनुसार फ्रास के प्रजातन वा प्रमुस चुना गया और मई 
सन्‌ १८४६ ई० में नई ध्यवस्थापफ-सभा का चुनाव हुआ, जिस में दो तिहाई राजाशाही के 
पत्तपाती सदस्य चुन कर आए. हुर्भाग्य से प्रजावन का प्रमुख और नई व्यवस्थापक-सभा 
दोनों ही प्रजातन फे पक्षपाती नहीं थे | अस्तु, मई सन्‌ १८५४० ई० में एक क्वानून पास किया 
गया, तिंस के श्रनुसार मतदारों थे! छू. मास के स्थान में तीन वर्ष तक एक स्थान पर रहने 


छ्द ] यूरोप नी सरकारें 


पर ही मत देने का अधिरार मिल सकता था। इस कानून के कारण मतंदारों की सख्या 
घट कर लगभग एक तिहाई रह गई | दूसरी दिसबर रान्‌ १८५१ ई० के यडी चालाबी के 
साथ व्यवस्थापक सभा बर्खास्त कर के जनता से कहा गया फ्रि रान्‌ १८४६ ई० के कानून के 
नुसार प्रजा के सार्वजनिक समाओं में एक्न हो कर प्रमुस के राज व्यवस्था वी पुनर्घटना 
करने का अधिफार दे देना चाहिए । प्रमुफ़ के यह अधिकार दे दिया गया और प्रजावन 
शासन के फिर एफ ग्रार क्रास में दकन बर दिया गया । लुई नेपोलियन ने एक वर्ष तक 
चुप रह कर दूसरे बर्ष ७ नवयर सन्‌ १८४२ ३० के प्रजातन के स्थान में फ्रास में साम्राज्य 
स्थापित हो जाने की घोषणा ऊर दी | दूसरी दिसयर के लुई नेपोलियन फ्रास का महाराजा 
घिराज घोषित कर दिया गया और सन्‌ १८७० ई० तफ फ्रास में लुई नेपोलियन का शासन रहा | 
रिडेन में फ्रास की सेना की हार हो जाने और लुई नेपोलियन के प्रशन लोगों 
के हाथा भें गिय्फ्रार हो जाने पर यह साम्राज्य भी बालू की भीत की तरह गिर पड़ा | फ्रास 
मे पिर किसी के हाथों में सत्ता नहीं रही। अस्त, एसेंगली के कुछ गरम मतिनिधिया ने एफ 
होटल में बैठ कर ४ सितयर सन्‌ १८७० ३० को फास से प्रजातत्न स्थापित हो जाने की घोषणा 
निकाल दी श्रौर पाँच महीने तक, जब तफ़ प्रशिया से युद्ध चलता रदा तय तक, जैनरल ट्रोचू 
की श्रध्यक्षता में एक अस्थाई सरकार काम चलती रही। बाद में युद्ध के जारी रसने श्रथवा 
मुलह करने का विचार करने के लिए. ८ फरवरी सन्‌ १८७१ ६० के दिन राष्ट्र के ७८ प्रति 
निधियों की, १८४६ ई० के प्रजातन के कायदों के अनुसार चुन कर, एक् सभा बुलाई गई । 
प्रतिनिधियों की इस सभा के बेठने तक राजा, सिनेट, केशर लेजिस्लाडिफ, मत्रि मडल 
इत्यादि राज व्यवस्था की फिसी पुरानी सस्था का कोई अ्रधिकार नहीं रहा था | प्रति 
निधियों का चुनाव हो जाने के य्राद भ्रस्थायी सरकार मी खत्म हो चुकी थी | इस एक ग्रति 
निधियों की सभा के सिवाय राष्ट्र की अ्भुता की प्रतिनिधि ओर कोई सस्या मास में नहीं 
थी। श्रस्तु यह सभा ही फ्रांस की व्यवस्थापक यन गई और करीब पाँच बर्प तक इसी सभा 
में सारा शासन का वाम चलाया। सब सम्मति से महाशय थीयर्स का १७ परवरी 
के राष्ट्र का बाम चलाने के लिए राष्ट्रपति चुन लिया गया और उस के अपने मश्री चुनने 
आर उन की सहायता से शासन सार्य चलाने का अ्रग्मिजार भी दिया गया | राष्ट्रपति के 
शथ से सजा के. केने का आषिराण प्रतिन्गिति झणा के. छा शे स्वस्णा एए । प्रशिणा फऐे 
सुलह हो जाने के याद थीयर्स के प्रासीसी प्रजावन के ग्रमुस का खिताब दे दिया गया । 
मत्रि मडल के मी जवाबदार यनाने का प्रयत्ञ किया गया | परतु नई रात व्यवस्था में प्रजा 
तन का प्रमुस ही प्रजा के प्रतिनिधियां के प्रति शासन के लिए. जवाबदार माना जाने से 
सत्नि मडल पूरी तरह से जयायदार न हो सका । इस अ्रतिनिधियों की सभा में भी राजाशाही 
के पक्षपातियां की ही भ्रधिक सख्या थी। थीयर्स स्यय शुरू में राजाशाही के पत्ष में था | 
परतु पाद में उस ने देखा कि राजाशादी जनता यो प्रिय नहीं है इस लिए वह भी प्रजातन 
के पत्त में हो गया | इस पर राजाशाही के पत्तपाती उस के बिरुद्ध हो गए और उन्हो ने उसे 
इस्तीफा देने पर बाध्य कर दिया। थीयरं से इस्तीफा रपा कर राजाशाही के पत्तपातिया मे 
मार्शल मैकमोइन के सात वर्ष के लिए प्रजातन का भ्रमु़ चुना। राजतवादी समझते 
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ये फ्रि सात वर्ष के भीतर वे अपने आपस के झंगडों के मिटा कर राजाशाही की कस में 
पुन स्थापना कर सर्ंगे। परतु उन की आशा पूरी न हुई श्रौर सात वर्ष की मार्शल 
भेकमेहन की मियाद सदा के लिए फ्रासीसी के प्रजातन के प्रमुख की म्ियाद बन गई। 
३० जनवरी सन्‌ १८७५४ ई० के वालन नाम के एक प्रतिनिधि ने प्रतिनिधियों की सभा में 
प्रमुस पद के सयध में कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे, जिन के पास हो जाने से प्रमुख का पद 
सदा के लिए प्रजातन के प्रमुस का पद बन गया था, और इस विचिन ढुग से आखिरकार 
प्रसस भे प्रजातत की सदा के लिए, स्थापना हो गई । सन्‌ १८७६ ई० में नई सिनेट और 
गए चिंबर श्रॉव्‌ डिपुटीज! का चुनाव क्या गया, और राष्ट करी नई व्यवस्थापर-समा 
चुन कर थ्रा जाने के बाद अस्थायी प्रतिनिधियों की सभा? भंग हो गई। इस नई शज 
व्यवस्था पर प्रजा की राय नहीं ली गई, परत वर्षो की खीचातानी से थकी हुई प्रास की 
प्रजा ने बडे उत्ताह से इस नई व्यवस्था का स्वागत क्या | 

इतनी कठिनाइयों, कमटो, रूगडों, इतज़ारों, तजुरत्रों श्रोर श्रानाकानी के बाद 
जाकर कही फ्रास में प्रजातन राज-यवस्था की स्थापना हुई। जिन लोगों के हाथों प्रजातन्न 
की स्थापना हुई, वह स्वय प्रजातनवादी नहीं ये | श्रस्तु, फ्रास की राज-व्यवस्था दूसरी राज 
व्यवस्थाओं से मित्र है | फ्रास की राज-्यवस्था लिखित जरूर है, परतु उस के तीन भ्रलग 
श्रलग भाग हैं ! इन तीनो मार्गों में वे सारी बातें जो एक लिखित राज-व्यवस्था में थ्रा जानी 
चादिए, नहीं थ्रा गई हैं । न तो कहीं प्रजा फे अधिकारों का ज़िक है, न चेंबर आॉँव्‌ डेपु 
थीज़ और मंत्रियों का चुनाव किस दग से क्रिया जायगा इस का ही जिक्र है | सिनेट 
फा चुनाव, न्याय, बजट किसी का विस्तार से जिक्र नहीं किया गया है। फ्रास की पिछली 
राज व्यवस्था काफी तूल तवील थी। परठु सन्‌ १८७५, ३० की यह राज-व्यवस्था बहुत 
छोटी और सिर्फ शासन सगठन की मुख्य बातों का जिक्र करती है। अ्रधिऊृतर बातों फे 
रिवाज और साधारण कानत़ों के लिए छोड दिया गया है। एक तरह से बडे अमली दंग 
थी व्यवस्था है। सन्‌ १७६२--६४ ई० के 'कन्वेशन! और सन्‌ १८४८ ई० के व्यवस्थापव' 
सम्मेलन की तरह साखिरी प्रतिनिधियों की सभा! में अधिक सिद्धांतों पर चर्चा नहीं की 
गई थी ) संगठित शासन ओर राज-व्यवस्था के लिए भूखे फ्रात के लिए अनुभव और 
जरूरत के अनुसार यह राज ध्यवस्था तैयार कर ली गई थी। राजाशाही-सघ के पह्षपातियों 
मे अ्रपना मनोसर्थ सफ्ल न द्वोते देख, देश में अव्यवस्था रदने से फिर से नेपीलियन वश 
का शाय्य स्थापिति हो जाने के डर से, निराश हो कर, अनमने, प्रजातन के लिए, लाचार 
हो कर अपना मत दे दिया था। अजा-तजवादियों ने भी अपना मुख्य ध्येय प्रजानन प्राम 
+ लिए, रूखे सिद्धातो पर जोर न दे कर, तरह तरह के सममौते स्वीकार कर लिए ये | 
अस्तु, इन सममौर्तो के कारण फ्रांस की सन्‌ १८७४ ई० की राज-व्यवस्था फ्रिसी एक 
छिद्धात पर वनी हुई नहीं है ! परदु आज कल जो राज व्यवस्था फ्रास से प्रचलित है वह 
सि्फ' सन्‌, १८७५ ई० वी यह त्तीन माग की राज-व्यवस्था ही नहीं है, उस में बहुत से 
और कानूनों और रिवा्जा का समावेश भी हो गया है। 

इन दूसरे कानूर्ना को| साधारण टग पर फ्रास की धायसभा में मामज़ूर क्या 
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जा सफता है। परतु इन क्रानूनों ने सन्‌ श्ृ३१ ई० फ्री राज व्यवस्था वी बहुत ती 
कमियो को पूरा कर दिया है और वे भी उतने ही श्रावश्यक हैं, जितनी लिसित राज 
व्यवस्था की धाराएँ | प्रास वी राज व्यवस्था मे सुधार या परिवर्तन करने का तरीजा बहुत 
सरल रक्खा गया है | प्रजातन का प्रमुस, उस के नाम पर दूसरे मत्री, अथवा व्यवस्थापक 
समा वी दोनों शासाओं मे से कोई राज-व्ययस्था मे परिवर्तन या सुधार करने की चर्चा 
उठा सकते हैं। चर्चा उठने के बाद ग्रगर ब्यवस्थापर सभा की दोनों सभाएँ झलग- 
अलग इस नतीजे पर पहुँचे कि राज ध्यवस्था में सुधार अथवा परिवर्तत की जरूरत 
है, तो फिर दोनों समाझ्रों के समासद एफ सम्मिलित राष्ट्रीय सम्मेलन” मे विचार करे 
के लिए. वारसेल्ज के महल गे मिलते हैं | इस सम्मेलन के फक्रास फ्री राज व्यवस्था में 
सब कुछ फेर-पार करने का अधिकार है। 

हा राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यवस्थापक समा की दोनों सभाओं के सदस्य 'सिनेट! और 
प्ेंबर आॉयू डेपुटीअ! के सदस्यों की देप्ियत से नहीं आते हैं। वे विल्फुल एक मई 
हैसियत से--राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्यों वी देसियत ऐे--मिलते है | राज व्यवस्था में परि 
बर्तन करने के लिए. ऐसी आसानी रफने के कारण भी इस राज व्यवस्था के स्वीकृत होगे 
में प्रतिनिधि सभा में आसानी हुई थी, क्‍योंकि राज तत्रवादी दलों के यह श्राशा रही 
कि वे जब चाहेंगे तब राज व्यवस्था के वदल सर्मेंगे | अमेरिका में राजव्यवस्था में 
सुधार या परिबत॑न के प्रस्ताव बाग्रेंस श्रथवा एक विशेष बन्‍्वेंशन गें पास हो जाने के 
बाद फिर सारी स्टेसू की तीन चौथाई धारासभाओं शथवा परिशेष बन्वेशनों में मज़ूर 
होगे पर कानून बनते हैं) चेलजियम से दर परिबतंन ओर सुधार या प्रस्ताव धारसभा 
की दोनों सभाओं म हर सूरत में अलग श्रलग स्वीकृत दोने की कद है । इगलंड में पार्लमिंट 
के अन्य कानूनों की तरह राज व्यवस्था मे परिवर्तन करने का अधिकार द्वोने पर भी हर 
ऐसे भौक़ों पर प्राय” नया चुनाव करा के प्रजा की राय ले ली जाती है | अख, फ्रास की 
राज-व्यवस्था में फेर फार करने पा तरीका इन सब देशों से सरल है, क्योंकि प्रास में 
धारासभा के सदस्य द्वी राज-व्यवस्था के! भी बदल सफते हैं | 


आलम. ३. 
२ --अजातंत्र का प्रमुख ४ 


फ्रास की सरकार को कार्यकारिणी सत्ता या सर्वोच्च पतिनिधि फ्रास के प्रजा 
तत्न का प्रमुख है। उस के घुनने के लिए फिनेट और चेंबर ऑव्‌ डेपुटीज़ * के सदस्य 
गेशनल एसेंबली की बैठऊ में वारसेल्ज़ के प्रख्यात गज भवन मे, जिस के लुई श्४ वे ने 
बनग्या था, मिलते हैं | इस राज भवन में सन्‌ १८७३ ६० से सन्‌ १८७६ ६० तर सिगरेट 
ओर चेंबर आँव्‌ ढेपुदीज्ञ वी सभाओं की बैठकें हुआ करती थीं) परतु बाद में व्यवस्थापफ 
सभा की बैठफे पेरित में होने लगीं। तर से यद्द राज मयन सिफ' पोशनल एसेंउली की 
शैठरों के काम थराता है। जब सिनेट और चेंबर के सदस्य राज-ब्यवस्था में पस्विर्तन 

$ 'नेशमल पुर्सेचली' 

२ सीट और खबर आँवू डेपुदीज्ञ कस वी धारासभा के दो भाग हैं। 
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करने अथगा प्रजातत्र के प्रमुख का चुनाव करने के लिए. एक सम्मिलित सभा में बैठते 
हैं। एफ मद्दान अर्ष गेलाकार दीवान में, जिस के चारों ओर स्थभों की पत्तियाँ हैं, 
सदस्यों के बैठने के लिए कुर्सियाँ पड़ी होती हैं। श्र गेलाफार दीवान के व्यास के 
बीचोजीच बोलने वाले के लिए एक चबूतरा बना होता है और ऊपर चारों श्रोर 
दर्शकें के बैठने के लिए गौखे' होती हैं । प्रमुख का चुनाव करने के लिए जब नेशनल 
ऐसेंबली की बैठक होती है तब सदस्य कोई और चर्चा न फर के सिर्फ प्रमुख के लिए 
मत देते हैं | एक बत॑न बीच के चबूतरे पर रफ दिया जाता है। एक चोबदार जे चाँदी 
की ज़जीरे डाले द्ोता है, सदस्यों का नाम लेन्‍ले कर पुकारता है श्रौर थे एक पक्ति में 
जा कर पारी-पारी से निर्वाचन पत्र पर अपना मत लिख कर उस यर्तन में डाल आते 
# । नेशनल एसेंयली के अध्यक्ष के आसन पर सिनेट का अ्रध्यक्ष रैठता है, जिस के दाएँ 
बाएँ शांति और सुब्यवस्था की दो सुदर मूर्तियाँ पनी हैं| मत लेने में काफी समय लग 
जाता है क्योकि करीय नौ सौ मत पड़ते हैं। जय मत पड चुकते हैं तब पत्ती खाँच 
कर सदस्यों में से कुछ आदमी मर्ता फो गिनने और जॉचने के लिए चुन लिए. जाते हैं । 
अगर किसी भी उम्मीदवार के आधे से एक अधिक मत नहीं मिलते हैं, तो फिर से चुनाव 
के लिए मत पडते हैं, और जब्र तक किसी एक उम्मीदवार के आधे से एक झ्रधिक मतों की 
बहु सख्या नहीं मिलती है, तय तक बरायर परर-बार चुनाव किया जाता है | चुनाव हे जाने 
पर एसेंत्रली का अध्यक्ष प्रजातन के प्रमुस का नाम एलान कर देता है और प्रजातत्र की जय 
बोल कर सभा प्रिसर्जित हो जाती है। नया प्रमुख अपने सजियों के साथ पैरिस मे पाकर 
शासन मरी बाग्डीर अ्रपने हाथ मे ले लेता है | 
प्रमुस का चुनाव सात वर्ष के लिए होता है। परत खात वर्ष ख़त्म होने पर वह 
फिर प्रमुख पद के लिए पड़ा हो सकता ६, और फिर से उस का चुनाव हो सकता है। 
फ़ानून के अनुसार तो वह जिंदगी भर तक वार-यार चुना जा सकता है, परत ऐसा किया नहीं 
जाता फ्योंकि एक ही आदमी के हाथ मे सारी ताक़त सौंप देना प्रजासत्तात्मऊ राज्य के 
लिए श्रच्छा नहीं होता | सात वर्ष खत्म होने से एक महीना पढले प्रजातन् के श्रमुप के 
नया प्रमुख चुनने के लिए एसेंगली के। बुलावा देना चाहिए। अगर प्रमुख किसी कारण से 
इस काम के लिए एसेंबली को समय पर अलावा न भेज सके तो सिनेट के अध्यक्ष को पद्रदट 
दिन पदले बुलावा भेजना चाहिए,। श्रगर केई प्रमुख यक्रायक मर जाय या इस्तीफा दे 
दे तो ब्यवस्थापक सभा का दोनों शाखाओं के सदस्यों को फौरन्‌ स्वय मिलने का अधिकार 
होता है। प्रमुप के मर जाने पर दो-तीन दिन तक राष्ट्र तिना प्रमुख के भी रह सकता है । 
परढ ऐसे समय में सारी सत्ता मत्रि मडल के हाथ म ञ्रा जाती है। 
सन्‌ १८७१ से १८७५ ई० तक प्रजातन के प्रमुख को शासन के लिए व्यवस्थापवः 
सभा के प्रति शवाबदार माना गया था। परत यह प्रयरध ठीक तरदइ चला नहीं, इस 
लिए सनू, श्८७४, ६० से सिर्फ पिद्दोद के काल में तो प्रमुस को शासन के लिए जबाबदार 
रक्‍्खा गया है बाक्ती शासन की सारी जिम्मेदारी मत्रिन्मडल के सुपुर्द कर दी गई है। शव . 
इगलैंड की तरह फ्रात का मत्रि मडल भी सारे शासन कार्य के लिए फ्रांस की व्यवस्थापक- 
११ हे 
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मा को सम्मिशित रूप से जयातदार माना ताता है। परत ब्यक्तिगत कामों के लिए मर्त्री 
स्यक्तिगत रूप ते भी जिम्मेदार समझे जाते ई | प्रमुस वा कोई एलान भ्रथवा हुकेम, जिस 
मत्री के विभाग से उस का सयध हो, गिना उस मज़़ी के हस्ताद्वर के जायज नहीं द्ोता दे। 
शासन के किसी कार्य के लिए अकेले प्रमुख की जिम्मेदारी नहीं मानी जाती है। जिस प्रकार 
राणा के नाम पर इंग्लैंड में मत्रि मच्ल हुक्म निवाल॑तां है, उसी प्रकार प्रास में प्रमुख के 
नाम पर मन्री हक़्म निकालते हैं। प्रमुख का कर्तव्य क्ाबूना पर अमल करवाना रक्‍्पा 
गया है। यो कानून सिर्फ धारालसा मे वात होकर ही श्रमल मे नहीं श्रा जाता है, 
मख्ार की कार्यरारिणी की तरफ से उसका अमल के लिए एलान रिया जाता दे, 
लिस का अथ यह है 9, आवश्यकता पड़ने पर, मजिया से ज़यरदस्ती भी कानून पर अमल 
करवाया जा सकता है। वागसभा से पास हे जाने के थांढ फिसी कानून को रोज़ लेना प्रमुग 
के पभरिकार की यरात नहीं है, चादे वह क्रानून उस को इचिक्र हो अथवा नहों। 
ब्ययस्थापक सभा मे कायूत पास हो जाने के याद व्यप्रस्थापर सभा की दोता समाओ के 
अध्यक्ष उन्ह प्रमुस़ ऊ पास मज देते हैं और पहुँचने के साधारण तौर पर एफ महीने के 
मीतर श्रौर आवश्यकता होने पर तीन दिन के भीतर ही प्रमुख उन का एलान बर देने के 
लिए याध्य होता है | हाँ, प्रमुख फो इतनी अग्रितार जरूर है कि अगर थह समके कि किसी 
कानूत के पनाने से तह्दबाजी की गइ हैं तो यह उस पर फिर से विचार करने के लिए 
सभाओं कै पास भैतर दे | परत यटि सभाएँ हठ कर और फिर उसी कानून को जैसा का तैसा 
पास करेँ तो प्रमुस को सिवाय उस कानून का एलान बरने श्रोर उस पर अमल करवाने के 
ओर कोई चारा नहा होता | परतु इस अग्रिकार का श्राज तज कमी ऊ़िसी प्रमुण ने उपयेग 
नहीं क्या है। प्रमुण का व्यपस्थापफसभा से मजुर ज़िसी प्रस्ताव योंभी मामजूर करने 
का झभिकार नहा होता । ने श्रपने स्सी हुक्म या एलान से वह फ़िसी कादन की उसी तरह 
शज्ञ ही पदल सकता है। हा, जे यात कानून म साफ न हो उन्हें बह स्पए ज़रूर कर सकता है। 
महत्य ने सार राष्ट्रीय पलसां पर अ्यक्तता का स्थान सदा अचातज का प्रुस 
लेता है, और सभी सरकारी समारमों पर फ्रांस और प्रचातत्र का मूतिमत प्रमुख ही होता है । 
प्रमुप को २४००० प्रातः सालाना सेतन और २४००० फ्रार सलाना सफ़र इत्यादि के लिए 
भत्ता मिलता है। एने के लिए उस वो दो आलीशान मान दिए जाते हैं। मगर इस 
आल्लीशान मकानों में त्ियाँ के सहारे यैठ जर ढ़ सज्ञे से समय नहीं गैवाता | सुबह में 
शाम तक उस का सारा समय सरफारी काम मही लाता है। रात व्यवस्था के अनुसार 
प्रमुणा को ही सारे पदाषरिताग्यां को उियुक्त करने का अधिकार है। परतु बह यह वाम 
मनियां की सदायता और राय भे उरता है और किसी वो रिसी पद के लिए केयल अपनी 
इच्छानुमार नहीं चुन सकता! उम्र और योग्यता के नियमा के ग्रदर ही उसे रहना पडता है। 
बहुत से छोरे ड्रोटे पदा के श्रधिकरिया को मत्री, प्रीफेक्टस और श्रस्त विभाग-पति उठ के 
नाम मे नियुक्त करते ह£। सिर्प स्वास-खास अधिवारियां वो प्रहुस खुद नियुक्त कुर्ता है। 
प्रमुस को अपराधियाँ पर दया बर के उन फ्री सजा कम करने अयवा सन्द विलकुल छोड़ 
देने वा भी श्रधिकार होता दे। मगर इस झप्रिफार का प्रयोग मी बह एक कमीशन की 
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सिफारिश और कीपर शॉँव्‌ दि सहिस! नाम के अधिकारी की जिम्मेदारी पर सिर्फ उसी हालद 
मे करता है जय र। किसी खास फारण से अयया अपराधी के पश्चात्ताप करने से श्स 
दया से कुछ लाम होने की सभावना होती है । सेना पर भी प्रमुख का अधिकार 
माना जाता है और मत्रिया की पयायउद्वारी पर वह क्रात फे झमनों आमान का ज़िम्मेदार 
समा जाता है। 

जिस तरह व्यवस्थापर-सभा की दोनों समाआ यो कानूनी मसबिदे पश करने का 
अधिकार होता है उसी तरह प्रमुस़ को भी मसदिदे पेश वरने का श्रधिकार होता है! मगर 
थारासभा के सामने विचार के लिए केाई ससतिदा तभी शा सकता है, जब कि उस पर प्रमुरा 
करे साथ किसी मंत्री के भी हस्ताक्षर हो। जय धारासमा के सामने कोइ मसयिदा आता है, तब 
उसी भत्री को उस मसपिदे का पक्ष लेना पडता है, तिस के उस पर हस्ताक्षर होते हैं क्योकि 
प्रमुख धारासमा मे प्रेठ कर कसी चर्चा भें भाग नहीं हो सकता है। मत्रि मंडल की राय 
में धारासभा की ग्रैठक बुलाने और यद' +रने का कर्तव्य भी प्रमुस का दी होता है। परह 
इस समध में भी उसे अधिक श्रधित्तार नहीं है। अगर बह धाराताभा की वैठक न धुलाब 
तो फ़रानूत के अनुसार घारासमा तनवरी के दूसरे मंगलवार को अपने आप डी मिल 
सकती है। धारासभा की दोना शाखाओं की पेठकें एफ साथ ही खुलनी और अद हानी 
चाहिए और साल मे क्‍्स से उम्र पॉच महीने तक अवश्य होनी चाहिए। प्रचातन्र 
के प्रमुख को धारासभा की समाझ्रा को स्थमित पर देने वा प्रधिकार है। परनु एक महीने 
से अधिक अथना एक पैठक रो दो बार से अधिक वह स्थगित नहा कर सकता है। पाँच 
महीने झी साधारण पैठर हो चुफने पर धारसभा वी फिर से बैठर' बुलाने फा भी अधिकार 
प्रमुख को है, और अगर व्ययस्थापर सभा क्री सभाआ की सह्सख्या दूसरी प्ैठक़ चाहती हा 
तो दूसरी ब्रैठक बुलाना उस का फर्ज हो जाता है। धागायभा की विशेष बैठके जिन्हें प्रमुख 
जय उचित समझे पद कर सकता है, फ्रास मं उतनी ही आम द्वो गई हैं नितनी साधारण 
ग्रेठफ़े। वे हर साल हुआ करती हैं झोर प्राय उन में आय ज्यय पर चर्चा द्वोती है। प्रमुफत 
को एक श्रघिकार बडे महत्व का है। सिनेट की सम्मति से यह 'चेंरर श्रॉव डेएुटीज्ञ!ं का 
उस भी भीयाद पूरी होने से पढ़िले ही भग कर के नयां चुनाय करा सफ़्ता है| यह अधिकार 
इगलैड के राजा के पालामेंट भग करने के अधिकार वी तरद का नहीं है, इस के सरफारी 
सत्ताशो के प्रथकरण की स्वाभारिक शर्त समर कर रक्‍पा गया है। प्रचा के प्रतिनिधि 
चुनाव पर जा बायदे प्रजा से कर के आते हैं उन जो भूल कर यदि ये अडन्यड बातें गरने 
शग जाँय तो क्रास में कार्यकरिशी को अधिकार दिया गया है फ़ि बह चेंवर आँव्‌ ढेपुटीज़ 
को भय कर के प्रतिनिधियां को, पिर चनाव म जा चर, प्रजा वी राय लेने के लिए मपपुर 
क्र दे। कार्यकारिणी के द्वाथ मे यह सत्ता रसने से प्रतिनिधि-सभा के सदस्या पर प्रजा फा 
एप भ्रकार से श्रकुश बना रता है, जिस से ग्रता के प्रतिनिधि अपनी सत्ता का दुरुपयोग 
नही कर सतते हैं। सन्‌ श८७७ ई० में एक वार प्रमुस के इस अधिकार का दुर्भाग्य 
में दुरुपयोग अवश्य हुआ था, परठ इसी लिए इस उपयोगी श्रधिक्रार को बुरा नहीं कझा 
ला सकता । 


पड) यूरोप की सरकारें 


पझंतर्राष्ट्रीय संबंध में ऋांस के प्रजातंत्र का प्रमुख बड़ा काम श्राता हैं! दूसरे 
राष्ट्र अपने एलची और राजदूतो को उस के पास भेजते हैं, और उन फे लिए यहीं ऋषि फा 
स्थायी प्रतिनिधि है। प्रमुख ही परराष्ट्रनचित्र द्वारा और परराष्टर सचिव फ्री लबाबदारी 
पर दूसरे राष्ट्रों से संधि की बात-चीत चलाता और पूरी करता है | देश के द्वित में वह 
समझे तो संधियो को गुम भी रख सकता है और उचित समय पर व्यवस्थापक-सभा 
के उन का हाल बता सता है। बिना किसी रोक-टोक के यह अधिकार प्रजातंत्र फे 
प्रमुख के दे दिया जाता तो गह बड़ा खत्तरनाऊ़ था। अ्रस्तु, राज-यवस्था फे श्रनुसार 
ऐसी संधियों के, जिन के कारण राष्ट्रीय संपत्ति पर असर पड़े अथवा विदेशों में बसनेवाले 
फ्रांसीसियों फे व्यक्तिगत और मिलकियत संबंधी श्रषिकारों पर असर पढ़े और शांति श्र 
घ्यापार से संबंध रसनेवाली संधियों के तव तक मंजूर नहीं समझा जाता है, जब तक उन 
पर ध्यवस्थापक-सभा का मत न ले लिया जाय। अ्रपिकतर संधियाँ इस कक्षा में आ जाती 
है; श्रस॒येड़े ही से अंतर्राष्ट्रीय मामते ऐसे रह जाते हैं, जिन्हें ध्यवस्थापक-सभा फी राय 
लेने के पहले प्रमुस स्वीफार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक और मैत्री संबंधी संधियों फे 
“प्रमुख स्वीकार कर सकता है, बशर्तें क्रि उन से क्रास के आय-ब्यय पर अ्रसर न पड़े । परंतु 
किसी संधि के श्रदतार देश का केई भाग दिया, बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता; ऐसा 
फकरने|फे लिए एक नया क़ानून बनाने की ज़रूरत होती है। बिना स्यवध्यापफसभा की 
दोनों समाओ्रों की राय लिए प्रजातत्र का मुख सुद्ध की घोषणा नहीं कर सकता ह। हाँ, 
आतवशयऊतानुसार वह युद्ध की तैयारी और यचात्र का प्रबंध पहले से कर सकता है। श्रगर 
छुई नेपोलियन की तरह श्रव॒केई प्रमुख राष्ट्र की राज-ब्यवस्था और क्रामूत्ों फे विरुद्ध 
परदयंत्र रचने का यक्ष करे तो 'चेंबर शव डेपुटीज़ञ' उस पर सिनेद फे साममे मुक़दमा चला 
सकता है श्रौर श्रपराधी ठदरने पर सिनेट को प्रमुफ के बर्धास्त करने और साधारण क़राननों 
के अतुसार दंढ तक देने का अधिकार रफ़्स़ा गया है | 


आिकय्श। संत्रि-्मं 

हि | ३/--मंत्रि-मंडल ह 

पुराने ज़माने में फ्रांस के राजाओं के महल का अत्रध ठीक रखने फे लिए. कुछ 
पदाधिफारी रहते थे जिन से राजा राज-कार्य में भी सहायता ते लिया करता था | भंडार का 
अबंध रफने के लिए भंडारी होवा था, धुड़ताल का दरोग़ा, 'मारशल' कहलाता था, खजानची 
भन-संपत्ति की संभाल रुपता था, साकी या बोतलवर्दार शसव की गोतलें डीकऊ रखता था ॥ 
राज-महल का संरक्षुक* न्याय का काम भी करता था | महल का दरोगा? शह-प्रबंध ठीक 
रखता था। थाद में धीरे-धीरे इन अधिकारियों के अधिकार झौर कतंव्य बदल गए। 
भंडारी ठिफ' रोटी-दाल की चिंता ही न रस कर युद्ध और न्याय की बातो में भी दखल देने 
लगा और वह इतनी कठिनाइयाँ खड़ी करने लगा कि राजा के इस पद ही को ख़त्म कर 
देना पड़ा । मारशल फे स्थान में कांस्टेबल? नाम का अधिकारी आया और अ्रंत में - 


* कार्ड ऑॉवू दि पैलेस ।! * 'मेशर भॉव्‌ दि पैलेस ।” २ 'काठंट ऑयू दि स्टेदुएस ४ 


फ्रस की सरकार [ धर, 


वह भी फेक्‍्ल घोड़ो की देंख-भाल न स्थ॒कर युद्ध में सेनाओं का संचालन तह 
करने लगा। चांसलर, जिस का काम सिफ फात की शाही सुधररें (रखना होता था धीरे- 
घीरे न्याय और कार्यकारणी विभागों के सिर पर » जा चढ़ा और'इतना बलवान 
पदाधिकारी बन गया कि राजा के सारे फ़रमानों* तक फो धाद में वही लिखने लगा। 
अस्त, निरंकुश राजाओं को इन शक्तिशाली पदाधिकारियों का आद में भय रहने गा, 
और उन्‍्हों ने उन के पर कतरने शुरू क्िए। कांस्टेबल का पद खत्म कर दिया गया। चास-' 
छर की शक्ति कम्त करने के लिए उम की छुम में थोड़े से और अधिकारी बाँध दिए गए) 
जिन के पहले “सज़ा के हुक्मों के मंत्री*,” के नाम से पुकारा जाता था। वाद में ये “राष्ट्र 
के मंत्रीर” फहलाने लगे। यह “रष्ट्र के मत्री? राजकार्य के लिए. राजा को जवायदार 
होते थे, और लुई १३ वें और छुई, १४ यें के समय तक उन की इतनी ताकत बदू गई थी कि 
झमीर-उमरा उन से जलने लगे थे। लुई १४वें की मृत्यु के बाद मंत्रियों की शक्ति * 
कमर करने की अमीरो की झोर से बहुत कोशिश की गई; मगर मंत्री राज-्कार्य में इतने - 
चतुर वन गए ये क्लि उन की शक्ति कम नहीं की जा सकी | अस्त, चद पदाधिकारी जैसे के 
भैसे फ़रायम रहे । फट है 
सन्‌ १७६६ ६० की क्राति फे बाद प्रजा के द्वाथ में सत्ता श्रा जाने पर, २४ मई 
के फ़ानूत के अनुप्तार इन्हीं मंत्रियों को राजा फे स्थान में राष्ट्र के प्रतिनिधियों के भ्रति 
जवाब्दार बना दिया गया। आधुनिक ढंग के मंत्रियों की यह पहली झ्षक थी। 
मंत्रियों को घाशसभा* के बाहर से चुनने और उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार राजा फे 
दिया गया था । परंतु क्रांति और कनर्वेशन के जमाने में मंत्रियों की फोई हस्ती नहीं भी | 
“प्रभारत्ञा-समिति”* के नियुक्त करिए हुए कमीशन सरकार का सारा काम चलाते थे। 
डाएरेक्टरी के ज़माने मे मंत्रियों के विभागों की पुतर्घटना की गई, परंतु उन की नियुक्ति 
डाशरेक्टरी करती थी और उन की न फोई कॉसिल थी औ्रौरन वह एमेंबली के प्रति जवाबदार - 
पे | आजकल के प्रमुख की तरह 'कॉसल' व्यवस्थापफृ-सभा;को जवाबदार नहीं माने जाते 
ये । मगर क्ौंठल की तरफ़ से निकलनेवाले हुक्मों और क्वानूनों पर किसी न किसी मंत्री फो 
इस्ताक्षुर करने पहले थे और मंत्रियों को कुछ, सताम बातों में व्यस्थापक-सभा, के प्रति. जवाब- 
दार माना गया था |. इस समय की व्यवस्थापक-सभा में प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं 
होते थे, इस लिए प्रजा का कोई अंकुश सरकार पर कहीं नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 
जान चूक कर राज-व्यवस्था को सूकुम श्रीर श्रत्पष्ट रक्‍्फ़ा या, जिस से सारीताफ़त उस फे 
हमर में श्रा गईं थी, और मंत्रियों की हस्ती हेड-कलकों' से अधिक कुछ नहीं थी। बाद में 
साम्राज्य की स्थापना हो जाने पर तो मंत्री पद ही नहीं रहे। उन की जगहों पर बड़े-बड़े 
नामधारी साम्राज्य का महामहोम॑ंत्री/ महामहोकेपाध्यक्ष' 'म्रद्दाजलनायऊक! इत्यादि पदाधिकारी 
नियुक्त किए गए। इन बड़े-यढ़े नामघारियों मे कुछ बड़े योग्य पुरुष भी ये । 
$ राजा के फ़रमान या आईंमेंस ही उस समय ,फ्रांस में क्रामूत समझे लाते थे । 
२ 'सेफ्रेश्रीज़ भाव दि फर्मांडमेंट्स झाँचू दि किंग! । ३ 'सेक्रेटरोज़ भाँव्‌ स्टेड'। ४ 'कसिटी 
आँए पब्लिक सेफ़्दी! । न 


घ्ई ] यूरोप की सरकार 


परत उन के अपने आक्ा फे हुक्म यउजा लाने के सिवाय और काई आधिफार मई 
या। याद में राजाशाही की युन स्थापना होने पर मत्रिया को जयायदारी फिर 
से यायम की गई । मगर इस येतना के मतरिया के मी प्रता के प्रति पूरे तरह से जयाब 
दार नहीं कह सकते, क्‍योंकि तिस व्यवस्थापक समा के प्रति उन्हे नवाबदार माना गया 
गा, उस का चुनाव फरने का अधिकार सयसाधारण के नहां था| दूसर साम्राज्य के 
समय में तो व्यवध्थापफी-यद्धति या ही गला घोंद दिया गया था, गौर जय दूसरा साम्राज्य 
पिल्कुल माखिरी साँमे ले रक्ष था, तर उस फे प्र से नीवित करने की व्यर्थ चेश की गई 
यथी। आ्राखिरयार गन्‌ श्य७५ ई6 क्री प्रतातत्र राज-ब्ययस्था में सत्रिया की प्रजा पी जयायदारी 
के सिद्धांत का पूरी तरह से मान कर फ्रायम किया गया और तप्र से क्रास था प्रत्ेर 
भप्री अ्पने शासन रिमाग के कार्मा के लिए व्यवस्थापक सभा यो व्यक्तिगत रूप से 


जबाबदार और शासन की ग्राम नीति के लिए सार भन्नी सम्मिलित रूप से 
उन्तरदायी होते है । 


प्जातत्न के अमुख का काम सत्रियों का चुनाव करना भी होता है । मगर घास्तव मे 
पह मत्रि-मडल के त्िफ अधान करा चुनाव उरता है और शेष मत्रियों को प्रधान मनी स्थथ 
घुनता है। जय कोरे मत्रि मइल इस्तीफा देता है, तब प्रजातत का प्रमुख, जिन राजनैतिक 
नेताओं से उचित सममता है, घुला कर नए मत्रि मइल के यनाने क॑ सब्रध म सलाह रोता 
६। ख़ारु तौर पर वह धारासभा की दोनों सभाओं के अध्यक्षों की पलाद से किसी ऐसे गेता 
फो तिंस को यह समसता है कि पह ऐसा एक नया मत्रि मडइल बना सकेगा जो थारासभा 
फो फ़पूल होगा, मनि मडल बनाने के लिए घुलाता भेतता है। स्रिनेट था चैत्र के किसी 
सदस्य श्रथवा बाहर के किसी मनुष्य को भी वह इस प्रकार का बुलावा दे सकता है। प्रमुख 
से ब्रातचीत फरने के बाद यदि चद नेता मति-मडल का प्रधान पनना स्त्रीकार कर होता है, 
सो पिर अन्य सजियों का चुनाव उसी की मर्जी पर छोड दिया जाता है । फिर प्रधान सन्नी पे 
ऋपने मत्रि मडल का चुनाव बर लेने के राद प्रजातन का प्रमुख अपने श्रोर इस्तीफा दे कर 
जानेवाले प्रधान मत्री के हस्ताक्ष्रों से नए प्रधान मनी यो नियुक्त करता है, और अपने 
ता नए प्रधान मत्री फे हस्ताह्षरों स नए मत्रि मंडल के मत्रिया को नियुत्त फरता है। 
पारम में मत मइल में छ से कम और आठ से अविक सदन्य नहा होते थे। परतु सग्‌ 
श्यर्८ ६० की राज-्यवस्था में मत्रियां की सख्यां निश्चित फ्रने का क्षषिकार व्यवस्थापद 
समा को दे दिया गया और सन्‌ १८७५ ई० की रात व्यवस्था में मतियों की सख्या का फाई 
क्ित्र तब नहीं किया गया | अस्त, आवश्यकतानुसार मनी घदा-बढा लिए जाते हैं। 
अघान सत्री जिस विभागको उपयुक्त सममता है स्वय अपने हाथ म सपना है । 
अगर अधान मनी न्याय मत्री का स्थान नहीं लेता है तो मनि मडल का उपग्रधान न्याय 
सत्री के आसन पर बेठता “ह। मघान मद्ी कार्यकारिणी का अध्यक्ष, मत्रि मडल 
का प्रधान, और फ्रांस वी 'मुहरों का मटारी* देता है | परराष्ट्रसचिव फ्रांत के 
१ “कीपर आप दि सोद्स 
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दूसरे राष्ट्रों ते मगध की देख रंख रफ़ता हैं, और फक्राह के दूसरों देशो मे रहमेवाते 
रादूतों और एल्जियों से काम लेता है। यह मनीर के मातहत सारे प्रीफेक्टर 
हिपाटमेटों का शासन, दडशासन, य्रस्पवाल, जेल, पागलखाने, युलिस, खुफिया 
इलादि देश में अमनो झमान और सुव्यखा रसनेवाले तारे देश के भीतरी शासन-विभाग 
रहते हे। अर्थ-सचिव राष्ट्रीय आय-्यय-पत्रक तैयार ऊरता है और रनिस्ट्री, साधारण करों, 
श्यापारी चुगी करो १, और सरवारी उद्योग धधों की देस रेप और प्रयष हा जिम्मेदार द्वोता 
है। पेंशनयाक्ता अधिवारियों वो भी वही पेशने बॉटला है। सप्टर के आये उयय का सारा 
उत्तरदायित्व अ्र्थ-सनिव पर होता है, अस्ठ, व्यक्तिगत टितों के श्राममणों से राष्ट्रीय 
दिती की रक्षा फरना उस या मुख्य काम द्वोता है । युद्ध/सचिव का काम देश की रक्षा औौर 
बचाव का अयध ठीऊक रखना होता हैं! अस्त, बह सारी सेनाओ को रोज़ कवायद करा कर 
मुस्तैद रखता है, काफी हथियार, धन, रतद, भूसा-बास, तोपे, गोला-बारूद तैयार रखता है 
श्रौर देश की शत्रुओं से रहा करने के लिए ज़रूरी किलो और स्थानों को सब तरह से ठीक 
ठाक रखता है| जल्ननेना-सचिव उसी प्रयार जलसेना को तैयार रसता है । शिक्षा-सचिव 
के हाथ में शिक्षा-विभाग की सारी शाखाएँ रहती ६ं। वह इनाम शत्यादि बाँट कर सब 
प्रमार से देश में शानवृह्धि के अयत्न करता है। सार्वजनिक-कार्य-मज्ञी राष्ट्रीय अल-थल 
मार्गों की देस-रेस करता है श्र उन को बनाता और मरम्मत ऊराता है। रेल, सड़कें, 
नहर, डाक श्रौर तार भी उसी के विभाग में रहते हैं। पहले व्यापार औ्रौर सेती 
भी इसी विभाग में शामिल थे। मगर अब व्यापार शर,लेती दोनों के दो दूसरे सचिव 
होते है। व्यापार सचिव व्यापारिक शिक्षा और देश के व्यापार की बृद्धि के प्रयल 
करता है। उसी प्रकार का इपि सचिव भी खेतीबारी की शिक्षा, फसलों की वृद्धि, 
उत्तम पशुओं की उतसत्ति, जगलों प्री देस-रेफ करता है और देश फ्रे मिस जिस 
भाग में लड़ी की उ्मी होती है वहाँ जगल लगवाता है) उपनिवेश मत्नी करा श्र्रिकार 
दुनिया भर में फैलें हुए क्रात्रीसी उपनिवेशों पर रहता है । श्रम-सचिय के ऋषिकार में कुछ 
एदमनी ओर कुछ व्यापार मत्री के विभागों का हिस्ता आ जाता है। वह समाज को दरिद्वता 
श्र दु्ों से दूर रसने तथा भ्रमजीयियो की उन्नति के प्रयत्न में रहता है | हर सत्ताद कई 
पार मत्री आपस में राजफार्य-सबधी परामर्श करने के लिए मिलते हैँ | एक ससम्ताद मे कम 
मे कम मत्रियों की दो बेठके प्रजातत्र के प्मुस वी अध्यक्षता में, और एफ बैठक प्रघान 
मत्री की अ्रष्यक्षता में जरूर होती हैं | जब मन्नी प्रमुख की अध्यक्षता में बैठते हैं तब 
उन की बैठऊ को 'भित्रियों की कौंसिल! कहते हैँ. और जब वे प्रधान मत्री की श्रध्यक्षता मे 
बैठते हैं तब उन वी बैठक 'केविनेद अर्थात्‌ मजिग्मडल कहलाती है। मत्रियों की कौंसिल 
में सारे अधिक ज़रुरी राष्ट्रीय नीति के प्रश्नों पर विचार होता है। 'मत्रि-्सडल' की बैठकों मे 
भरेल्ू राजनीति की प्रति दिन की समस्याओं पर उिचार किया जाता है। एक सत्ताह मे कुल 
मिला फर नौ परदे से श्रपिक मत्रि मडल की बैठकें- आस तौर पर नहीं होती है | इतना समय 
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क्रांस जैसे बड़े देश की सारी ममस्याझ् पर विचार करने के लिए काफी मंदी हैं। मियां 
का पहुत-सा समय व्यवस्थापक तभा की चर्चाओ्रों फे त्िचार में दी चला जाता है। हर मत्री 
को झपने विभाग से सम्रध रसनेयालें जन हितयारी प्रिषयों पर व्यय्यापफसमा में संस 
विदे पेश करने की फिक्र रहती है श्रौर इन भछदिदों को पहले मंत्रियों को अ्रपने साथियों वे 
सामने विचार के लिए रुसना परता है निस से सारे मत्रि महल वी उन्हें सद्घायता रहे। 
बहुतन्स क्षॉब्ते का काम भी सनिियो की कॉसिल को परना होता है, उदादरणार्थ म्युनि- 
सिपल कौसिल!| की चुनाव के लिए भग करना अथवा 'स्टेड फौम्तिल' के सदस्यों की नियुक्त 
करना इत्यादि | मत्रि-मडल के सामने ऊ़िसी प्रश्न वो विचार ऊे लिए रखने या न रखने 
की सारी ज़िम्मेदारी उस मम्नी की होती है जिस के विभाग से उस प्रइन या सबंध होता है 
अगर म्रियों की व्यवस्थापक सभा को सम्मिलित जवावदारी होने के कारण सारे विभागों 
की ज़स्री ग्रात आरामतीर पर फॉसिल फे सामने पिचार के लिए रफ़्ली जाती हैं| कोसिल 
ओर फेबिनेट दोनों में मे क्रिसी की कार्रवाई का चिट्चा नदी रा जाता है। प्रमुख या 
शह-मभी कॉौसिल की कार्रवाई का सार अखयार। के प्रतिनिधियों को बतला देते हैं। मगर 
आवश्यव वार्ते नहीं उताई जाती हैं । 


दिल से काम करनेवाले मत्री फे लिए दर रोज बढ़ा काम रहता दे। सचेरे 
उठते ही उसे एक खतो का पुलिदा पदने श्रौर जवाय देने फे लिए. मिलता है | जो खत 
उस के निजी पते पर नहीं दवोते है, वह तो विभाग के कर्मचारी सोल दी लेते हैं | मगर 
फ्रॉस में थ्यवस्थापक सभा के सेंदस्यों की मंत्रियों पर सिपारिशी चिह्ठियों बरसाने क्री 
इतनी बुरी प्रथा पड़ गई है कि उस के मारे सेचारे सत्रियों का नातका बद रहता है। प्रात्त 
याल दी जो चिह्ठियों का ढेर प्रत्येक मनी के मिलता है उस में अधिकतर ऐसी सिफारिशी 
निद्तियाँ ही होती हैं । लगभग नौ वजे श्रपनी गाडी या मेटर मे रैठ कर जिस का कोचवान 
या ड्राइवर तिरगा रब्वा लगाए होता है--मत्री फॉसिल या केबिनेट की बैठक में जाता है 
और दोपहर त्+ यही रहता है। विस दिन बैठक नहीं होती है उस दिन वह अधिकारियों 
और व्यवस्थापक सभा के सदस्यों से मिलता है जिन की उस से मिलने के लिए कतार 
लगी रहती है । दोपहर का भोजन कर के मन्री फे चेंबर अथवा सिनेंट की सभा में 
जाना होता है | बहा से लौट कर जब वह अपने दफ्तर मे श्राता है तो उसे अपनी मेज पर 
तरह-तरह थे कागज़ातों श्रोर फाइलो के ढेर देसने के लिए रक्से मिलते हैं जिन मे उस के 
विमाग की तरफ से लिखे हुए पत्र झ्लोर तैयार क्िण हुए जरूरी मसरिदे होते ई 
जो भत्री श्रॉस मूँद कर इन काग़ज्ो पर दस्तखत नहीं फरना चाहता है, उस 
के घटो इन कांग़ज़ों के देखने ही म चले जाते हैं। फिर जो अपने विभाग के 
मुख्य श्रधिदाारियों से विभाग के रोज़ाना काम के विषय में भी बातचीत करनी 
होती दै। ऐसी अवस्था म जो मन्री मेहनती होने के साथ ही साथ कार्य-कुशल 
ओर शीष्‌ निएचयी नहीं दोता है, यह यातों व्यवस्थापर सभा मे अपनी हँसी कराता है 
या अपने विभाग का खिलौना दो जाता है। जय कभी किसी सरकारी समारोह में केई 
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मी पेरिस अथवा उसी प्रातीय नगर में जाता है, तो बने ठाठ-बाट से सेना उस का 
स्तागत करती है। गाजे याजे के साथ फौज एक कतार में खड़ी हो कर और सेना के 
अफ्सर तलवारें स्स्ीच कर उस के सलामी देते हैं | राष्ट्र का कडा उसे सलामी देता 
है और एक केप्टन के नेतृत्व में साठ सैनिकों का गार्ड आॉव्‌ आनर! उस की अग॒वानी के 
लिए, गाता है ओर दो सतरी मी उस के। धर पर पटरा लगाने के लिए दिए जाते हैं | 
फ्रास में मत्रिर्या को व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाआ, सिनेंट और चेपर, की 
कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है । जो मत्री चेंगर का सदस्य होता है. बह सिंनेट 
में जा कर परोल सकता है और जो सिनेट फा सदस्य होता है, वह चेयर में आरा वर बोल 
सऊता है | जो दोनों में से किसी का भी सद॒स्थ नहीं होता है, बह भी दोनों मजा बर बोल 
सकता है| चर्चा की सारी बाता में हमेशा मत्रियो को झाम-क्ज के कारण भाग लेना 
असमय होता दै। अस्ठ, प्रजातत के प्रमुस के आदेश से चर्चा मे भाग लेने के लिए; 
सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए, याते हैं, तिन क्रो सरकारी 'कमीसेरीज' कहते हूँ। 
मत्री व्यवस्थापक सभा को शासन के लिए. जयाबदार होते है, इस लिए धारासभा में सदस्य 
उन से उन फे शासन के सयव में प्रश्न पूछ सकते हैं ) मत्री को फरिसी प्रश्न का उत्तर न 
देने या चुप रहने का अधिकार होता है | परत सभा पा अध्यक्ष जो प्रश्न लिस कर पूछता 
है उस का उत्तर न देने का मत्रियों के अधिकार नहीं हैता है, अधिक से श्रधिर मत्री 
उस प्रश्न पर ऊुछ समय के लिए चर्चा स्थगित क्य सफत। है। परत घरेलू शासन के विषय 
मे जे प्रश्न पूछे जाते हैं उन को एफ महीने से अधिक स्थगित नदी कराया जा सत्ता हे । 
जो सदस्य प्रश्न पृछता है, वह चर्चा शुरू ररता है ओर दूसरे सदस्य श्रगर जरूरत होती है, 
तो उस में भाग ले कर चर्चा को पढाते हैं | अत म हर चर्चा के ग्रद जिस मनी से प्रश्न पूछा 
जाता है, उस की इच्छा के अनुसार ज्यवस्थापक सभा उस ग्रश्न पर अस्ताव स्त्रीकार करती 
है। मत्री की इच्छा के अनुसार धारासमभा में प्रस्ताव स्वीफार न द्वोने पर उस मन्री के! 
प्रजातन के प्रमुख के सामने अपना इस्तीफा रस देना पडता हे | श्रयर प्रश्न मति सडल की 
सारी नीति के विपय मे होता है, ते सारा मत्रिन्मडल इस्तीफा दे देता है ॥ अजातत के 
प्रमुस की तरह मत्रिया पर भी, चबर की तरफ से सिनेट की अदालत के सामने मुकदमा 
चयाया जा सफ्ता है ओर उन के हर प्रज्ुर की सजा दी जा सउती हैं। उन पर सिर्फे 
राष्ट्र के ग्रति यागनेतिक अपराधा के निए ही नहीं, उल्वि फौजदारी के साधारण क्ाएूनां के 
अनुसार मी मुऊ़दमा चलाया जा सफ़्ता है। अपने कामा से राष्ट्र को माली नुकसान पहुँचाने 
के लिए उन पर दीयानी का मुकदमा चलाने रा अधिसार प्राप्त करने तक के लिए कई 
बार व्यवस्थापक-समा से चर्चा उठ चुकी है | परतु अमी ते राष्ट को आर्थिक नुकुमान 
पहुँचाने फे लिए मत्रिर्या पर दीयानी का मुक्तदमा चलाने का अधिकार व्यवस्थापर-सभा 
को नदी है 
श्र 
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| “अर भ 
ली व्यवस्थापक-सभा 
१--नेशनल-एसेंबली 
प्रांस वी व्यवस्थापर-सभा के नेशनल एमेय्ली' अर्थात्‌ राष्ट्रीय सभा कह्दते हैं । 
उस यी दो समाएँ द्वोती हैं | एफ के 'सिनेटो कइते हैं और दूसरी के। 'चेंगर श्रॉव 
डेपुदीज! आर्थात्‌ प्रतिमिधिन्‍सभा। सन्‌ १७८६ ६० से पहले प्रांस गे बानूत बनाने श्रौर 
काबनो का शासन करने, दोनों दी की सत्ता राजा के द्वाथ में थी। सम्‌ १७८६ ई० के 
व्यवस्थापय-सम्मेलन के निश्चय के श्रतुसार कानून यनाने का श्रघिरार प्रस की धारा 
सभा नेशनल एस़ेंयली के दे दिया गया था। मगर कानूनता के धारासभा से स्वीह/त 
दोने के याद श्रमल के लिए एलान करने या श्रधिफार राजा के हवी द्वाथ मे रफ़्सां गया 
था। सन्‌ १७६२ ई० में राजा से यह अधिकार भी ले लिया गया था, और एगेंसली से 
स्वीम्त हे जाने के याद ही क्रानूत अमल मे श्राने सगे थे | पाठों को याद होगा हि 
कम्बेशन को सावन पनाने के सारे अधिरार ये | कासलेट के जमाने में बानून पेश करने 
का अधिकार सिर्फ सरफ़ार फे था। उन पर केपल पहम करने का अ्रधित्र टिब्युनेट 
के था और उन पर मत कार लेतिस्लातिफ में लिए जाते ये | प्रथम साम्राज्य फे जमाने 
में कामूनों पर बटस फोर लेचिस्लानिफ में होने लगी थी भ्रीर ट्रिम्युनेट बद कर दी गई थी। 
पानतों के 'कॉसिल ऑवू स्टेड! की सहायता से महाराजा बनाता था। याद मे युराने 
राज घराने के फ्रि फ्रात का राज मिलमे पर राचा के कानून पेश करने, स््रीझार सरस्‍ने 
श्रौर अमल फे लिए एलान बरने के अधिकार दे दिए गए. थे। 'चेरर ऑॉव्‌ दियुटीज? 
शोर “चेप्र ऑब पीयर्स--उस्त समय की व्यवस्थापर-सभा की दोनों शासाओ्रों-को 
ऋणतिनों पर सिर्फ' पहस करने और मत देने का अधिकार था। 
सन्‌ १८३० ई० की क्ाति के याद व्ययस्थापरसभा के अधिरार बढ गए थे, 
और सन्‌ ८४८ ई० की राजज्ययस्था ने तो कानून सप्धी सारे अधिकार सिर्फ 
प्रतिनिधिया की सभा को ही दिए थे । प्रजातत ऊे प्रमुस को उसी कानून पर धारासभा 
यो पुन विचार करने के लिए मजबूर करने का अधिकार अवश्य दिया गया था| दूसरे 
खखार के जणने णे सिर बॉलिल आ स्टेट कानूलों/ के झणवचिदे यगाने लगी थी और 
प्रतिनिधि सभा” को सिफ़ फिर उन पर बहस करने और उन के स्वीकार अथवा अस्वीसार 
करने या अविकार रद गया था । प्रजा के प्रतिनिधि कानूनी मसविदा में कोई सशोधन नह्षा 
कर सकते ये। सिने को कानून नामजुर करने का और महाराजा को मजर करने का 
अधिकार दिया गया था । साम्राज्य फे आखियी दिनों मे 'कोर लेनिस्लातिप”? के कासूना के 
प्रस्ताव और काबूतो मं सशोधन उरने रा अधिकार दे दिया गया था। याद मे नेशनल 


एसेंबली! दी क्ानूर्ता को उताने का सारा काम करने लगी और अजातन के भमुस के 


कैयल एसेंयली से फिर से किसी मसरिदे पर विचार करवाने का केवल अधिकार रह गया | 


अंत में सम्‌ श्य७५ ई० फ्री राज-्यवस्था मे कानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापक-सभा 
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की दोनां सभाआा, 'सिनेट! ओर 'चेंबर आँवू डेपुटीज” म॑ श्रोंट -दिया यया । प्रजातन के 
प्रमुप़ के इस राज-व्ययस्था के अनुसार मी सिर्फ यही अधिकार रहा क्रि जो कानून उस 
की समझ म उचित न हो, उस पर बह, ऊुछ शर्तें परी हो जाने पर, दोना समा से पिर 
से विचार फरया समता हैं। व्यवस्थापक सभा की दानों सभाओं के सदर्स्या की सम्मिलित 
चैठक भे प्रजातन के प्रमुस के चुनने और रात “"ययस्था मे फेर पार करने का कम क्या 
जाता है | 
२--चेंबर व्‌ डेपुटीज़ या प्रतिनिधि-समा 
हर एक २१ व से ऊपर का आदमी “चैंपर ऑँव्‌ डेपुटीज! के सदस्या फ॑ चुनाव 
मे अपना मत डाल सकता है, ग्रोर हर एवा २५ बर्ष से ऊपर का सतदार सदस्य यनने 
के लिए उम्मीदवार हो सऊता है। उछ अधिकारी अपने अधिकार-तेम्ा से उम्मीदवार नहा 
हो सफ्ते हैं, क्याकि अधिकारियों के अपने अधिकार क्षेत़ा से चुनाव के लिए खडे होने 
से मतदार। पर दव्ाव पतने शरीर चुनाव म अन्याय होने का खतरा रहता हैं। जल ओर 
थल सेना के सिपाही और अधितारी भी उम्मीदवार नहा हो सऊते हैं, क्‍्यात्ि सेना के 
राजनीति के कूगर्ड से अलग रखा जाता है | उन राजुला के लोग भी, जो फ्रास पर 
शात्र कर चुके हैं, उम्मीदवार नहा ह समते हैं, क्याकि सभप्र है जि वे घारासमा मं घुस बर 
प्रतातन के प्रिरद्ध पदवन रचने का ओर देश की राज व्यवस्था के उलट पलट करने या 
प्रयत्ष करें । चिस स्थान से मतदार अपना मत देना चादइता है, वहा या तो उसे रते होना 
चाहिए या वहाँ छ मास रद्द चुका हो। म्बिया के प्रास म॒ इगलेड ओर अमेरिका वी 
तरह मताधिकार नहा है, श्रोर न चहा इस अविकार मी अधिक मॉग ही है। अगर केड 
मतदार कई निवचिन-क्षेत्रा म मत देने शा भ्रधिकार रसता हो, तो उस के उन मे से एफ 
ज्षैन अपना मत देने के लिए चुन लेना होता है, क्यांकि फ्रास म एक आदमी एक से 
अधिक मत फ़िसी हालत म नहीं दे समता है। तिस छ्लेन मे तिस का चेंत्र के चुनाव ये 
लिए मत रहता है, उसी म और सब चुनावों के लिए भी रद्दता है। एक क्षेत्र से चबर 
के लिए और दूसरे से चुगी के लिए कोई नागरिक मत नहीं दे सकता | डेपुटीज डिपार्टमेंट 
से चार वर्ष के लिए. चुन कर आते हैं, और दर चार साल के याद “बेर श्ॉक्‌ डेपुनीज्ञ! पा 
नया चुनाव होता है ) हर डिपार्टमट से पचद्तत्तर हज़गर आयादी और उस के पड़े भाग के लिए 
चेंपर म से एक अतिनिधि चुन कर आता है। मगर हर एक टिपार्टमेंट से क्म मे बम तीन 
डेपुटी ज़रूर चुने जाते हैं | शुरूशुरू मे चेंबर म ४३३ डेपुटीज्ञ थे। सन्‌ १६१६ ई० 
में फ्रास की मर्दमशुमारी के अनुखार चेंबर म ६२६ डेपुटीज़ थ श्रोर इसी के लगभग 
आमतौर पर यख्या रहती है। इन में प्रांत के साम्राज्य के अन्य भागा के भी प्रतिनिधि 
शामिल रहते हँ---ऑल्जीयर्स के पाँच प्रतिनिधि, केचिन चाइना, गुश्डेलूप, गायता, 
मार्टिनिक्यू, स्यूनियन, सेनेगेल ओर मास्तवर्थ के एव एव प्रतिनिधि। हमारे देश मे 


$ प्रांत की तरह एक भाग का नास । 
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चद्भरमगर, पाडेयेरी इत्यादि यो छोटे छोटे थोड़े से मा अमी तक फ्रास के श्राधीन हैं, उन 
सय वी तरफ से एक पतिनिधि प्रास के चेंबर आँव्‌ डेपुदी मे रैठता है| चेंतर वा झुनाव 
फ़िसी क़ानून के थनुसार निश्चित तारीख या रामय पर नहीं द्वोता है। राज व्ययस्था फे अनुसार 
सैंपर की मियाद खत्म होने के साठ दिन यानी चेयर मग होने के दो मास के भीतर केई 
तारीख प्रमुस के, चेंपर का नया चुनाव करने के लिए, अपना हुक्म निवाल कर निश्चित 
करनी चाहिए | इस हुक्म निफ्लने की तारीख और चुनाव की तारीख में कम से कम प्रीस 
दिन का श्रतर होना चाहिए | चुनाव हो जाने के वाद दस दिन के भीतर चेप्र की पहली 
वैठक होनी चाहिए.) चुनाव के फ़ानून के अनुसार सन्‌ १६१६ ६० तक सत्र से अधिक मत 
पाने से ही फोाई उम्मीदवार डेपुटी नद्ती चुना जा सकता था। उस के सफल दोने के लिए 
जितनी सख्या मतदारों की उस के निर्वाचन ज्षेत्र में हो, उस का कम से पम एक चौथाई 
भाग और जितने मत चुनाव मे उस के निर्वांचन-क्षेत्र मे पडे , उन की बहु-सख्या पहले पर्चे* 
पर मिलनी श्रावश्यक होती थी। अगर पहली दफा पर्च पड़ने पर फ्रिसी उम्मीदवार ये 
इतने मत नहीं मिलते थे, तो फिर दो इफ्ते बाद दूसरी बार पर्चे पडले थे। इस दूसरे पर्चे 
पर फ़िर जिस के सिर्फ सत्र से अधिक मत मिलते थे, वही डेपुटी चुन लिया जाता था | 
इस क्रायदे से एक नुफ़्सान यह होता हे फ़ि पहुत से यार लोग याँदी अपना ओर दिखाने 
ओर उम्मीदवारों के तग कर के अपना कुछ फायदा यनाने के लिए चुनाव मे सडे हो 
जाते थे, श्रौर पहले पर्चे पर किसी उम्मीदवार के आवश्यक सख्या मतों की नहीं मिलने 
देते ये। पहले पर्चे पर नाफामयाब होने से उन का स्यय तो छुछ प्रिगढता नदी था, परत 
दूसरे खुनाव पर उन की पूँछ पढ़ जाती थी और इस प्रकार वे कुछ रियायत्तें पा जाते थे। 
यूरोपीय युद्ध समास्त होने के याद सन्‌ १६१६ ई० मे चुनाव के कानून में परिवर्तन 
हो गया | जिन डिपारट्टमेठा से छ से अधिक डेपुटी चुन कर आते थे उन के इस प्रफ़ार 
विभाजित क्या गया ऊ्रि बहा से छ' से अधिक प्रतिनिधि चुन कर न आ सफे। 
अनुपात निर्वाचन * ओर चुनाव में एफ ज्षेत्रसे एम प्रतिनिधि खुनने के स्थान में 
“सूची-पद्धति!* का प्रयोग घरारम क्रिया गया। सूची-पद्धति का मतलय यह है कि गिसी 
क्षेत्र से एक एक उम्मीदवार अलग झलग चुनाव के लिए नही सडा द्वोता है। एक त्षेत्र से 
जितने प्रतिनिधि चुने जाते ,हं उत्तने उम्मीदवारों की एक सूची द्खिल कर दी जाती है 
और मतदार एक एक आदमी के लिए मत न दे कर सूची के लिए मत देते हैं। जितने 
विचार और दलों के उम्मीदवार सडे होते हैं, उतनी ही प्राय सूचियाँ होती हैं | मतदारे को 
यह इक भी होता है कि वे किसी भी प्रस्तावित सूची के लिए मत न दे कर कई सूचियों 
मे से नाम चुन कर सपने चुनाय के पर्चे पर एफ नई सूची पना कर उस के लिए मत दे 
आये | मगर इतनें स्वतन विचार के पिरले ही मतदार होते हैँ । तिस प्रकार अन्य सारे 
प्रजा-सत्तात्मक राज्यों में दलों के हिखाय से मत पढ़ते हें, वैसे ही फ्रांस में भी मत पहले हैं | 
अगर कोई आदसी झकेला ही सडा होता हैं तो उस के नामज़दगी के कागज को मी एक 
..._ + फ़रहे बैलट। २ प्रोपो्शनल स्प्रेशेटेशन। * लिस्ट सिस्टम। * 
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नामवाली सूची मान लिया जाता है। क्षेत्र से जितने प्रतिनिधि चुने जाने वाले होते हैं उन 
से ग्रवित नाम किसी सूची में नहीं हो सफ्ते , कम नामों की।यूचियोँ हो सम्ती हैं। यह 
सूचियाँ चुनाव से पाँच दिन पहले डिपाट्मेट के सौ मतदारा के दस्ताक्षरो के साथ 
डिपार्टमट के सर्वोच्च अधिकारी प्रीफ्रेफ्ट के मास क्रानूत के अनुसार दासित दो जानी 
चाहिए। इन सूचियां की नक्पे चुनाव से दो दिन पहले खुनाव के स्थानों पर चिपका 
दी जाती हूँ | मतदार चुनाव के दिन, निर्वाचन पर्गा) पर छुपी हुई इन सूचियों के लिए 
अथवा उन में से कुछ नाम काट ऊर और दूसरी यचियों के ुछ नाम किसी सूची मे 
जोउ कर या अ्रपनी तरप से कुछ नए नाम फ़िसी सूची मे जोड़ प्र अपनी इच्छानुसार 
जैसा चाहते हैं मत देते हैं| 
गलत और खाली पर्चो के स्रारिज फर के, जिन उम्मीदवारों को चुनाव में 
पडनेवाले भर्ता की पहुन्‍सस्या मिलती है, उन को मतो की सगया के हिसाव से आवश्यक 
सख्या तक चुन लिया जाता ऐ। श्रगर आवश्यक सख्या में उम्मीदवारों के इतने मत 
नहीं मिलते हैं और कुछ जगह खाली रद्द जाती हैं, तो चुनाव में जितने मत पड़ते हैं 
उर्न की सख्या के, जितने प्रतिनिधि चुने जानेवालें होते हैं उन की सख्या से बाँठ कर 
जो सख्या प्राप्त होती है, उस से हर एक सूची को मिलानेबादो मता के भ्रौसत को याँट 
कर प्रिमिन सूचिया थे! लिए जो सख्या प्राप्त होती है, उतने उतने प्रतिनिधि मर्ता की 
सख्या के हिसात्र से उन यूचियों म॑ से चुन लिए जाते हैँ । तिभिन्‍न सूचियों के जो मतों 
की सख्या मिलती है, उस के उस सूची मे जितते नाम होते हैँ उससे वॉट*्कर जो सख्या 
प्रास होती है उस वो उस सूची करा औमत माना जाता है | हर एऊ सूची में से मतों की 
सख्या के हिसाय्र से अतिनिधि चुने जाते हैं और अगर दो उम्मीदवारों को बरायर मत 
मिलते हैं तो उन में से जो अधिक उमर का होता है वह चुन लिया जाता है। जिस 
उम्मीदवार को अपनी यूची के औसत के आधे से अधिक मत नही मिलते हैं उस का चुनाव 
नहीं किया जा सत्ता है। अमर चुनाय में उस क्षेत्र में तितने मतदार होते हैं, उन की 
आधी से अधिक सख्या मत नहीं देती हे, या किसी सूची को इतनी सख्या में मत नहीं 
मिलते ६, जो उस सख्या के प्ररायर दो, जो चुनाव में जितले मत पड़े हवा उन को जितने 
प्रतिनिधि चुने जानेवाले हां उन की सख्या से बाँट बर प्राप्त होती है, तो दो हफ्ते के बाद 
फिर नया छुनाव जिया जाता है। अगर इस दूसरे चुनाव में भी किसी सूची को इतनी सख्या मतों 
की नहीं मिलती है तो फ्रि सय्र उम्मीदवार्स म से जिन को सत्र से अधिक मत्त मिलते हैं 
उन के चुन लिया जाता है। सन्‌ १६१६ के चुनाय के इस कानूम के पहले के कानून के 
अनुसार दूसरे पर्चे पर जो दिउ्क़ते होतीं थीं उन दिककता से यचने के लिए. यह तरीका 
अख्तियार किया गया था | इसी ढदग फे चुनाव को हमने अनुपात निर्वाचन नाम दिया है। 
अनुपात निर्वाचन का अच्छी तरह सममने के' लिए हम एप उदाहरण दंते हैं। 
मान लीजिए फि एक डिपार्टमेंट से छ छेपुटी चुने जाते हैं सौर वहाँ चुनाव पर ६०,२४० 


१ बैलट पेपसे । 


हि 
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पर्चे पड़ते हैं। झ्गर यह सब पर्चे एक ही सूली के उम्मीदवारों फो मिलते तो उस सूची फो 
इस से छ. गुगे श्र्यात्‌ ३६१४४० मत मिलते | समर ऐसा होता नहीं है। बहुत से पर्च- 
स्रापर हो जाते हैं और बाकी पई सूचियों से बैंट जाते हैं । मान लीजिए झहि यह मत 
चार सृचियों में इस प्रफार परट जाते हैं।-- 
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ऊपर फी इन चारों सूचियो में सिफे जयनदन के, छुनाव भें जितने मत पड़े, उन 
की बहु सख्या मिली। अत छः प्रतिनिधियों मे से सिफ जयनदन चुना गया। बाकी पाँच 
जगहों के लिए चुनाव के भाय्यफ्ल को सूचियों के झ्रौसत से बाँदने पर सूची “श्र! के भाग 
में दो और प्रतिनिधि ओर सूची 2” और सूची 'उ' के माग में एक एक अतिनिधि थाते हैं । 
सूची 'ए? का औत्रत भाज्यपल से कम होने से उस के द्विस्से मे एम भी अतिनिधि नहीं आता 
है। सूची अर! में से मतो की सख्या के अनुसार दो प्रतिनिधि प्रौर चुनने से हरिदास और 
ईश्वस्सहाय तया सूची ४ और सूची “उ? में से उसी प्रजार एक एक प्रतिनिधि चुनने से 
विश्वनाथ और उमाशकर चुन लिए जाते हैं। फिर भी एक जगह रद्द जाती है | क़ानून के 
अंतु्तार ऐसी हालत में यह जगह उस सूची को मिलती है, जिस का झोसत सय से अधिक 
होता है | मगर उस सूची मे यह जगह उसी उम्मीदवार को मिल सऊती है जित कौ कम से ” 
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कम उस सूची के श्रौसत के आये से अ्रधितर सत मिले हों ॥ अगर उस यूली से कोई रेसा 
उम्मीदवार नहीं द्वोता है तो उस से ऊम औसनयाली दूसरी सूची से इसी प्रकार के उम्मीदवार 
यो चुन लिया जाता है| अस्त, ऊपर की सचियाँ में से छठा प्रतिनिधि धम्मन सिंह यो झुना 
जाता है। 


सेप्र ऑँवू डेपुटऔज का चार साल के लिए चुनाव द्वोता है, मगर जेंसा कहा जा 
चुत है प्रजातत के अ्मुस को सिनेट करी सम्मति से चर ग्रॉव्‌ डेपुटीज कोचार साल 
की मीयाद से पटले मी मग फर देने का अ्रधिकार द्वोता है। परठु श्राज तक एप बार 
सन्‌ १८७७ ई० के प्राद, क्‍्मी चेंरर अपनी मीयाद से पहले भग नहीं हुआ है। इंगलेंड के 
हॉउस ऑव्‌ कामन्स की तरह फ्रास के चेंतर ऑँव डेघुटीज वा जन चुनाव न हो कर, 
अमेरिया की काग्रेस की तरह, हमेशा समय पूरा होने पर ही श्राय चुनाव होता है। 
» चैंगर की चार साल की मीयाद अनुभव से सुभीते की समझ जर निश्चित की गई है। 
सन्‌ १७६१ ई० की राज व्यवस्था में धायसमा की मीयाद दो वर्ष रक्‍्खी गई थी। सन्‌ 
१७६५ और सन्‌ १८८८ ई० की प्रजातन सज-ब्यवस्थाओं में तीन वर्ष और सन्‌ १७६६ 
और १८६१४ ई० में पाँच वर्ष वी रक्‍्सी गई थी। सन्‌ १८४२ ई० में यह मीयाद छ वर्ष 
कर दी गई श्रीर सन्‌ १८६७५ ई० फी राज व्यवस्था मे आखिरस़ार चार वर्ष रक्‍्सी गई जो 
अनुभव से वाफी सुभीते की मीयाद सात्रित हुई । इगलेड की तरह म्सी डेपुटी को मरी बन 
जाने पर चेंपर से टस्तीषा दे कर, फिर से चुनाव के लिए नहीं सडा होना पड़ता। 
सन्‌ १६१६ ६० तक चुनाव के लिए सड़े होनेवाले उम्मीदवार को चुनाव की तारीख से पाँच 
दिन पहिले, अपने क्षेद्र के प्रीफेफ्ट के सामने किसी एक चुगी ऊ्े अ्रध्यक्ष की गवाहीसे 
अपनी उम्मीदवारी के एलान का कागत दाखिल कर देने पी जरूरत द्वोती थी । भगर सन्‌ 
१६१६ के बाद से चुगी के अध्यक्ष के स्थान में सो मतदारों के हस्ताक्षर द्ोने फी शर्ते 
कर दी गई है। 


३--पिनेट 

सन्‌ १८७३ ६० के व्यवस्थापऊ सम्मेलन ने जब व्यवस्थापफ-सभा की दो सभाए 

रुपने या निश्चय कर लिया, तब यह समस्या सुलमाने की ज़रूरत हुई फ्रि न तो दोना 
सभाएँ एक रुप वी हा और न...फ्रांस वी प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था म इगर्लेंड के 
दॉउस गरॉव लाईत वी वरट कुबेरशाद्दी वा दख॑ल रहे। “चरर आँव डेपुटीज! की तरद 
व्यवस्थापफ सभा वी ऊपरी सभा का चुनाव भी सर्वसाघारण के भा से करने से सिनेट 
क्रेयल चैंतर ऑब डेपुटीज का दूसरा रूप प्न जावी। जिस व्यवस्थापक सभा का विक्रास 
इंगलेंड की तरह धीरे घीरे न हुआ हो और जो प्रजासत्तात्मक सिद्धार्ता पर नए तिरे 
से प्रनाई जा रही हो, उस में इगलैंड की भाँति मौरूसी सदर्स्या के सपने का विचार मी नहीं 
क्या जा सकता था। प्रजातन के यमुस को सिनेट के सदस्य यनाने झा अधियार देने मे 
यह कठिनाई आती थी ऊक्ि विनेट के सदस्य चेत्र ऑबू डेपुटीज के सदस्यों के साथ 
* नेशनल एसेंयली में पैठ कर प्रजातत्र के श्रमुस को चुनते हैं। अगर प्रमुख के चुने हुए 
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सदस्यों के प्रमुप चुनने वा अधिसार दे दिया जाय तो प्रतातत्तात्मम राप्य की शी्र ही 
इतिश्री हो जाय | ग्रस्त, सत्र त्राता का उिचार रगा कर एक समभीते जा राम्ता निकाला 
गया । सिने के सदर्न्या वी सख्या दुल्ल ३०० रक्‍यी गई, जिन में से ७६ सदस्यों को जिंदगी 
भर फे लिए व्ययस्थापर-सम्मेतन ने स्वय चुन लिया, श्रीर उन की जगई खाली होने पर 
उन को बाद में भरने का आधिकार सिनेट को दे दिया | शेप २२५ सदस्यों का फ्रांस के 
डिपार्थमें्श श्रौर उपनियेशों से" चुनने का निश्चय फ्िया गया | डिवार्टम्श मे श्रायादी के 
दिसाय से सदस्या थी सब्ब्या पाठ दी गई | सीन और नोट फे डिपार्टमर्यों रो पाँचयाँच,छ 
डिपार्टमेंट को चार-चार, सत्ताइस तो तीन-तीन, और याक्री वो दो-दो सदस्य दे दिए गए। 
हर एक डिपार्टमेंट अथवा उपनिवेश के मुझ्य नगर में उस डिपार्टमट अ्रथया उपनिवेश 
के चेपर और डेपुटीज के सदस्यों, डिपार्टमेंट की कौमिल के सदस्यां, डिपार्टमट फे अ्रदर की 
सारी ऐशडाइज़मेराः की वौंपिला फे सदस्यों श्रोर डिपार्टमरा के अदर थी सप्र म्यूनिमि 
पैलिटियों के एक एफ प्रतिनिधिया की एक सभा मिल वर डिपार्टगट से चुगे जानेवारो सिन्नेट 
के सदत्या का चुनाव करती है। फितेट के सदस्य नौ वप के लिए नुने जाते हैं । मगर 
मिनेट के एक तिहाई सदस्य इर तीसरे साल चुने जाते हैं। बाद म॑ सन्‌ श८य४ ई० के एव 
सशोधन के ग्रनुसार यद्द निश्चय हुआ कि नेशनल एसप्ली ने मे ७४ सदस्यों के जिंदगी 
भर के लिए. चुना था, थे जय तक जिदा हैं, तिगेट के सदस्य रहगे | मगर उन की जग 
खाली होने पर थे जग भी रा फ्री तरह आयादी के अब्ुसार डिपार्टमढों म बाँट दी 
जायेगी और म्यूनितिपिलिटिया वी ओर से सिनेट के चुनाव के लिए. एव एफ प्रतिनिधि ही 
नद्दा, बल्कि म्यूनिसिपैलिटियों के सदस्यों प्री सख्या के अनुधार एबं से चौयीस तक प्रतिनिधि 
आ सप्ते हैं। अस्त, पेरिस की स्यूनिस्तितलियी की शोर से सिनेट में ग्रप वीक प्रतिनिधि 
आते हैं। फ्रास वी 'प्िनेट! का चुनाव सीधा निर्याचत नहीं बरते हैं, परोज्ष निर्याचन से 
ग्रता के निर्वाचित प्रतिनिधियां द्वारा किया जाता है। चालीस वर्ष से कम उम्र का केई 
मनुष्य सिनेट का सदस्य नहीं हो समता । चेंपर ऑँवू डेपुटीज फे पद्दीस वर्षयाले सदस्यो 
की जवानी और जोश में सजीदगी और ग्िचारशीलता का सम्रावेश करने के विचार से 
व्यवस्थापर समा की दूसरी सभा सिनेट के सदस्यों की ४० वर्ष उम्र रफ्पी गई है। जो 
लोग चेंपर के सदस्य नहीं हो! सफते हैं, वह सिनेट के भी सदस्य भद्दा दो सकते हैं। अपने 
अपने सदस्यों के चुनावा के ऋगडों का फैसला सिनेठ और चर दोनांसभाएँ खद करती 
हैं। यद्द काम वास्तव में अ्दालती होने से इन सभाओ भ उतनी निष्यज्षता से नहीं क्रिया 
जाता है, मितना अदालतों में हो सता है। चेंबर ऑँब्‌ डेपुटीज म बैठ चुकनेवाले 
पहुत से लोग तिनेट में चुन कर आते हैं। क्रास की सिनेट बी गिनती दुनिया की बड़ी 
से पड़ी धारासमाश्रों में द्लोती है। 





१ २क्र८ सदस्य डिपार्टमेंट से यौर सांत उपनिदेशों से । 
९ डिपार्टमेंट से घोटा देश का साय । 
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३--काम-कान्‌ 
मिनेद और चयर ऑँवबू डेपुटीज दोनो अपनी पहली बैठक में अपना काम बाज 
चलाने के लिए उर्मचारी, मिन के ब्युरे! कहते हैं, चुनते है | ब्युरो म अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
सी, क्येस्टर्स इत्यादि सारे ऊर्मचारी आरा जाते हैं । 


दोनों सभाओं में लगभग चार-चार उपाधक्ष, छ से आठ तक मत्री और तीन 
क्येस्टर्स होते हैं। इन रा चुनाय सी पद्धति से सभा के सदस्यों में से किया जाता है, और 
थे बार-यार चुनाव के लिए पडे हो सकते हैं। व्युरो.सभा या शाम चलाने का उस निश्चय 
करता है ओर स्टेनोग्राफर्स, ज्ञर्, पुस्तफ्राध्यक्ष ओर दरयान वगेरट सभा के नौररों के 
नियुक्त उसता है । 


अध्यक्ष सभाओं के प्रतिनिधि शौर समाओं के अधिकारों और इज्जत के रफवाले 

सममे जाते हूँ | उन का फर्ज होता दे शि समाओ में बोलने की पूरी स्वतनता कायम रक़सें 
और जो नियम फाम-काज चलाने के लिए. सभा बनावे उन का सदस्यों से पालन क्रावे । 
अजातन के प्रमुस के याद राष्ट्र मे सिनेंट के अध्यक्ष का दूसरा दर्जा, चेबर आॉव्‌ डेएटीज 
के अध्यक्ष का तीसरा दर्जा और प्रधान मंत्री का चौथा दर्जा समझा जाता है। इगलद फे 
हाउस आँव्‌ कॉमन्स के स्पीरर की तरह प्रात सी व्यवस्थापत्र-सभा के अध्यक्ष का वास 
सिर्फ सभा का काम चलाना ही नहीं द्वोवा हें । वह चाहे तो ऊुर्सा छोड फर चर्चा में माग 
ले सकता है । उपाध्यक्ष में से कोई भी एक, श्रध्यक्ष सी गैरहाजिरी मे, सब्यक्ष का काम 
करता है। मत्रियों में से चार मत्री खभा सो येठर में हमेशा उपस्थित रहते हैं | उन रा 
काम सभा के शागज़ाव तैयार करना और मत गिनना होता है । क्येस्टर्स के हाथों मे लेन 
द्वेन सरवी समा के रुपए, पेसे का सारा काम रहता है। उपाध्यक्षो और मियां के केई 
वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। क्येस्टर्स के सदस्या से छुगना भत्ता मिलता है। इस 
प्ररध के अविरिक्त ब्युरो झा एक दूसरा उपयेग मी द्वोवा है। व्यवस्थापक-सभा ये नियमों 
के अनुसार सभाओं की पहली पेठका मे चेयर के पत्ती! डाल कर सत्तावन-सत्तायन सदस्यों 
के ग्यारइ ब्युयो में ओर सिनेट के! वतीम या चौंतीस चौंतीस के नी ब्युरा में धाँद दिया 
जाता है। पराद में हर मद्बीने यह माग होते रबते हैँ । दर एक ब्युरो अपना एक अधान 
ओर एक मत्री चुन लेता है और जय जष्रत दोती है, तय प्रधान ब्युरों की पेंठर बस्ता 
नई व्यवस्थापर सभा के रनने पर ब्युरो सदस्या के चुनाय की जाँच रुख्ा दै ग्रर फिर 

7 उस के घुनाव क्रो स्वीक्षर रखती है । समा के सामने आनेवाले मसरिदों और 

रे मसला पर भी पहले ब्युरों पिचार रुस्ता है। पहले तो सारे मसदिदे सीवे दी ब्युरो थे 
विचार के लिए श्राते थे | मगर ब्युरो के काफी यडे ग्रीर सदा प्दलते रहने के कारण 

मे में बड़ी दिक्कत होती थी। इस लिए अप मसपिदों पर अच्छी तरह विचार करने 
लिए सारे ब्युरा से एक एक आदमी चुन कर कमेटियाँ बना ली जाती हैँ। यद्द कमे 

परां अस्थाया होती हैं | विस मसविदे पर उिचार करने के लिए वे बनाई याती हैँ उन पर 

श्र 
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पिचार कर चुनने के याद वे खत्म हो जाती हैं। नहुत से सरमारी गसविदें ब्युरों में आ कर 
इतने बदल जाते ये क्लि मनी उन्हे” स्पीसार नहीं करते थे, और उन्हे दस्तीण्ा दे देना शषेता 
था। इस दिक्कत वो दूर उरने के लिए विशेष प्रसार के मसररिदों पर उिचार बरने के लिए 
ब्युरे के स्थान से श्रव चेंपर आँबू डेपुटीज स्वय स्थायी क्मेटियाँ ना देता है। जसूख 
पहने पर पहले की तरह श्रस्थायी कमेटियाँ भी यनाई जाती हैं | चुगी, व्यापार, उद्योग, 
सायतनित निर्मासन्यार्य, सेना, जल सेना, परराष्ट प्रिपय, शिक्षा, खेती, साव॑जनि स्वास्थ्य 
संबंधी मसदिदां पर गिचार के लिए चेंयर आ्ॉँव्‌ डेपुटीज्ञ की स्थायी समितियाँ रट्ती हैं | 

सम्‌ १८७४ ई० की राज-व्यवस्था के अनुसार व्ययस्थापर-समा की बैठने जनता 
के लिए खुली दोनी चादिएं । व्यवस्थापत सभा की कारवाई की सपरर जनता के रहने से 
जनता व्यवस्थापफ सभा पर अपना मत प्ररृट कर के दयाव रस सकती है । प्रांस के प्रसिद्ध 
ऋ्रातिकारी नेता रोब्सपीयर ने इस य्रात पर यहुत जोर दिया था ऊ्रि व्ययस्थापरन्समभा का 
कार्य अधिक से अ्धिय जन समुदाय सी आँसा के सामने होना चाहिए | सन्‌ १७८६ ई० मे 
जप एस्टेट्स ननरल बी सभा बैठी थी, तो उस के चारों श्रोर फौन ने घेर डाल रा था 
और जनता के शअ्रदर थ्राने की इजाज़त नही थी | समा ने राजनैतिक स्वतयता के नाम पर 
इस प्रयध या रिरोध ऊिया था, श्रीर राजा के पास इस थरत की शिकायत भेजी थी। सन्‌ 
१७६१ ६० की राज-्यवस्था में कानून सभा की उठे शोर चर्चा साव॑जनिक कर दी गई 
हैं। क्वाति के जमाने में ते दर्शक भी आवा लगा कर सभा वी पैठकों में भाग लेते थे। 
इस से बडे बखेडे होने लगे और सभाओं के काम मे अइचनें पडने लगीं। अस्त, दर्शनों 
की सख्या निश्चित कर दी गई। पहले और दूसरे साम्राज्य फे ज़माने में दोनों सभाओं की 
बैठा दर्शकों के लिए यद रहती था। सब १८५४२ ई० की साज-व्यवस्था के अनुसार सेंयर 
आँव्‌ डेपुटीज्ञ के अध्यक्ष की लिसी हुई रिपोर्ट के सिवाय चेंपर की चर्चा रही प्रसाशित नहीं 
हो सकती थी | परत अर सर्व-साधारण के दोना सभाओ्ो में दर्शक की तरह जाने का 
अधियार दै। जप दशकों वी गौसों में पैठने की जगदद भर जाती है, तब श्रौर आदमियों पे 
अदर अवश्य नहां घुसने |दिया जाता है। अब अखप़ारों मे भी व्ययस्थापफ-समा की 
नर्चाएँ बेरोक-ठोफ छपती हँ। मगर राज-्यवस्था के अनुसार गआ्रजक्ल भी ज़रूरत 
पहने पर व्यवस्थापर सभा की वैठरें गुप्त हो सकती हैं । परतु इस अधियार के उपयोग की 
दवनी कम जररत पड़ती है कि उस का लगभग उपयोग ही नहीं किया जाता है। 

चेंपर ऑव्‌ डेपुटीज बी पैठें बूर्यन रात भयन मे होती हैं, जो सीन नदी के 
पाएँ किनारे पर बना हुआ है | १८ वी सदी म इस जगह पर बूर्न की नवायज़ादी ने एक 
दोग्ल पनवाया था। परत सन्‌ १७६० ई० म॑ यह जगह क्रास की आतिकारी सरफार के 
फच्जे में आई और फिर यहाँ पर पाँच सौ की कौंसिल के लिए एक यद्य द्वॉल बनवा दिया 
गया जिम में य्टी सुदर वारीगरी की सजधज है और प्रीस संगमरमर के स्तम और * 
“घ्तत्रता', 'शार्ति, 'बुद्धिमत्ता,, “न्याय! ओर “वक्‍तृता! की मूर्तियाँ सडी हैं | इसी हॉल में 
आज कल चेंपर आँव्‌ डेंपुटीज की सभा वैठती है। कमी सभा में समा के क्ाम्र-यान के 
पिषय १९ विचासपूर्वक चर्चा चलती है और विचारशीलता और शुति का राज्य रहता है ! 


+ 
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बभी सभा बाऊ्‌ युद्ध का असाड़ा बन चाती है और सभा स्थल की गौसें तमाशपीना--खास 
क्र औरतों से ठसाठस भर जाती हैं | यहुत से दर्शक यहा ऐ्िर्फ सरकस या नाटक की तरह 
तमाशा देसने की गरज से आते हैं | सभा के सदरस्या में बहुत से सुदर व्याज्यान-दाता होते 
हैं ओर जय वे प्ोलने के लिए सडे होते हैं, तय सब पड़े ध्यान से उन्हें सुनते हैं परत जय 
परहुत देर तक चर्चा चलती है और लोग ऊपने लगते हैं, तो लोग शोस्गुल भी मचाने 
लगते है| 

मिनेट की समा म ऐसा शोस्गुल सुनने म नहांआता है। वह लक्जमयूर ये 
राजभवन म होती है। यह इमारत १७ वीं सदी म मेरी दे भेडीसिस के लिए बनाई गई थी | 
क्राति फे जमाने म इस के। जेलखाना पना दिया गया था, जिस में हब, दातों इत्यादि 
क्रातिकारी नेता क्रैद रकक्‍्खे गए थे। डाइरेक्टरी और कासलेट के ज़माने म यहाँ पर सरकार का 
दफ़र था | पहले साम्राय्य ने यहा सिनेंट की सभा रैठाई और प्र राजाशाही के क्षमाने मे 
हाउस आँवू पीयर्स के उपयोग मे यह स्थान आया। सन्‌ १८४२ इ० मे फिर यहाँ सिनेट 
यरेठी और सन्‌ १८७६ इ० से परायर यहा सिनेट ब्रैठती हैे। शस सभा स्‍्यल मे मास के 
प्रख्यात राजनीतिशों पी मूर्तियाँ सड़ी है, और सुनहरी पश्चीफ़री और लकड़ी का पडा सुदर 
काम है | सदस्या के रैठने के लिए सभास्थल मे लाल मख्रमल क्री आराम कुर्सियाँ 
लगा दी गई हैं। किनेट की सभाएँ बडी शात और गभीर होती हैं । 

दोना समाआ के हॉल श्र चद्राकार हैं, भर उन म जितने सदस्य सभाओं म थाते 
है, उतनी ही ग्ैठने की जगह यनी हैं। दाल के बीच म एफ ऊँची कुर्सा अध्यक्ष के उठने के 
लिए होती है और उस के सामने एक मच होता है, तिस के ट्रिब्यून कहते हैं। ब्रोलनेवालां 
के इस मच पर आ कर बोलना द्वोता है । इस मध के दोना ओर व्याख्याना और यार्रवाद 
की रिपोर्ट लिसनेवाले सरकारी स्टेनोग्राप्र उठते हैं, विन की लिसी हुई रिपोर्ट श्रध्यक्ष के 
हस्ताक्षर दोने के बाद रोजाना सरकारी 'जरनल? सम छपती हैं | मच के सामने की जगद्ों पर 
सरकार थी मत्रि मडली गैठती है श्रौर उन के पीछे समा क दूमर सदस्य इस प्रगार वैठाए 
जाते हैं में सरवार पक्ष के सदस्य अध्यक्ष के दाहिने और प्रजा पक्ष के पाएँ तरफ रहते हैं | 
डिक, सपर, के; ऐेलले थी, एन्‍्य शोटी, है, यद फिर के पाक एमए, हुए खुल, ए. अप्य। 
नाम लिस देते हैं। मिसी भी सदस्य के चर्चा स्थमित करने के प्रस्ताव पर तुरत मत 
लिए, जाते हैं| मत हाथ उठा वर, सडे हो कर अथवा हों? के लिए. सपेद और “ना? पे 
लिए नीले पर्चा पर नाम लिस कर दिए जाते हैं । 

जनता के हस्तात्षेप, उत्पात और बोनाहल से दूर शातिपूर्वफ काम चलाने फे लिए 
रोब्सपीयर के प्रचड़ विरोध करने पर भी सन्‌ १८७४ ई० में व्यवस्थापरनसभा और 
कार्य-कारिशी का स्थाम पेरिस मे न रस रर बारसेल्ज़ म रफ़्सा गया था। मगर उुछ वष 
याद पेरित में शाति स्थापित हो जाने पर और दूखर्ता वारमेल्ज़ में सरकार की रा तधानी रसने 
की दिक्‍्क़तां मा विचार कर के पेरिस के ही राजघानी बना लिया गया | व्यवस्यापय 
सभा की रैठेया वा समय राज व्यवस्था की शर्तों फे अउसार, व्यवस्थापर-समा की स्वय 
इच्छा श्रथवा प्रजावत्र के प्रमुस के नाम पर फ्ाम करनेवाले मत्रि मढल की इच्छाउुसार या 
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प्रजातन के प्रमुख की इच्छानुसार तम वर लिया जाता है । सत्र्‌ ८०३ ई० की 'राज 
व्ययस्था के अनुसार व्यवस्थापक-सभा क्री येठऊ हर साल जनवरी के दूसरे मगलवार के। 
दोनी चाहिए और पॉच महीने तक कम से कम चलनी आहिए शोर दोनो शासताद्रो-- 
सिनेट और चंप्र--के साथ-साथ सुलमा ओर पद होना चाहिए,। पाँच महीने तय बैठने 
का यह प्र्थ नहीं है कि काम न भी हो, तो भी सभा पॉच मदीने तन यठे ही। इस धारा 
जा अर्थ इतना ही है ऊफ्ि इन पाँच महीने पेठने का ब्ययस्थापफसभा के कानूनी हक हे 
और प्रजातन का प्रमुप अपने समा स्थगित करने के अधिसार झा इस समय म उपयोग 
नही कर सफ्ता है | श्राम तौर पर फ्रांस की व्यवस्थापक समा, गर्मिया की छुट्टी ओर दो एक 
दूसरी छुट्टियाँ छोड कर साल भर तक यरायर पैठती है। व्यवस्थापक सभा के अपनी ैठके 
बिल्कुल बद फर देने का अधिमार नहीं है, कुछ दिन छुट्टी लेने के लिए वह अपना मत प्रकट 
कर सकती है। दोनो सभाओं के सदस्यो की यहू सख्या चाहे तो प्रजातन के अमग्रस के पास अर्जी 
भेज कर व्यवस्थापक सभा की खास ग्रैठकें भी घुलवा सऊर्ती है। साधारण पैठका की ऐएप्र 
पत्रो द्वारा सभाओं के अध्यक्ष सदर्स्या के पास भेज देते हैं। खास प्रेठरे प्रजातत्र का प्रमुस 
बुलाता ऐ, और बही समाआ्रा की बेठका का पद और स्थगित करता है| प्रसुस के एक 
त्रैठक के दो बार से ग्रधिक और एवं मास से ग्राधित स्थग्रित करते वा अधिकार नहीं है ! 
सभा स्थगित क्रिसी निश्चित तारीख के लिए. ही की जा सकती है । अनिश्चित समय श्ौर 
तारीख के लिए ब्यवस्थापक सभा के प्रिस्जित करने जा अधिकार फ्रास में किसी के नहीं 
है। पिनेट की सलाह से चेंबर श्रॉव्‌ डेंपुटीज्ञ के भग करने का अ्रधिकार भी प्रमुस के 
है । मगर आज तक एक पार के अतिरिक्त ममी इस थ्धियार का उपयेग नहीं क्रिया गया है| 
फ्रासीसी मत के अनुसार ध्यवस्थापत सभा में जो प्रतिनिधि चुम कर आते हू, वे 
जिन क्षेत्रों से चुन कर आते हैं, सिर्फ उन ज्षेत्रां के हितों के प्रतिनिधि मद्दी होते हैं, देश मर 
के सम्मिलित हित के प्रतिनिधि होते हैं । इसी सिद्धात पर जोर देने के लिए ऐञडाइज़मेद के 
छोटे छोटे ज्ञेनों से सदस्य चुगने की प्रथा के सा्‌ १६१६ ई० में हट कर डिपार्टमट के बड़े 
क्षैनों से पहुत से सदस्यां के इकट्ठा चुनने की प्रथा क्रायम की गई थी, जिस से कि सदस्यां 
भे। तग स्थानित हितों का बहुत ख्याल न रह कर सारे देश के ढित का ही अ्रधिक रखुयाल 
सटे | श्रमेरिस्ता की तरह आपने सदस्यो की योग्यता श्रवेतयता का फैसला करने का पृष्ठ झदि 
फार दोनों समाओं के दिया गया है ।सभाएँ किसी याकायदा चुने हुए सदस्य के सभा का 
सदस्य रसना उचित न समझे, तो वे उसे नित्राल सब्ती हैं। जय फेई सदस्य दियाला 
परिट जाने या गौर किसी वजह से सभा वा सदस्य होने अथया नांगरियता के अधिकार के। 
सो देता है, तय उस वे। निकालने या न निऊालमे या कय नियालने का सारा श्रधिकार उस 
सभा का होता है, जिस का वह सदस्य होता है। चेंयर ऑँव्‌ डेंपुरीज के सदस्यों का 
बेतनवाले सरपारी पदों के स्वरीसार कर लेने पर फौरन चेंरर से इस्तीफा दे देना होता है। 
अगर उस पद पर रह +र भी वह क्लानूना के अनुतार चेंतर का सदस्य रह राजता है, तो उसे 
फिर से चुनाथ में सडा हो कर चेप्रर में थाना द्वोता है) मत्रियाँ और उप मत्रियों वा इस 
प्रगार इस्तीफा देने शोर इगलेंट वी तरह पिर से चुनाउ में सदा होने थी फास भें जरूरत 
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नहीं होती है, क्योंकि उन के लिए यह नियम लागू नहा रक्‍्सा गया है ! सिलेट के सदस्यों के 
लिए भी यह नियम लागू नहीं है और वे ररसवारी नौफर होते हुए भी सिनेट के सदस्य हो 
सफते हैं। फ्रास जैप्ते प्रशातन राज्य में सरफारी नो र्रो को व्ययस्थापफ-समा वी कसी सभा 
के सदस्प रहने का अधिकार होना आश्चर्य की वात है । 
अगर क़रिसी सदस्य के सभा से इस्तीफा देना होता है, तों उस इस्तीफे पर वह 
सभा विचार ऊरती है, जिस हा वह सदस्य द्वोता है | इगर्लड वी तरह व्यवस्थापर-सभा के 
सदस्या के सभा मे अपनी इच्छानुसार त्ोलने और मत देने थी पूरी स्वतनता होती है। 
सभा में पोलने ओर मत देने के लिए किसी सदस्य पर मुऊदमा नहीं चलाया जा सकता है। 
सरतारी नीति और +रनूतो का पिरोध करनेवालो के सरकार के- शत्याचार से बचाने के 
लिए फ्रास फी राज व्यवस्था में यह शर्त भी रक्सी गई है ऊह्रि व्यवस्थापक सभा की बैंठओों के 
जमाने मे यिना सभा की राय के ऊिस्ती सदस्य के किसी अपराध के लिए वारट पर गिरफ्तार 
नहीं फ्रिया जा सफ्ता है। समा चाहे तो अपनी पूरी अचधि तक भी रादस्प भो मिरफ़ार होने 
से रोफ सफती है। अगर केर सदस्य स्सी अपराध के लिए, वारदात के मौझे पर ही पकड़ 
जावे प्रथवा उस ने पुलिस के फ़रिसी नियमों का भग जिया हो, तो सभा उस में हस्ताक्षेप नहीं 
करती है | जिस जमाने मे सभा की पैठओं नहीं होती हैं, उस जमासे मे सदस्यों मो अ्रपराध 
के लिए मामूली नागरिकफा की तरह पिना फिसी रोक-टोफ़ के पकड़ा जा समता है। सिसेद 
और चेबर दोनों के सदस्यो शो ६०० पौंड सालाना या वेतन इगढड की तर राष्ट्रीययोप 
से दिया जाता है, तिस से गरीय भ्रादमी भी जिन्हे रोटी कमाने की फिक रहती है, व्यवस्थापक 
सभा के सदस्य बन सरें और देश पर शासन करने पी शक्ति अमीरी का चोचला ही न बन 
जाय । इस वेतन के न लेने या लौठाने का अधिकार फ्सी के नहीं है, जिस से सरस्यों मे 
गरीय अमीर का भेद नहीं रहता है ! सदस्यों के नाम मात्र शा कियया दे कर देश भर की 
रेशवे मर राफर र्रने का अधिकार भी होता है। 
फ्रास की व्यवक्षापक-समा के भी झुनिया की श्रन्य व्यवस्थापक-सभाओ्री वी तरह तीन 
या मुख्य हैं--फासून बनाना, राष्ट्रीय आय व्यय का मिश्चय करना, श्रौर देश के शासन यी 
देग्व रेस करना । प्रास में कानूनी मसविदे व्ययस्थापर सभा में पेश उरने का श्रधिक्रार 
प्रजातन के प्रमुस और सिनेट और चेपर के सभी सदस्यों को दोता है ! प्रमुस फ्री ओर रो 
जो मसप्रिदे पेश फिए जाते हैं, वट वास्तव में मत्रि मंडल के मसविदे द्वोते दँ श्यौर उन को 
प्रधान-मत्री अथवा ओर फोई मंत्री सरगारी मसबिदों के माम से व्ययस्थापर-सभा में पेश 
वरता है। प्िना प्रमुस के हस्ताक्षर के कोई सरकारी मसविदा धारासभा में पेश नहीं हो 
सफ्ता | मत्रिया को अन्य सदस्या की तरह अपनी ओर से निजी मसबिदे पेश करने वा 
आधिवार भी शेता है, जिन वो सरकारी मसदिदे न मान ऊर साधारण रादस्या के मसविदा 
बी तरह निजी मसप्रिदे माना जाता है। मगर मंत्री अपने दस प्धिकार का उपयोग नहीं 
करते हैं। निजी मसविदे धायसभा मे पेश होने से पहले सभा वी एक समिति के पास 
विचार के लिए भेजे जाते हैं | अगर वह समिति उन मस्रिदों को पसद नहीं करती है, 
तो छु, महीने तर वह मसविदे व्यवस्थापक् सभा में पेश नहीं हो सकते हैं । प्रात में साधारण 
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सदस्या के! सरकारी और मिजी दोना मसविदा मे सशोधन पेश फरने और प्रस्ताव और मए 
मसविदे पेश करने का इतना अ्रधित्त अधिकार दिया गया है कि मदि मडल का व्यवेस्थापर 
सभा पर, इगढैइ फी तरह अक्षश नहीं रहता है । कानून उनने के लिए हर एफ मसविदे पर 
साधारख तौर से दोना समाओं में दोदा यार पाच दिन के अतर से विचार होना चादिए। 
जब तऊ दोनों सभाओं म, सदस्यों की यट-सख्या किसी मसले पर मत देने में भाग नहीं लेती 
है, तत्र तर कोई मसला तय नहां समझता जाता है। उछ ख़ास प्ार्ता का छोड कर 
व्ययस्थापत सभा की दोना शासाएँ सम्मान और शक्ति स॒ यरायर की सानी जाती हैं, ओर 
दोना का फाम भी एक ही सा चलता है। दोनो समभाग्रा से जय तत्र कोई ससदिदा एफ ही 
सूरत में मजूर हा उर नहीं मिकलता है, तय तक बह काबून का रूप धारण नहा उर सकता 
है | अक्सर दोनो समाआ करी राय मिलाने के लिए मसगरिदे इस सभा से उस समा और उस 
सभा से ६स सभा की याना करते हैँ | सरकारी मसगिदा पर तो दोना सभाद्रा की राय एप 
फरना क्रास मं आसान दोता है, क्याकि सनी दोना सभाआ सम था जा सफ्ते हैं। मगर जप 
ऊ्िसी निजी मसविदे पर राय जा फर्क हो जाता है, तो दोना सभाश्रा की एक सम्मिलित 
कमेटी के पास पसले के लिए मसजिदा मेन दिया जाता है। कभी-कभी सरकारी मसविदा 
को भी इसी प्रकार की उमेठी के पास भेवने की भी नौयत आय लाती है । 
फ्राति के बाद मे राष्ट्रीय आय व्यय के सपध मं फ्रास मे कुछ सिद्धाता का, राज 
व्यवस्था में खास तौर पर न लिस कर भी अटल मामा जता है। वे सिद्धात यद्द हँ--प्रजा 
थी साय अवया उस के प्रतिनिधिया जी राय गिना लिए कोई कर नहीं लगाया जायगा, एक 
साहा से अप्रिक एक बार कोई वर स्पीसार नहीं उिया जायगा, देश का धन केयल देश की 
शाय से खर्च क्रिया जायगा, प्रजा के अतिनिधि हर साल राष्ट्र की अयात निर्यात का सरकार 
की सहायता से एक पत्नर तैयार करेंगे ।” रुपए पैसे के सयध के सार मसविदे निस प्रफार 
इगलेंड म निचली समा हाउस य्ाँव्‌ बामन्स में पहले पेश होते हैं, उसी प्रसार प्रास में वे 
पहले चपर श्ॉव्‌ डेघुटीन म याते हैं। इगलेड म दुछ पर स्थायी कानूता के आधार पर 
लिए जाते द और पहुत सा खच॑ अनिश्चित समय के लिए मान लिया जाता है । मगर 
क्रास मे सारे +र साल भर के लिए ही लगाए, जाते हैं ओर खर्च मी तिर्फ एक वष के लिए 
ही मजर स्या जाता है| चेबर ऑप्‌ डेपुटीज़ तिमिन तिमागा की तफसील देस कर उन के 
लिए, खर्च तय पर देता है और कार्य सारिसी के अधियारिया के। इस समध में इगलैंड की 
तरह अधिक स्पतत्ता नहा छोडता हैं | दिसाय का साल पहली जनवरी से शुरू होता है। 
गकतूआर या नवपर से दूसरे साल पेश होनेवाले उजट के यनने की तैयारी शुरू हा जाती है 
अर्थात्‌ जो पद सन्‌ १६३७ ई० म पेश होगा, उस का बनना सन्‌ १६३५ ई० में शुरू हो 
जाता हं। सारी मत्रि मडली अपने पिमासों री मदद से जे आमदनी और सर्च के अ्व 
तेयार करती है, उन सत्र के मिला कर अथै-सचियर लगभग तीन इजार एप का: एक राष्ट्रीय 
श्राय व्यय का प्रयान सैयार कर के पेपर आऑब डेपुटीज्ञ के सामने पेश ऊरता है। चेंयर 
उस के ग्यारद ब्युरों के चार-चार प्रतिनिधिया की ४४ सदस्य की 'पतजठ-क्मेटी! के पास 
विचार के निए भेत देता है। यह +मेटी तीन-चार महीने की काफी मेहनत के याद चेंबर के 
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सामने आय व्यय के इस बयान के सशोधित कर के पेश करती है, और फ्रि उस पर सेंब्रर 
में बहस होती है | पहले सारे बयान पर श्राम चर्चा चलती है, फिर एक एक तफसील पर 
बहस होती है। सदस्या के! सब तरह के सशोधन करने की पूरी स्वतनतां होती है। बजट 
कमेटी से निक्‍ल कर और सदस्यों के सशोधनों के बाद अर्थ-सचिव के पास से आए हुए 
राष्ट्रीय आय व्यय पत्रक की शक्ल अक्सर इतनी बदल जाती हैं, 7 तनी कि इगहैंड में कभी 
नही बदल तकती | इंगलैंड में जिन ख्चों की माँग संपफार की ओरोर से नहीं की जाती है, 
उन को स्वीकार नही स्था जाता है | प्रास मे ऐसा केाई नियम नही है। साधारण सदस्यों 
, के सशोधनों से अ्रक्सर बहुत-सा खर्च बढ़ तक जाता है। पहले हर एक तफ़्सील पर 
बहस हो कर दर एक तफसील पर अलग श्रलग मत लिए जाते हैं, फिर सारे भसविदे पर 
इक्ट्टे मत ले लिए जाते हैं। कमेटी से निकल कर तीन चार मद्दीने तक झ्राय व्यय के 
मसबिदे पर चेबर गे बटस चलती है। चेबर में मज़ूर हो जाने पर मसविदा अर्थ-सचिव 
के पास फिर जाता है, और उस को वह सिनेट मे पेश करता है। बहाँ फिर उस पर चँवर 
की तरह चर्चा चलती है। मगर सिनेट में इतना समय नहीं लगता है | फिर भी सिने 
परहुत सी जरूरी तनदीलियाँ करती दे और चेबर और सिनेट की राय मिलाने के लिए 
मसपरिदा इधर से उधर, उधर से इधर ग्राता जाता है और क्मेटियाँ और कॉन्परेंसे द्लोती 
हैं। जिन बातों पर दोनों समाआ की राय नहीं मिलती हे, उन पर सभाओं में फिर से 
पिचार जिया जाता है । अत में दोनो समाओ की राय मिल जाने पर मसविदा पास हो कर 
कानून बनता है और प्रमुख के हस्ताक्षर हो कर उस पर साल यी पहली तारीख से श्रमल 
शुरू हो जाता'है। चेंतर के। सारे बजठ को अ्रस्वीकार कर देने का हक द्वोता है। मगर 
आंच तक उभी चेंबर ने ऐसा ऊ्िया नहीं है । 
व्यवस्थापरी ढग की सरवार फायम +रने में फरास ने इगलैंड की नकल की है। 
इगलेंह के राजा की तरह प्रात्त की सरकार की कार्यकारिणी का प्रमुसत श्रर्यात्‌ फ्रास प्रजा- 
तत्र सा प्रमुस सिसी शासननकार्य के लिए जिम्मेदार नहीं समझा जाता है| कार्ययारिणी 
या सारा बाम मनी करते हैं | मत्रियो के शासन की आम नीति के लिए सम्मिलित रुप से 
और खास जार्मों के लिए. व्यक्तिगत रूप से व्ययस्थापरर सभा के प्रति जवायदार मात्रा 
जाता है। सरतारी मसलो की हार हो जाने पर सत्र मती एक साथ इस्तीफा दे देते हैं। 
यह सत्र होते €ुए भी क्रास की व्यवस्थापफी सरकार इगलेड क्री व्यवस्थापरी सरकार से 
मिन है। इगलैंड में मत्रियों की जवाददारी का तिर्फ यद अर्थ द्ोता है कि व्यवस्थापरर 
सभा उन के कामों पर कडी नजर शोर देस भाल रसती है। प्रांस की ययस्थापर समा 
मजिया की लगाम सींच-सीच कर उन का नाक में दम विए रदती है । इगर्ेंड सी तरद 
प्रांस में केयल्ल दो पड़े राजमैविक दल भी नहीं हैं । वहाँ आठ-नी राजनैतिक इल द्ोने से - 
किसी एक दल का मति-मडल नहीं उन पाता है| हर मत्रि-्मदल में ऊई दलों के मतरिया 
की सिची रहती है। दलो क्री आपस की कलह के कारण हंस में बडी जल्दी जल्‍दी सत्र 
मडल वदलते रहते हैं। इगलैंड मे उन्नीसप्री सदी के बीच से पिछले ख़ूरोपीय यर 
प्रारण तक सिर्फ बारद प्रधान मत्नी हुए थे। क्रास में तिर्फ १६०० ई० से १६१४ ई* 
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गारह प्रधान मनत्री हो गए थे | इगलड मे सन्‌ १८७३ से १६१४ ६० तक ग्यारह मत्रि 
मडल हुए थे। प्रास में इसी समय में पचास हो गए थे | सन्‌ श्प७४ ई० से १६०० ई० 
तक फ्रास में स्िफफ चार साल ऐसे बीते थे, तिन म कम से वम एक से अधिक मत्रि 
मडल ने बदला हो, और पचास में से सिर्फ चार मत्रि मडल ऐसे हुए थे जो दो वर्ष से 
अधिक तक रहे।" याक्षी सर मत्रि मंडल उुछु मद्दीनां तक रह कर पानी के ययूला वी तरह 
उड़ गए। फ्रात में मत्रि मडलो की ज़िंदगी का औसत श्राठ मास से अधिियः नहीं होता । 
इतना कम्र समय तक अधिकार मे रहनेवाले मत्रि मइला को शासन की कोई नीति 
निश्चय करना कठिन हो जाता है। पहुत सी जरूरी यातों या वर्षा तक निश्चय नहीं हो 
पाता है ओर जिन आदमियों को इगलेड मे मत्री बनाने का कोई स्वप्न मी नहीं देस सकता 
ये फ्रास मे मत्रिया की गंदी पर पैठ उै5 कर चले जाते हें | इगर्लड में ब्ययस्थापफी सरयार 
का धीरे धीर प्रिसास हुआ है इस लिए वहाँ जलवायु के माफिक आने का कष्ट उसे 
नहीं उठाना पद है | प्रास में यद पौदा एक दम समूचा लगा दिया गया है, इस लिए 
पद्दाँ उस से मीठे पल प्राप्त करने के लिए श्रधिर कठिनाइयों का सामना करना पडता है | 
इगलैंड पा मत्रि मडल कानून पनाने ओर शासन-कार्य दोनां मं व्यवस्थाप-सभा के। 
नाक पकड कर चलाता है। पालमिंद मनि मइल के शासन-कार्य के सचालन में पूरी 
आजादी, देती है। परतु फ्रास की व्ययस्थापक सभा शासन की नीति ही गिश्चय करने के 
लिए, उत्सुर नहीं झती, बल्कि तफ्सीलों म भी प्रहुत दखल देती है--यहाँ तक हि 
अधिकारियों के नियुक्त करने, उन की तरक्की करे हुसम निताल्नने और दूसरी यहुत सी यातो 
तर में ठाँग अडाती है । 
फ्रॉस मे व्यवस्थापफ-सभा छोटी छोटी बातां पर भी मंत्रियों वो नियाल देती है। 
इगलेंड में पार्लमिंद में मत्रियां से शासन सपधी डाल जानने के लिए सदस्य सिर्ष 
प्रश्न पूछते हैं। मत्री चाहते हैं तो प्रश्न करा उत्तर देते हैं ओर ' उत्तर पा कर सदस्य 
चुप हो जाते हैं । फ्रास में प्रश्न पूछने का ठग उछ और ही है। यद्दा मंत्री चाह अथवा 
ने चाहें, जय किसी सदस्य को कोई प्रश्न पूछना द्वोता है तत्र उस के लिए. समय निश्चित 
कर दिया जाता है और निश्चित समय पर प्रश्न पर चर्चा होती है | उत्तर के याद सभा से 
इस प्रात पर मत लिए जाते हैं कि अमर सभा मत्रियों के उत्तर से सतुष हो गई हो तो दूसय 
उस दिन का काम चलाया जाय | अगर सभा दूसरा काम चलाने वी इच्छा प्रकट नहीं 
करती है तो मत्रिया के इस्तीप्स दे देना पडता है। प्रास में मन्रिया से इस प्रभार के प्रश्त 
छिर्फ शासन या दाल्न्चाल जानने के लिए ही नहीं पूछे जाते है, इस यहाने से वहाँ मत्रि 
म्ड्ला को गिराने का प्रयज्ञ किया जाता है| इगलेड में मनी के जिसी उत्तर पर तय तर 
चर्चा नहीं हो सकती जय तक चालीस सदस्य मिल फर उस के लिए ग्राथेतर न कर और 
ऐसी प्रार्थना क्भी-कमी द्वी की जाती है | इगलेंड में मत्रि मंडल और व्ययस्थावक-सभा 
की राय मे भेद हो जाने पर मत्रिमडल वे द्वाउस ऑवू फामस्स को भग कर के सया 


$ इस पुस्तक वे लिखते लिखते ही प्रास में त्तोन चार मन्रि सदत बने भौर घिगई । 
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- चुनाव कराने का अधिकार होता है, जिस से मंत्रि-मंडल की कॉमन्सपर घाक रहती है। फंस 
में मंत्रि-मंडल प्रमुख द्वारा चेंबर आँवू डेपुटीज्ञ को बिना पिनेट की राय के, भंग नहीं 
करा सक्ता। फ्रांस में एक वार मंत्रि-मंडल ने चेंबर के इस प्रकार मंग कराया या उस 
समय इस सत्ता का इतना खुला छुरुपयाग हुआ था कि उस के बाद से, इस सत्ता का , 
उपयोग ही श्रप्रिय हो गया | श्रस्ठु; मंत्रि-मंडल की यह सत्ता फ्रांस में ऋतप्राय हे गई और 
फांस का मंत्रि-मंडल अक्षुरशः व्यवस्थापक-समा के जवाबदार होता है। अरार मंत्रि-मंडल 
की बात व्यवस्थापक-समा न माने तो व्यवस्थीपक-सभा के भंग करा के राष्ट्र से अपने मत 
की सभा चुनने की विनती फ्रांस का मंत्रि-मंडल नहीं कर सकता है | इंग्लैंड का मंत्रिमंडल 
व्यवस्थापक-सभा के सिर पर पैर रख कर राष्ट्र से अपने मत की व्यवस्थापक-सभा चुनने 
की विनती कर सकता है, क्योंकि वह अपने के राष्ट्र के मतदारों के प्रति ज़िम्मेदार मानता 
है। व्यवस्थापक-सभा के मतों पर नियत रहने से फ्रांस का मत्रि-मंडल इंग्लैंड की तरइ 
टिकाऊ और ज़ोरदार नहीं होता । एक अगरेज़ लेखक ने तो यहाँ तक लिख माय है कि 
फयास मुल्क व्यवस्थापकी सरकार के क्राविल ही नहीं है। मगर ऐसा कहना उचित नहीं 
है क्योंकि फांस में बिल्कुल इंगलैंड के ढंग की व्यवस्थापकी सरकार न होने पर भी 
व्यवस्थापकी सरकार अवश्य है। मंत्रि-मंडल फ्रांस में अधिक टिकाऊ न होने पर भी वहाँ 
की सरकार बड़ी प्रजा-सत्तात्मक, सस्ती और वाअसर है | इस के दो कारण हो सकते हैं--एक. 
तो वहाँ इंगलैंड की तरह दर विभाग में होशियार और दक्ष अधिकारी रहते हैं, जिस से काम 
पर मंत्रि-मंडलों के बदलते रहने पर भी भ्रधिक्‌ असर नहीं पड़ता। दूसरे मंत्रि-मंडलों फे 

बदलने पर मी बहुत से पुराने मंत्री लौट-फेर कर किसी न किसी विभाग के श्रधिनायक बन 
कर नए मंत्रि-मंडलों में आ जाते हैं ! उदाहरणाथे सन्‌ १६३२ ई० में ब्रियाँ के राजनीति से 
श्रलग द्वोने पर फ़ांस में बड़ा दुख प्रकट किया गया था, क्योंक्रि जब तक बत्रियाँ राजनीति में 
भाग लेता रहा, तब तक फ्रांस में केई मंत्रि-मंडल उस के बिना पूर्य नहीं समझा जाता या | 

चेंवर आप डेंपुटरीज्ञ के देश के रुपए-पैसे की यैली पर क़ब्ज़ा एसने का जिस 
प्रकार विशेष अधिकार है उसी प्रकार सिनेट के भी दो ख़ास अधिकार रक़्खे गए हैं। एक 
तो सिनेट को प्रजादंत्र के अमुख की राय से चेंबर के भंग कर के नया छुनाव कराने का 
अधिकार है। दूसरा अधिकार अ्दालती है। जब चेंबर ऑव डेपुटीज़ प्रजातंत्र के प्रमुख पर 
देशद्रोह श्रथवा मंत्रियों पर कुशासन का श्रपराघ लगाता है, तो उन का मक्ददमा सिनेट की 
अदालत के सामने पेश होता दे । प्रमुख और मंत्रियों फे मुक़॒दमें सुनने के अतिरिक्त जब केाई 
नागरिक या नागरिकों का समूह राष्ट्र के प्रति द्वोंह करने अथवा उस के अमन-चैन के मंय 
करने का प्रवत् करता दे तो भी प्रजातंत्र का प्रमुख संत्रियों के हस्तवाज्षर से अपना हुक्‍्स 
निकाल कर उन लोगों के मुक़दमों का विचार करने के लिए सिनेद की श्रदालत बिंठा 
सकता है | सन्‌ १८८६ ई० और १८६६ ६० में दो बार इस प्रकार सिनेट को अदालत बैठ 
चुकी है| हर साल सिनेट अपने सदस्यों में से एक कमीशन चुन लेती है, जो जरूरत होने पर 
इस प्रकार के मुक़॒दमों को जाँच करता है। 
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१--स्थानिक शासन 


शाजाश्ों के राज अथवा राजाशाही के जमाने मे फ्रास 52४ बेया हुआ था। 
के सुने छोटे थे, तो फे'ई इतने बडे, जिन में आज कल के कई डिपार्टमेंट समा जायें | यह 
पुरानी मवायी के समय से नवायं के कब्जें-मे थे | नवाब मनभाने कर लगाते ये और 
हम जितर उन का शासन करते और फौज स्पते ये अर्थात्‌ यह यूवे एक प्रकार की 
छोटी छोटी प्पासली की तरह ये ( नवावों की इच्छा होती थी तो राजा का साथ देते थे और 
इच्छा नहीं होती थी तो राजा से बिगड़ भी जाते थे | राजा को अपने से उन्हें मिलाएं स्फने 
में वी दिक्कत होती थी । बडे घीरे घीरे अपनी नवायी कायम स्पते हुए भी आपस में मिल 
कर प्रास के एक शध्ट उनाने की बात इन लोगो की समर में आई। जय राजा की ताकत 
चढ़ जाती थी तत्र वह कमज़ोर नवार्या का कुचल कर उन के सूत्र पर अपने संबेदार और 
अपनी सत्ता कायम कर देता था | राजा के यूबेदारो के जमीदारों, तालुकेदारों, अमीर-उमरावो, 
महाजनां श्रौर पादरियों के जरिये से कर लगाने ओर वसूल करने के अधिकार होते थे | 
अक्सर यह संम्ेदार भी इतने बलयान हो जाते ये कि राजा के उन पर दयाव रफमा कठिन 
हो जाता था। पीछे ब्रडी कठिनाइयों के ब्राद राजा के चुने हुए लोगां की सभाएँ इन 
संबेदारों के शासन में सलाह और मदद करने फे लिए कायम की जाने लगीं। 

परतु फ्रास की काति ने नयावी के छिन्न भिन्न कर दिया। सन्‌ १८८६ ई० के 
ब्यवस्थापक-सम्मेलन ने, जे क्रांस की राज्य व्यवस्था की पुनेटना करने के लिए बैठा था, 
इस बात या एलान किया, कि “अधिकार और सत्ता का जन्मदाता राष््‌ है और कोई नहीं। 
फ्रांस में क्वाबून का राज्य है और कोई क्वादून के ऊपर नहीं है ।” व्यवस्थापक सम्मेलन के 
यह भी भय था--ओऔर सच्चा भय था--फरि बडे जे युबे और उन पर शासन फरनेवाले 
श्धियारी या युवेदार क्रायम रहे तो फ्रास के एक मजबूत राष्ट्र यनाने के कार्यक्रम में थी 
अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। अस्तु, सभा ने पुराने सूबों को मिटा कर फ्रॉस के 
लगभग बराबर के ऐसे ८रे भागा में घटा जिन में स्थानिक जीवन अर्थात्‌ भाषा और रीति* 
रिवाज एक से थे । यहाँ तक ऊर पुराने स॒त्ों की याद तर मिदय देने के लिए देश के इन 
नए विभागों के नाम स्थानिक नदियों, पहार्ड और समुद्र के नामों पर रक्‍्खे गए। इन्हीं 
विभागों यो डिपार्टमेंट कहते हैं । 

व्यवस्थापक-सभा ने डिपार्टमट के शासन का भार स्थानिऊ चुने हुए प्रतिनिधियों 
पर रखा था। उस ने ३६ स्थानिक प्रतिनिधियां की एक कौंसिल, झ्राठ सदस्यों की एव 
इहइरेक्टरी और एक अधियारी के शासन का काम सौंपा था। परद उुछ ही दिने मे मालूम 
हो गया कि इस प्रकार भ्रभिकार पाँट दैने से फ्रात के स्थायी एकीकरण में कठिनाई होगी, इस 
लिए, प्रास की उस समय की राष्ट्रीय क्रातिकारी सरकार का एक अधिकारी भी 
दिपाटमठ में रक्ख़ा गया। बाद में नेपोलियम में डिपार्टमट के छुनाओं के बद 
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कर दिया और उन का शासन चलाने के लिए अपना एफ अ्रधिजारी प्रीफेक्ट रक्खा | इस 
प्रीफेक्ट के! मदद और सलाह देने के लिए उस ने एक कौंतिल भी रक्खी | सार यह कौसिल 
बिल्कुल दिसावटी और खिलौना थी क्योंकि उस के सदस्यों को वह खुद उन ज़ञमीदारों में 
से चुनता था, जो उस की नीति में हाँ मे हाँ मिलानेवाले होतेये। सन्‌ १८३० ६० की 
क्राति के बाद कौंसिल चुनने का अधिकार फिर डिपार्टमेंट के मतदारों को दे दियां गया | 
मगर फिर भी मत देने का अधिकार सिफ पैसेवालों को रहने से सत्ता पूरी तरह से जनता के 
हाथ में आई। दाद में सन्‌ श्य८८ ई० कीं क्राति सब के मताधिकार मिल जाने से 
डिपार्टमेंटों की कौसिलें पूरी तरह से प्रजा की प्रतिनिधि व्नीं और सन्‌ १८७१ ई० में एक 
कानूत बना कर फ्रास की व्यवस्थापक समा ने डिपार्टमट के! शासन के बहुत-सें अधिकार 
दिए. जो झभी तक कायम हैं। 
अब हर डिपाटमेंट की राजधानी में एक श्रालीशान इमारत पर क्लास का तिरंगा 
मंडा लहराता हुआ नजर आता है और इस इमारत पर 'प्रीफेक्चर! शब्द लिखे होते हैं | यह 
इमारत ऊ्रास राष्ट्र या किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती बल्कि डिपार्टमेंट की मिलकियत होती 
है। इस में डिपार्टमेंट का सब से बड़ा अधिकारी प्रीफेक्ट और उस के दफ्तर रहते हैँ । 
इसी म॑ डिपार्टमंट की कौसिल का हॉल भी होता है। 
प्रीफेक्ट नाम का अधिकारी फ्रासीसी सरकार का डिपा्मेट में प्रतिनिधि होता है। 
पेरिस से झ्ानेवाले सारे सरकारी हुक्मों की तामील उसी के जरिए होती है । वह डिपार्टमेंद 
से सेना की भर्ती का जिम्मेदार, डिपार्टमेंट का खज़ाची और पुलिस का मुख्य भ्रधिफारी माना 
जाता है। कम्यूनों मे रक्खी जानेवाली तमाम पुलिस की नियुक्ति वह्दी मजूर करता है। 
डिपार्टमेंट ,भर के स्कूलों और पाठशालाओ की देस-भाल और शिक्षकों की नियुक्ति भी वही 
करता है। दूसरे छोटे-छोटे सरकारी अधिकारियों को भी वही नियुक्त करता है। सरकार का 
डिपाटमेट में प्रतिनिधि होने के साथ साथ प्रीफेक्ट डिपार्टमठ की कौंगिल का सरकार के प्रति 
एलची सममा जाता है| बह स्थानिक कौंसिल का सदस्य और उस का मुख्य झ्रधिकारी होता है 
क्योंकि शासन के ज़रिये उस के हाथ में होने से कॉसिल के सारे काम उसी के द्वारा होते हैं। 
णहमच्नी प्रीफेक्ट को नियुक्त करता है और स्थानिक शासन ग्रहमंत्री का बिभास होने से वह 
गृहमंत्री के मातहत होता हैं | भगर दूसरे मत्रियो का मी डिपार्टमेंट के सारे काम उसी के 
द्वारा कराने होते हैं। अ्रस्तु कोई भी मत्री उस के फ्रिसी काम की रोऊक-थाम कर सकता 
हैं। मगर जब तक उस के निकाल म दिया जाय तब तक उस के सिवाय और किसी के 
जरिये कोई मत्री डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं करा सकता । जो सरकारी हुक्म पेरिस से 
प्रीकेक्ट के पास आते हैं, उन में अपनी बुद्धि न शुसेड़ कर उसे जैसे के तैसे पालन करने 
होते हैँ । मगर स्थानिक शासन में अपनी बुद्धि चलाने का उसे बहुत कुछ मौका रहता 
है। अदालत में मुकादमा चलाने था सरकार में अर्जी भेजने के अतिरिक्त उसका 
हाथ स्थानिक शासन में कोई नहीं रोफ सऊता | वही डिपार्मेंट का बज तैयार करता 
है और दूसरा काम-काज कौंसिल के सामने पेश करता है। अस्त, कौंठिल जे कुछ 
भला डरा करती है वह बहुत कुछ उसी पर निममर रहता है | डिपार्टमेट की किसी कम्यूत की 


श्ण्प ] यूरोप की सरकारें 


बैठक के! एक मास तक बद करने और फ़िसी मेयर के एक मास के लिए बर्खास्त करने 
का अधिकार उसे होता ई। मेयर जिन पुलिसवालों को रफता है उन की नियुक्ति भी वही 
स्वीकार करता है। बाज़-बाज़ डिपार्टमेंट में बडी-बडी कम्यूनें और उन फे चुने हुए अधिकारी 
भी होते हैं। मगर उन की पुलित पर भी प्रीफेंक्ट का श्रधिकार होता है। कम्यून 
के अधिकारियों फे पास प्रीफेक्ट श्रपने खुद हुक्म निकाल कर भी तामील के लिए भेज 
सकता ई और कम्यून की जिन कार्रवाइयों के वह गैरकानूनी समझे उन के रोक सकता 
है। जम्र उस के फार्मों पर कपिल में विचार होता हो तय न जा ऋर दूसरे सब मौकों पर 
यह कौंसिल की बैठकों में भाग ले सकता है। डिपार्टमेंट से चुने जानेवाले चेंबर और 
सिनेट के सदस्यों से श्रच्छा सबध बनाए, रखना पडता है क्योंकि उमर की और गहमनी फी 
राय पर उस की नौकरी निर्भर होती है) फ्रास की सरकार का झुम्तान स्थानिक शासन का 
दायरा दिन दिन बड़ा करने की तरफ है | इस लिए हर तरह से प्रीफेक्ट के स्थानिक नेताश्रों 
की सलाह से काम करना होता है और वह वहाँ नौकरशाही नहीं जमा पाता | 


फोंसिल-जनरत्त--डिपार्टमेठ में प्रीफेक्श सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है 
श्रौर उस के मुकाबिले में प्रजा के प्रतिनिधि डिपार्टमेंट की 'कॉसिल जनरल के सदस्य होते हैं । 
एक-एक पेंटन, से सावंजनिक मत से एक एक सदस्य कौसिल जनरल में चुन कर आता है । 
किसी दविपार्टमभेंट में कम किसी में अधिक, जितनी मिस इिपारटमेंट में केंटनों की सख्या 
होती है उतने सदस्य उस डिपार्टमेंट की कॉसिल-जेनरल में होते हैं। सदस्य होनेवाला २४५ 
वर्ष के ऊपर, डिपार्ट मैठ में रहनेवाला और सीधा सरकार को कर देनेवाला होना चाहिए) कुछ 
सरकारी नौकर सदस्य नहीं हो सकते | सदस्यों का चुनाव छ वर्ष के लिए होता है, और 
हर तीसरे साल श्राघे सदस्यों का चुनाव होता है। उन को फेई भत्ता नहीं दिया जाता। 
सदस्य बनने थी इण्ज़त ही उन के लिए काफी समझी जाती है। यही सदस्य डिपार्टमेंट 
से जानेवाले सिनेट के सदस्यों के खुनाव मे भाग लेते हैँ | इस के सिवाय राष्ट्रीय राजनीति से 
इन सदस्यों का दूसरा कोई सबंध नहीं छोोता। डिपार्टमेंट के चुनाव के मगडे 'स्देद 
फॉपिल! के सामने फैसले फे लिए जाते हैं। 


हर साल कौंसिल जनरल की दो बैठे छोती हैं। दोनों बैठकों का समय कानून 
से तय॑ कर दिया गया है--एक का पद्रह दिन के लिए, दूसरी बैठक का महीने भर के लिए । 
दो तिद्ाई सदस्यों की लिसित आर्थना आने पर अजातन्न का प्रमुस अथवा प्रीफेक्ट आठ 
दिन की खास बैठक मी बुला सकते हैं। श्रगर कौसिल अपने क्लामूनी समय से अधिक 
बैठे तो प्रीफेक्ट उस के! भग कर सकता दै। अगर कौंठिल अपने क्ानूती फामो से 
थ्रागे बढ कर फेई काम करती है तो प्रमुप उस काम को अपने हुक्म से रद कर सकता 
है। सदस्यों को काम में लापरवाही करने या सभा में शैर-द्ाज़्िर रहने पर दड भी दिया 
जा सकता है। पहली बैठक में श्राम शासन के काम-काज का विचार होता है। महीने 


/ * छुनाष का छेत्र केंटन फइलाता है। 


प्रास की सरकार [ १०६ 


भर की दूसरी पैठक में प्रीफेक्ट के पेश किट हुए डिपार्टमेंट के यजठ और ह्िसाय किताब 
पर विचार होता है। इन वैठको में सदस्यों के ऑफेक्ट और दूसरे विमागों फे मुख्य श्रधिं- 
कारियो से हल जानने के लिए जवानी और लिखित सवाल पूछने और उत्तर पाने का 
इक होता हैं। देस भाल और पूछताछ करने की ताकत कौंसिल को अधिक छोती 
है, प्रस्ताव करने की ताकत कम होती है। जो कर चेंबर ऑव डेपुटीज़ तय कुर्ता है उसी 
के शक भाग का उपयेग करने का अधिकार कौंसिल फे! होता है। फ्रिसी वरद के नए 
कर लगाने का अधिकार कॉसिल जनरल को नहीं होता है। खर्च करने के वार में 
भी कौंसिल जो निश्चय करती है उस की मजरी प्रजातन के प्रमुस के हुक्म से होती 
है। कौंसिल का काम खास कर शासन का निरीक्षण और देस-रेख करना माना जाता 
है, शासन का कार्य-क्रम स्वना नहीं। कौंसिल अपने अपने अधिकारियों, स्वूलों और 
अदालतों के काम में श्रानेवाली इमारतो फो क्रिए पर लेने, उन के श्रच्छी तरह रफने, 
पुलिस की तनख्वाइ देने, मतदारों की सचियाँ बनवाने और छपाने का खच' करने, सड़कों, 
रेल, पुल और दूसरे डिपार्टमेंट के साव॑जनिक उपयोगी चीज़ों के बनवाने और ठीक रखने 
और पागलजानों, दवाखानों श्र गरीबों के मदद करने का काम करती है। डिपार्टमेंठ फे 
खर्च के लिए चेंबर शरॉव्‌ डेपुटीज़ जो कर तय करता है उस के कौंसिल जेनरल ऐों 
डाइजमेटों में बॉँटती है। हमारे देश में जो काम जिला बोर्ड करते हैं उन सारे कामों को और 
कुछ ज़िला मजिस्ट्रेट के कामों तया कुछ और थोडेन्से कामों को प्रात में डिपार्दमठ की 
कौसिल जेनरल करती है) कॉंसिल की वेठकों फे समय के छोड़ कर, और सब समय 
पजातत्र के प्रमुस के, कारण वतला कर, कौंसिल के भग कर देने का अ्रधिकार होता है। 
कौसिल राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए नहीं होती | श्रस्तु, जय कभी फोसिल फे 
सदस्य क्रिसी राजमैतिक प्रश्न पर गरम होने लगते हैं तो प्रीफेक्ट उन्हें धीरे से फ्रावून की 
याद दिला देता है। फिर भी उस की बात न सुन कर, अगर कॉसिल किठी राजनैतिक अरन 
पर अपना मत प्रगठ करती है. तो उस से प्रीफेक्ट के काम पर कुछ श्रसर नहीं पढ़ता | 
कौंसिल साल भर में बहुत थोड़े से समय के लिए बैठती द। अस्त, वह अपनी गैस्द्धाज़िरी 
मे औीफेक्ट के सलाह और मदद देने के लिए, अपने -संदस्यों का एक कमीशन चुन लेती 
है, जिस की बैठक इर महँनि होती है । कहा जाता है कि, “कौसिलों पर सरकारी अ्रकुश 
बहुत रहता है, और उन से अ्रधिक काम नहीं लिया जाता है। फेशिश करने से यह कॉसिलें 
अधिक काम की वन सकती हैं |”? 
ऐरॉडाइज़मेंट--डिपार्टमटो के ऐसेडाइज़मेटों में वाट गया है। यही ऐसेंडा 
इज़मट ही पुराने ज़िले थे । इन में एक नायब प्रीफेक्ट शासन का काम चलाने फे लिए 
रहता है | डिपार्टमेंट की तरह, एक एक केंटन से एक-एक चुने हुए प्रतिनिधियों की, एफ 
कॉसिल यहाँ मी होती है । इस कौंसिल फे। बजट वगैरह बनाने का कोई काम नहीं करना 
होता | न मालूम हमारे देश फे कमिश्नरों की तरह फ्रांस के स्थानिक शासन में यह पॉँचवाँ 
पहिया गाड़ी में क्यों लगाया गया है ! बहुत ज़माने से ऐरॉडाइज़मेंटों फे तोड़ने की बातें 
होती हैं । मगर शायद स्पानिक जनमत अभी तक इस बात की तरफ इतना नहीं दो पाया है 
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कि इम काम में हाथ लगाया जा सके। 


केंटनं--केटन ठिर्फ चुनाव के लिए एक सहूलियत का क्षेत्र है जहाँ से फॉसिल- 


जनरल” और पऐरोंडाइजमेट की वौंसिलों के लिए सदस्य चुने जाते हैँ | केटन में एक छाटा 
न्यायालय भी रहता है 
कृम्पून--डिपार्टमेट नाम के विभागों की जन्मदानी फ्रास की/नेशनल ऐसेवली' 
थी। यह क्षेत देश की सरयार का शासन अच्छी तरह चलाने के लिए. बनाए गए ये | 
परवु कम्यून नाम के चेत्र मास्तीय याँवों की तरद वे इंडे और पत्पर हैं जिन से फ्रातीसी राष्ट्र 
का निर्माण हुआ है। क्रास के गाँव और नगर हमारे देश के गॉव और वहुत से नगरों की 
तरह बड़े पुराने काल से चले ग्राते हैं। जो मकान और भोपटे आजकल दिखाई पते हैं 
वे श्रधिक से अ्रधिक डेढ़ या दो सौ वर्ष पहले के नहीं हागे। मगर इन मकानों और मोपडों 
के स्थान पर दूसरे रहने के स्थान थे, और उन से पहिले और दूसरे। इसी प्रकार और आगे 
खोज करे तो और और बहुत काल तऊ पीछे चले जाने पर भी किसी न किसी तरह के 
रहने फे घरो का पता चलता है। फ्रात के लोग बहुत काल से सेती-बारी और पशुपालन 
का काम करते आए ई। हमारे देश की तरह उन लोगों के पृर्वजों ने भी नदी, नालों, 
चशमो, पह्ाड़िया के पास अच्छी सुमीते की जगठें देख देस कर, रहने के स्थान बनाए; ये। 
अपनी रक्छा के लिए. अक्सर इन रहने के स्थानों के चारों ओर वे पत्थर और चूमने की 
चद्ारदीवारियाँ भी बना लेते ये | सब्र मिल कर अपने गाँव की समस्याओं पर प्रिचार करते 
थे और मिलकर गॉव की व्यवस्था चलाते ये। हर गाँव में मजबूत पचायतें थीं, और 
पचायती व्यवस्था चलती यी । उसी प्रकार नगरों मे भी कारीगरो और दूसरे काम करनेवालों 
ने व्यवस्था चलाने के लिए पचायततें बना ली थी। इन्ही का नाम प्रास में पीछे से कम्यून 
पद | देश भर में इस प्रकार के हजारो ऊम्दून थे। बारहवी सदी में किसानो और मजदूरा 
मे ज्षमीदारों श्रीर सरदारों की गुलामी से अपने को मुक्त करने के निए सर उठाया तो देश 
भर में मारकाट छिड़ गई जो बहुत दिनो तक फायम रही | कभी केई कम्यून जीत कर राजा 
से अपनी व्यवस्था स्वय चलाने का >अ्धिकार ले लेंती यी, तो कमी कोई कम्यून द्वार कर 
और भी गुलामी में जकड जाती थी | कम्यूनें अपना शासन चलाने के लिए एक अधिकारी 
भी चुन लेती थीं जिस के बह मेयर कहती थी। धीरे घीरे कम्यूनों वी ताकत बहुत बढ गई। 
अस्तु, चौदहवीं सदी से निरकुश राजाओं ने उन की ताकत घटाने के लिए उन पर हमने 
शुरू किए जो अठारवी सदी तक जारी रहे । 
राज्य-त्रांति के बाद व्यवस्थापत सम्मेलन के बैठने के समय इन कम्यनां की 
ताक्रत ख़त्म हो रही थी। परतु व्यवस्थापर-सम्मेलन ने फास का राष्ट्रीय जीयन गदने 
के लिये कम्पूनों के उतना ही जरूरी समममा जितना किसी इमारत के बनाने के लिए इंटे 
जरूरी होती हैं। अस्त, ब्यवस्थापक सम्मेलन ने क्रास के! ४४००० कम्यूनों में बॉँट देने 
का निरचय किया । फ्रास की आबादी का देसते हुए यह सख्या अधिक थी। इस लिए 
पीछे से सब्या घटा दी गई ओर अब फ्रास में करीब ३६२२५ कम्पूनें हैं | सन्‌ १६१८ ई० 
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में करीब ३६२२६ कम्पूनें थीं जिन मे से अधिकतर की आबादी १५४०० से कमर थी--चहुतो 
की तो ४०० से भी कम थी। ११७ कम्पूने ऐसी भी थी जिन की आबादी बीस हजार से 
अधिक थी । पेरिस और लियों नगरों के छोड कर दूसरे सारे शहरों की भी कम्पूने हैं। कम्यूनों 
की सख्या आयादी के अनुसार घटती बड़ती रहती है । जिन कम्यूनों को आवादी बढ 
जाती है बह दो में बैठ जाती हैं, जिन की कम हो जाती है वह दूसये में मिल जाती हैं। 
कम्यूनें की दैसियते में भी बहुत वाल से कर्क चला यञाता था| पहले अच्छा कसबा! 
आता था, फिर कस्था, पिर हाठ, और हाट के बाद याँव ) व्ययस्थापर-समोल्नन ने इस 
भेद के भी मिटा दिया और सयर कम्यूना की क्राति के समय की “समता” की ढुद्ाई पर, एक 
हैसियत मान ली गई ओर समी कम्यूना के एक एक फॉपिल और एक एक मेयर घुनने था 
ओर बहुत सा शासन फा रास चलाने. का एक सा अधिकार दे दिया गया। से साधारण 
के स्वततता ओर सत्ता देने के जोश में व्यवस्थापक-सम्मेलन ने कम्पूर्नों के कुछ ऐसे 
अधिमार भी दे दिए, जो वास्तव में राष्ट्रीय सरमार के होने चाहिए थे। उस का नतीजा यह 
हुआ मि उन अधिकारी का दुरुपयोग हुआ मिन को बाद में कन्वेंशन ने रोकने के प्रयत 
फिए | परत वे प्रयक्ष अधिक सफ्ल नहीं हुए। व्यर्थ की गडबड मच गई ओर कम्यूनों का 
भाग्य पिए ग्धर से लयके लगा | अत में नेपोज्ियन के हाथ में सत्ता आते ही कम्पूनों का 
भी वही द्वाल हुआ, जो डिपार्टमेटो का हुआ । उस ने कम्यूनों “की सारी स्व॒तत्रता छीन ली 
आर मेयर झोर कौंसिल के सदस्यों के वहस्वय या उस के अ्धियारी नियुक्त करने लगे । 
स्वतत्ता के साथ साथ उस ने कम्यूनों की समता के भी नष्ठ कर दिया। अच्छे 
कस्मरों' के! फिर से मिलाया गया और पहुत से कम्यूनों के मेयरों का खिताब 'विरन! कर 
दिया गया | सन्‌ १८३० ई० की ब्राति के बाद फिर से कम्यूनो के जिलाने का प्रयत् शुरू 
हुआ और सन्‌ १८४८ की आति के बाद ६००० की आबादी से छोटी कम्यूनों के मतदारों 
कै। अपनी फॉसिल ओर मेयर चुनने के अधिकार मिले | बाद में दूसरे साम्राज्य ने कम्यूनों 
के फिर दया दिया और तीसरे प्रजातत ने उन के फ्रि जीवित किया | पीछे से राष्ट्रीय सरकार 
ओर रुथानिक सस्याआ के अधिकारों के अलग कर दिया गया और तर से पेरिस और 
लियौं के नगरो के। छोड कर फ्रास भर में कम्यूनों का शासन चलता है! 

फ्रास के हर गाँच, हाट, कस्बे और शहर मे एम इमारत मिलेगी, जो सत्र नागरितरों 
की इमारत है। इस* पंचायती इमारत में गरीर अमीर सभी जा आ सऊते हैं ) इसी में 
मेयर की अध्यक्षता में कम्यून की पचायत पैठती है। कम्यून का चुनाव २१ वर्ष के ऊपर के 
सारे नागरिक दूसरे चुनावों की तरह लगभग उन्हीं शर्तों पर क्रते हैं। जो आदमी दूसरे 
चुनाओ्ं के लिए. सडे हो सस्ते हैं, बद कम्यून के लिए. भी खडे हो सफते हैं | मगर ४०० 
की आबादी की एक ही कम्पून में बाप, बेटे, दादे, नाती, भाई, बहनाई कादूत के अनुसार 
एक साथ सदस्य नहीं हो सफते हैं क्योंकि किसी कम्यून के किसी एक कुनवे की चीज़ बना 
देना उचित नहीं समममा गया है। मगर न जाने क्यों क्रानून ने धरी के चाऊर्रों के कम्यून 
के लिए. खड़े होने का अधिकार नहीं दिया है। कम्यूत की बैठते साल भर में चार बार 
साधारण तौर पर द्वोती हैं। मेयर और प्रीफेक्ट सात बैठकें भी बुला सकते हैं । कम्पूतों में 
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जो चर्चा चलती है, वह एक रजिस्टर पर लिख ली जाती है श्लौर उस पर सारे सदस्यां के 
दस्तखत रहते हैं | इस कार्रवाई के रजिस्टर और बजट के देसने या नकल करने का इक 
सर्वाधारण फे द्ोता है । सर्वसाधारण से कम्यून की कार्रवाई गुप्त नहीं रक्सी जाती | दर 
नागरिक को कम्यून की कार॑वाई के जानने का अधिकार होता है| कम्यून के उन सब प्रस्ताओं 
पर जो क्रानूत के खिलाफ नहीं होते हैं, अधिकारियों फे श्रमल करना होता है | मगर बहुत 
से प्रस्तावां पर श्रमल करने के लिए प्रीफेक्ट या उन से अधिक जरूरी पर सरकार की, और 
सन से भी अधिक ज़रूरी पर व्यवस्थापक समा की राय ले लेने की ग्रैद रकखी गई है | कौंसिल 
के अ्रस्पताल वगैरद का हिसाब भी देना होता है श्रौर सिनेट के सदस्यों के चुनने के लिए. 
प्रतिनिधि चुनने होते हैं । 

दूसरे साम्राज्य फे ज़माने म निरकुशता के प्रतिनिधि मेयरों का रोग बढाने के लिए 
उन के चमवीली-दमकीली पोशार्क दी गई थीं। सफेद ज़री के काम का एक नीला काट 
जिस के फालर पर एक वृक्त की शाखा का चित्र होता था, एक सफेद जाकेट, एयः' ठोप 
जिस में याल्ले पर लगे होते ही थे श्रौर सीप की मूठ की एक तलवार हर कम्यून के मेंबर के 
दी जाती थी | श्राज कल वह तिफ' ज़रूरत के वक्त अपनी शक्ति का चिह स्वरूप एक तिरंगा 
केंटा बाँध लेते हैं | मेयर और उस फे नीचे काम करने वालों फे। कॉसिल के सदस्यों में 
से कौंठिल चुनती है। मेयर जनता फे लिए. कौंमिल की प्रतिमा और कम्यूत के लिए सरकार 
की प्रतिमा होता है। वह कम्पून के प्रस्तावों के कार्य में परिणत करता है, कम्यून के 
नौकरों फे नियुत्त करता है, कम्यून की तरफ से सब ज़रूरी कागज़ा पर सही करता है श्रौर 
अगर कम्यून पर फोई मुकदमा चलता है, तो उस की तरफ से अदालत म द्वज़िर होता है। 
बद्दी गाँय म शांति और स्वास्थ्य कायम रसने और जान माल के सुरक्षित रफने का 
ज़िम्मेदार होता है। इस सबंध में बह नियम निकालता है और जो उन नियर्मा को भग 
करता है, उस पर अदालत शुर्माना करती हे! सडफ़ों पर पानी छिडकने, कीचड़ दयने, 
रास्ते माड़ने, कुत्तों को न छोडने, खिडकी से बूड़ा न फेंकने, गाडियाँ न भगाने वगैरह के 
बहुत से नियम बह बनाता है। लोगों की ज्िदगी, स्वास्थ्य, शाति और नींद तक पर वह 
नज़र रफता है। अगर कहीं आग लग जाती है या कमी अहला आ जाता है, तो वह गाँव 
के सब कप, ऐे। णदद केले का आधिकारी होहा है , कोणं, के छोड, णाडिएा, हथियार तर 
कुछ बह ज़रूरत पडने पर माँग सकता है। ऐसे मीकों पर वह जनहित के अवतार! का 
स्वरूप धारण कर लेता है ओर ध्यक्तिगत ह्विता के उस के सामने सिर मुऊ़ा देना पडता है। 
सरकार के अतिनिधि की हेसियत से बह क़ानूनां का एलान और पालन कराता है। 
अपराधियों के सोजने और पकड़ने में वह न्यायालये। की मदद करता है। केईई फिसाद हो 
जाग, तो पुलिस, गाँव और जगल के चौकीदार और फौज तक के जरूरत होने पर मदद 
फै लिए बुलवा सकता है। विवाइ, जम, मृत्यु के क्रागजों पर उस की गवाही के दत्तखत 
द्वोते ईै। प्रीकेक्ट की मज़ी से कम्यून श्रपना बजट भी बनाती है। 
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शासकी अदालतें : कोंसिल ऑँवू स्टेट--कांस में जौ मुकदमे यरकारी 
शासन के संबंध में होते हैं उन की सुनवाई न्याय-मंत्री के विभाग के साधारण न्यायालयों 
में नहीं होती है बल्कि शदमंत्री के विभाग की शातकी श्रदालतों में होती है। फ्रांस में 
सार्बजनिक कानून, मिस से सरकारी शासन की कार्रवाई का संबंध होता है और 
वैयक्तिऊ-क्ाबून, जिस से साधारण व्यक्तियों के एक-दूसरे से संबंध का ताल्लुफ़ होता है, 
दोनों में बहुत भेद माना गया है। नागरिकों के एक-दूसरे से कगड्ों के साधारण न्याय 
की अदालतें तय कर सकती हैं | मगर जो झगड़े नागरिकों और सरकार के शासन में होते 
हैं, शिन में सरकारी अधिकारों पर हमला होती है, उन का फैसला खास शासकी 
अदालतों में होता है। सब से बड़ी शासकी अ्रदालत के 'कौसिल श्राँव्‌ स्टेट! कहते हैं । « 
इस में मंत्री ओर कुछ दूसरे शासन के बड़े अधिकारी न्यायाधीश का काम करते हैं। 
शासन-संबंधी बातों की यह श्राखिरी अदालत होती है, श्रर्थात्‌ दूसरी अदालतों में 
मुक्नदमा हो चुने के बाद यहाँ अपील आती हैं । शासन-संबंधी जो मामले इस के 
पास सलाह के लिए भेजे जाते हैं उन पर अपनी राय व्यवस्थापक-सभा की मेजना भी इस 
का काम द्वोता है। हे 
प्रीफ़ेक्ट की कौंसिल--कौंसिल ऑँबू स्टेट फे नीचे चार श्रदालतें होती हैं। 
एक 'प्रीफेक्ट की कौंसिल”, दूसरी 'अपीलों की अदालत, तीसरी 'सावंजनिक शिक्षा की बड़ी 
झदालत'*, और चौथी 'दिसाव-जाँच अदालत” * | यह चारों अ्दालतें आपस में एक-दूसरे 
से नीचे दर्ज की नहीं होती हैं| सब्र कॉसिल आ्राँव्‌ स्टेट के नीचे होती हैं। प्रीफेक्ट की कौंसिल' 
इन सब में ज़रूरी होती है | उस का प्रीफेक्ट से बहुत संबंध रहता है। ऐरॉडाइज़मेंट झौर 
कम्यून की कौंसिलों के चुनाव के मगड़ो का .फैसला यह अदालत करती है। सरकार श्रौर 
नागरिकों के बीच के सारे झगड़े भी पहले इसी अ्रदालत के सामने लाए जाते हैं | इस अ्रदा- 
लत के फ़ौसले दूसरी अदालतों से जल्दी हो जाते हैं और उन में साधारण न्याय की श्रदा- 
लतों से पैसा भी कम खर्चा होता है। इस अदालत के लगभग दर एक फ़ीसले की अपील 
स्टेट कौंसिल में की जा सऊती है। प्रीफेक्ट का इस श्रदालत से संत्रंध रहता है, मगर उस पर 
उस का कुछ ज्ञोर या दबाव नहीं रहता है | इस अदालव के जज स्थायी ह्षेते ईं श्रीर उन 
में से कम से फम एक को शासन का अच्छा श्रनुभव होता है। जजों के राष्ट्रीय सरकार 
नियुक्त करती है और उन को हिसी अपराध पर ही निकाल सकती है। 
साधारण न्यायाहूय---फ्लांस की सब से बड़ी न्याय की अ्रदालत 'सेसेशन 
केटट! है। वह पेरिस में बैठती है और उस में दूसरे साधारण न्यायालयों से आनेवाली अपील 
सुनी णाती हैं। इस अदालत के नीचे २३ श्रदालतें अपील सुनने के लिए और होती हैं, 
जिन के दर एक के भ्रधिकार की सीमा में कई डिपार्टमेंट श्रा जाते हैँ | उन डिपार्टमेंटों के 


+ सुपीरियर कौंसिल भॉँवू पब्लिक इन्स्टूकसशन ।! * 'कोर्ट चाँव आादिद । 
$3.] हे के 
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एयोडाइज़मेंटां फे मुख्य नगरों में नैठनेयाली अदालतों पी सारी श्रपी्े पढले या थ्राती हैं । 
ऐरॉडाइजमेट में यैठनेयाली श्रदालते केंटन फे “जस्टिस श्रॉव्‌ दि पीस! की श्रदालत से 
आए हुए मुकदमें। पर विचार करती हैं ! राष्ट्र की रक्षा से सरप रफनेयाले मुफ़द्सों या विचार 
म़िनेंठ के सामने द्ोता है| सारे जजों तो न्यायमश्री प्रजातप्र के प्रमुस के हम्ताज्ञरा से नियुक्त 
करता है। और उिवाय “जस्टिस श्रॉवू दि पीस! फे--जिम के प्रमुस श्रपनी इच्छा से 
निताल सकता ई--इम जजों फे पिना क्यूर फे निकाला नहीं जा सफ़ता है। 


जूरी की अदालतें--साधारण अदालते में फ्रांस में इगरलैंड की तरद जूरी नहीं 
भैठती। जज ही सारी बातें वा फैसला कर्ता ६। मगर साल में चार पार दर हिपार्टमेट 
में गरी की खास अदालतें गैठतीं हैँ श्रीर उन के सामने फौचदारी के मुरदगे श्रीर ग़तनेतित 
और श्खबार। अपराधों की सुनवाई होती है। मुल॒तरिमों के श्रपराधी ठदराने या न ठहराने 
वा पूरा श्रषियार जूरी फे होता है । जज सिर्फ राजा तय उरता है। 


मभंगढ़ों की अदालत*-.यह श्रद्ालत इस प्रात वा फैसला करती है कि प्रौय 
सा गफ़दमा साधारण न्यायालय में श्रीर कोन-सा शासवी अदालत में जाना चाहिए । दस 
अदालत के न्यायाधीश तीन स्टेट कौंसिल के चुने हुए प्रोनिधि श्रीर तीन सेशन कोर्ट पे 
चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और उन का अध्यक्ष पन कर न्‍्यायमत्री उठता दै। 

६:--रजनैतिक-दल 

प्रास की राजकराति फे रिल्जुल प्रारभ में ही प्रास के राजनैतिक क्षेत्र में एक ऐसा 
दल पडा हो गया था गिसवा उद्देश्य राजाशादी के! नाश कर के फ्रांस में प्रजातन राज्य 
की स्थापना करना था। तय से प्रास में तीसरे प्रभावत्र री स्थापना होने तहू राजनैतिक दर्ता 
का आपस मे संगड़ा बराबर इसी एफ प्रश्न पर द्वोता था | प्रजातनवादी और राजतप्रवादी 
दोना में से कोई भी दल कभी इगलेंड की तरद् एक सुसुगठित और टिकाऊ दल नहीं पना 
सर । सगर जब कमी व्यवस्थापक समा के अदर त्रथवा प्राहर झंगड्य उठता था तप्र 
उस वी जड में खास तौर पर यही एंक पिचार होता था | प्रजातञवादियों पी सन्‌, १७६२ ई० 
ओर सन्‌ १८४८ ई० में जीत होने पर उन्हों ने दोनों थार शाजाशाहदी के हटा कर 
प्रजातन की स्थापना की । उन के स्थापित जिए हुए प्रजातन अधिक दिन तक 
क्वायम न रह सके परत प्रजातनवादी श्रतश्य बढे | सन्‌ १८७१ ६० की 'नेशनल ऐसेंली' 
में प्रजातनवादियों की सख्या से राजत्रतवादियों फ्री सख्या ढाई गुमी के करीय 
अधिक थी। मगर जिस प्रकार राजततवादी असगठित थे उसी तरह प्रजातत्रवादी। 
प्रजातनवादी जरा राजतनवादिया से कम असंगठित थे, फिर भी उन में तीन 
दल थे। एक प्रख्यात गेंबेदा के गरम ग्रजातनवादियां की टोली थी, दूसरी लूबेट के 
अनुयायिश्नो की एक ठुक्डी थी, तीसरे थीयर्स के मध्यस्थ प्रजातयवादी थे | राजतत् 
वादियों के घोर विरोध के खतरे के सामने मी यह लोग ग्ापस में मिल नहीं 


१ 'ब्रिब्यूनल थायू कनिस्कक्ट्स !! 


प्रास की सरकार [ ११४ 


पाते थें। इसी वजह से सन्‌ श्य७३ ६० में थीयर्स को प्मुस्त पद पर से हथ कर 
राजतत्रबादी माशल मेऊमेहन फे जात का प्रमुख बनाने भे राजवनवादी सफल हुए। 
मगर राजतनवादी मी आपस में मेल न कर सके जिस के मलस्‍्वरूप आखिरकार 
प्रजातन की शाज-व्यवस्था जैसा प्रारम में बताया ही जा चुका है पास हो गई। 
सन्‌ १८७६ ६० के चुनाव में सिनेट भें राजतत्रवादियों की बहुसख्या आई और वह 
सन्‌ शप्प्टर तक कायम रही ! मगर चेंबर आऑँव्‌ डेपुटीज? में शुरू दी से प्रजातत्रवादी 
राजतनवादियों से दुगने ये। पहले तो राजतत्रवादी यही ख्वाब देखते रहे कि प्रजातव को 
उसाइ फर वे पिर से राजाशाही क्रायम कर सर्केंगे। उन भे से ज़ितने दी लोगो ने 
इस के लिए बहुत सा प्रयक्ष भी क्या | मगर याद में धीरेघीरे थे ठंडे पड़ 
गए। कुछ तो उन में से प्रजातत के पक्षपाती बन गए ओर शेप राजतनवादी 
ने बन कर अनुदार कहलाने लगे । चेंत्र के प्रजातत्रवादी दलों भें से गेवेश 
का सब से बडा दल उस के मरने के बाद प्रजातनगदियों से अ्रलग हो कर गरम दल 
कहलाने लगा | सन्‌ १८८४ ई० के चुनाव में इस दल के १५० सदस्य चेपर में 
चुन कर आए ये जिन की बिना सहायता के प्रजातनवादियों के सरकार पर कब्जा रना 
असभव हो गया। अस्त, इस के बाद से क्रास में अनुदार दल, गरम दल, और प्रजा- 
तत्रयादी दल--तीन दल हो गए । किसी भी एक दल के चेंपर में बहु-सख्या नहीं मिलती 
थी ! कभी दोनो प्रजावनवादी दल मिल कर अनुदार दल के विरुद्ध मत्रिमडल बना 
लेते थे, तो कभी एक प्रजातनवादी दल अनुदार दल से मिल कर दूसरे अ्रजातनवादी 
दल के विरोध से मन्ि-सडल बना लेता था । इसी प्रकार बहुत दिनां तक काम चलता 
रहा | जत्र तत्र एक ही दल का मत्रि मडल बनाने के भी प्रयत् किए गए, मगर ऐसे 
मत्रि मडल अधिक दिन तर ने चल सके । 

"पिछली सदी की फ्रासीसी दलबदी की टेढी-मेटी पंगडडी वी अधिक खाक ने 
छान कर हम इस रुदी के प्रारम में फ्रास के चेंबर श्ॉव्‌ डेंपुटीज के राजनैतिक दलों पर 
नजर डाले तो हमे पिछले समय के अनुदार और अजातनवादियों के कंगडों के मुख्य 
फासण मिट जाने से इन नामो के इस सदी में कोई दल नहीं मिलते। जो थयोडेजबहुत 
सदस्य अ्रव॒ तक अपने के यह पुराने नाम देते थे उन के लिए भी उन नामों का अर्थ 
अप बह नहीं था जो पिछली सदी मे किया जाता था | उदाहरणार्थ इस सदी के अनुदार 
दल में राजाशाही के पक्तपाती पिस्ले ही थे, या कोई थे तो उन की बातों की उतनी दी 
कदर की जाती थी जितनी अफीमचियों की | उसी तरह अपने के प्रजातनवादी' के नाम 
से पुफारनेवालों में अनुदारः और दूसरे हर क्रिस्म के ग्रिचारो के आदमी भी ये। 
यूरोप का पिंछला महासमर शुरू होने पर चिंपर आऑँव्‌ डेपुटीज! मे राजाशाही क्रायम 
करने का अब तक स्वप्त देसनेवाले 'राजाशाही दल? के सदस्यों की सख्या कुल 
छुत्बीस थी ! 

दूसरा दल अपने के उदार दल?* के नाम से पुफारता था| इस दल का जन्म 
१ 'शक्शन लिवरेल 


श्श्व ] यूरोप वी सरकारें 


सन्‌ १६०१ ६० में धार्मिक सस्थाश्रों भर प्रजातन विचारों के सघर्ष के कारण हुआ था। 
इस वा उद्देश्य धार्मिक सस्याश्रों श्रौर प्रजातन में मेल कराना था| अस्ठ, यह दल उन 
फ़ाजतों का विरोध करता था जो घामिक सस्याओं पर हमला करने के लिए पनाए जाते थे। 
इस दल के सदस्य अ्रधिऊुतर पैसेबाले ही होते थे इस लिए यह दल मालदारों की मिलम्यित 
फे अधिकारों को मज़बूत करने के लिए क्लानून बनाने का पत्तपाती भी था । मगर समाज 

बादियों की होड़ में चुनाव मे मज़दूरों के मत लेने के लिए, यह दल मजदूरों की कम से कम 
मज़दूरी कानूनन तय करने, उद्योग-सर्घो" और अमजीयियों फे सामाजिक बीमे* का हामी 
भी था| सन्‌ १६१४ ई० फे चुनाव में इस दल के समाजवादी दल से एक लास मत 
झधिक मिले | मगर इस दल फे मत देश भर मे ग्रिसरे होने के कारण ३४ से अधिक 
इस के प्रतिनिधि चेंत्र में नहीं जा सके | 'समाचयवादी दल” के मत उद्योग ध्ों 

स्थानों पर इकट्ठे होने से उन के १०२ सदस्य चुने गए । स्वभावत “उदार दल! 

अमुपात निर्वाचन फा पक्तपाती था और 'समाजवादी' उस का विरोधी । 

'राजाशाहदी दल”, 'उदार दल! श्रौर (समाजवादी दल? फे सिवाय सन्‌ १६०० ई० 
के चेंबर में एक श्ौर भी दल बैठता था जिस फे 'सघ दल” कहते ये | श्रपनी भाषा में उसे 
सघ न कह कर दम 'प्रिटारा दल” कद्द ले तो भी अनुचित न होगा यह दल पूरा भानमती 
का पिठारा ही था। इस दल में ऐसे सब तरह के लोगों के लिए जगह थी जिन का उद्देश्य 
फ्रॉंसीसी प्रजातत्र की, भूत श्र भविष्य फे स्वश्न देसनेवाले दलों के ऊटपठणाग हमलों से रक्षा 
यरना था। इस दल का संगठन बहुत मज़बूत था। लगभग पद्रह वर्ष तक फ्रास 
के सारे मत्रि मडल इसी दल में से बने और म्रांस सरकार की नीति बिल्छुल इसी दल के 
हाथ में रही | इस सघ में एक प्रगतिशील प्रजातत्रवादी दल” था जिस का नैता पॉल 
डेशानेल था | उस में अधिकतर मध्य श्रेणी और साते-पीते घरों के लोग थें, जो फ्रास 
की क्राति की घोषणा में जिन व्यक्तिगत अ्रधिकारों की घोषणा की गई थी--खास कर 
मिलफियत के अधिकारों कौ--उन पर जोर देते थे | दूसरे कई तरह के विचारवालों का 
एक 'गरम दल” था जिस के सदस्य आम तौर पर अपने को गेंबेट के सच्चे ग्रनुयायी 
कहते ये | इन की सख्या सघ में सत्र से अधिक थी, इस लिए यही अधिकतर सघ की भीति 
निश्चय करते ये | प्रख्यात फ्रासीस़ी नेता कलेमासे, कोंपर और फेली इसी गरम दल फे 
ये | सघ में तीसरा एक “गरम समाजवादी दल! था, जो पैदावार के सारे जरियों और राष्ट्र 
फी सारी सपत्ति पर सरकार का कब्जा अर्थात्‌ खालिस समाजवादी कार्यक्रम का पक्षपाती 
था। इस में प्रिया, मिलाराइ, और विवयानी जैसे प्रभावशाली नेता शामिल थे। 
धार्मिक सस्थाओं के विरोध और उन की ताकत घटानें का प्रश्न जब तक प्रास मे ज़ोर 
पर रहा तब त्तक यह सब दल मिले रहे, ओर 'भानमती का पियरा? काम चलाता रहा। 

सब्र ने मिल कराधामिक सस्थाओं के पजों से क्रात कौ सरकार को मुक्त ड्िया, पाखडी 
पथों को देश से निकाला और धार्मिक शिक्षा के साधारण शिक्षा से अलग किया | मगर 
जब आमदनी पर कर, चुनाव का ढग इत्यादि रचनात्मक कार्यक्रम के सामाजिक प्रश्न 


* ट्रेंड यूनियन्स/ - सूद इस्श्योरान्स ॥? 


फ्रांस फ्री सरकार [ ११७ 


उड़े होने लगे तय भानमती के इस पियरे में से निकल निकल कर यह विभिन्न 
मडलियाँ अपने अपने आर्थिक हितों और सामाजिक विश्वासों रे अनुसार मगड़ने लगी। 
फ्रास का चिपर आॉँवू डेपुटीज' दलयदी का असाडा प्रन गया। मत्रि मडल जल्दी जल्दी 
बनने और मिटने लगे । इतने में इत्तफाक से यूरोपीय महासमर छिड गया और सारे विभिन्न 
दल शआपत की नोंच-फर्साट भूल +र देश की रक्षा के गभीर विचार में पड गए। 


युद्ध शुरू होने पर विवयानी प्रधान मत्ती था | समाजवादी लडाई भे देश का साथ 
देंगे था नही इस में शुरू मे कुछ शा थी, क्योंकि एक पड़े समाजवादी नेता जौरे ने युद्ध 
छेश्ने का विरोध करने के लिए. आराम हडताल करने डी घोषणा की थी। मगर जय यह 
पता लगा ऊ् फ्रासीसी सरकार के युद्ध रोऊने के सारे प्रयज्ष निप्पल हो चुके हैँ और जरमनी 
बेलजियम और फ्रास पर हमला करनेवाला हैं तो क्रास फे सब दल मिल कर एक हो गए, 
और सर राष्ट्र के बचाव की फिकर में लग गए।। फ्रासीसी सेना की थोडी-सी द्वारें होते ही 
गिवयानी ने एक नए सत्रि मडल की रचना की जिस में डेलऊासे, ब्रियाँ, मिलाराड जैसे 
प्रभावशाली लोगो को उत ने शामिल कर लिया | सम्मिलित समाजवादी दल? के दो प्रति 
निधि गेस्डे और सेंबा भी उस में शामिल हुए। #्रास के लिए ऐसा मिश्रित मत्रि मडल 
केई नई बात नहीं थी क्योड़ि वहाँ ऐसे मत्रि मडल हमेशा ही बनते रहते थे | मगर इगलड 
के मिश्रित युद्ध मनिमडल से नो महीने पहले ही फ्रास ने युद्ध-सत्रिमडल बना लिया था। 
एक साल से कुछ अधिक समय प्रीत जाने पर समाजबादियों ने इस भन्रिमडल का विरोध 
शुरू किया जिस से इस मत्रिमडल के हट जाना पड़ा । पिर ब्रियाँ ने प्रधान मत्री बन कर 
देश भर के अच्छे अच्छे आदमियों के ले कर त्तेईेस श्रादर्मियों का एक बडा मत्रि मडल 
बनाया जिस में सब दलों के बुद्धिमान लोग और छ भूतपूर्व प्रधान मत्री थे । समाजवादी 
सदस्यों ने इस मत्रि मडल पर भी शुरू से दी हमले शुरू करिए क्याकि उन को यह बात 
पसद नहीं थी ऊ्रि युद्ध-सबंधी याते उन्हें न प्रताई जायें और वे अँसे मीच कर मत्रि मडल 
के लिए मत देते जायें। अस्त, कुछ हद्वी महीने मे इस भत्रि मडल के भी इस्तीफा देना 
पडा | ब्रियाँ ने फिर प्रधान-मत्ी तन कर अप की यार दस आदमियों का एक भत्रि मडल 
तैयार क्रिया और उस ने युद्ध सचालन का भार एक थुद्ध मडल? पर रस दिया जिस मे 
प्रधान सत्री, परराष्ट्र-मती, अर्थ-सचिव, युद्ध सचिव, जलसेना सचिव, श्रत्नशासत्र-रचिव, ओर 
युद्ध सचिव तथा उद्योग सचिव, रक्खे गए थे। मार्च सन्‌ १६१७ तक इस मत मडल ने काम 
चलाया और फिर इस केा!/भी इस्तीफा दे देना पड़ा | बाद मे कई भत्रिमडल श्राए और गए 
और काफी गडबडी रही | अत मे फ्रास के प्रचड राजनीतिश क्लेमासो ने प्रधान मनी बम 
कर एक मत्रिमडल की सवना की जो सब्र तरफ के हमले भेल कर भी युद्ध के बाद शांति 
दाने तक क्वायम रहा | 
युद्धकाल म सथ का ध्यान युद्ध म लीन रहने के कारण प्रास मे नए दल खड़े 
नहीं हुए । लोगों का ख्याल था ऊ्लि लडाई के शद पुराने दल पर अपने अपने रास्ते पकडेंगे 
अगर लडाई जल्द ही खत्म हो गई होती तो शायद ऐसा होता भी । मगर वर्षों तक खून्त 
की नदियाँ बहने का नज़ारा देस चुकने फे बाद फ्रांसीसियों को पुरानी दलबदी की बातें 


श्श्द ] यूरोप की सरपारे 


हुच्छु लगने लगां और लडाई के याद उन्हीं पुराने विचार और कार्य क्रमो पर थुराने दलों 
वा फ्रि सड् होना नामुमसिनि हो गया। जिन दलो से पुराने प्रिचारो पर फिर से सडे होने 
की फेशिश की उन्हें ज्यादद फ्रामयार्री नहीं मिली। “गरम समाजवादी दल तो परिहठुल 
गायप ही हो गया क्योंकि इस दल के लोग सिवाय धार्मिव सस्थाओं के विरोध के और 
फिसी मामले में कभी एक मत के नहीं रहते थे। अस्त, धार्मिज प्रश्न सामने न रहने पर वे 
लोग लडाई के वाद व्रिसर कर दूसरे दलो में जा मिे) अपने पुराने कार्य क्रम पर सटे 
होने में सर से अधिक सफलता एक “सम्मिलित समाजवादी दल' के जरूर मिली। अगर 
उस के कुछ जेशशीले सदस्यो ने उद्योग धधों से हडताल करा-करा कर एकदम मजदूर पेशा 
शाही का निरकुश राज्य! स्थापित करने या व्यर्थ ्रयक्ष ऊर के जनता के माराज न कर 
दिया होता तो इस दल जो ग्रोर भी झ्धिक सफ्लता मिली होती । शाति स्थापित हो जाने 
के बाद कई नए दल सड़ें हुए। एक का नाम “नई ग्जासत्ता"! था। यह दल ग्रणातन 
के प्रमुख ओर समिया के ऋषिफार्ण केश कम बरने ओर व्यवस्थापरु समा के अधिकारों को 
प्रदाने का पिरोधी, धारासभा और कार्य-कारिणी की सत्ताओं के पिल्डुल अलग ग्रलग कर 
देने और सरकार फे काम के अधिक सीधा और सरल कर देने का पक्तुपाती था, और योह्शे 
विज्म का घोर विरोधी था । दूसरा एक दल अपने के “चौथा प्रजातन! के नाम से पुकारता 
था | यह देश के सारे राजनैतिक और आर्थिक जीनन फो छोटे छोटे हिस्सा म परॉड देने का 
कार्य कम गढ कर लाया था। तीसरा एक राष्ट्रीय प्रवातत सध दल' था जिस में पिछले 
पियरे की तरह सर कुनय्रों के लोग ये यह दल प्रोल्शेत्िज्मम का विरोधी थ्रोर समाज में शाति 
और स्थिरता, धर्म से शिक्षा को अलग करने, देश में मेल सपने, श्रौर लीग ऑॉव्‌ नेशस 
का साथ देने का पत्षपाती था | सब तरह के गरम विचारवालों के मेल से एक चोथा 
'प्रजासत्ताक्तऊ प्रजातन सघ दल भी बना था; जो बोल्शेपिज़म और अनुदार विचार 
दोनों का विरोधी एक यथा प्रजासत्तात्मम दल बनना चाहता था| मगर उस के कार्य 
क्रम वा अधिकतर भाग राष्ट्रीय सब” और सम्मिलित समाजवादियो” में बट जाने के 
कारण वह उतना ज्ञोरदार नही यने सरा और इस लिए बह प्रीच का रास्ता छोट कर 
अधिय' गर्मा की तरफ चल पड़ा है। सम १६१६ के चुनाव भे प्रोल्शेविज्म के विरुद्ध 
हवा पहने से समाजवादिया री पहुत हार हुई ओर “राष्ट्रीय सघ दल! का हर जगह 
वूती गेल उठा | श्रस्तु, लडाई के बाद फ्रास म॒ न दलों ने उठ फर लडाई के पहले के 
दलो को या तो मिटा दिया या वरिल्फुल वेफार कर दिया ! “गरम समाजवादी दल' लुप्त हो 
गया और समाजवादी विचारों के योग सगठित होमे और ज्ातिकारी समाजवाद ओर 
ब्रोल्शेविज्म की तरफ झुय्ने लगे तथा शाति और फायम सामाजिक जीवन की स्थिरता 
चाइनेवालो जे अच्छी तरह संगठित हो कर सामाजिक झाति वी की ओर देश को ले जाने 
वालों का सामना जया | 
फ्रास में इगलेंड और अमेरिका की तरह ऐसे यड़े पड़े राजगैतिक दल नहीं हैं, जिन 
_की देश भर में संगठित शासाएँ कैली हों ओर जिन के कटे-छुटे कार्यक्रम हा | बह्दाँ के लोग 
* 'डेमोफरी नीवेल । 


प्रात की सरकार [ श्श६ 


अपनी वर्रीयत और रुकान के अनुसार प्रमावशाली नेताशो के साथ हो जाते हैं ओर जय 
तबीयत और झमान यदल जाती है तर अलग हो जाते हैं । वद्दा के राजनैतिक दल देश 
भर में मे फैल बर व्ययस्थापननसभा में ही रूते हैं और श्रधिसतर चुनावा के बाद 
बनते हैं| सम्मिलित समाजवादी दल? और “उदार दल' के सिवाय दूसरे राजनैतिक दला 
का न तो बोई सगठन है और न उन मे कोई व्यवस्था ही है ! व्यवस्थापर सभा के लिए 
उम्मीदवार अपने आपार और बल पर सडे हो जाते हैं और अपने चुनाव मा प्र+थ खुद 
ही कर लेते हैं । कभी-कभी द्वी चुनावों में राष्ट्रीय प्श्नो का प्रिचार रस वर मत दिए जाते 
हैं, आम तौर पर निजी शौर स्थानिक विचारों ही का मत देने में ख्याल रहता है। इगलेंड 
और अमेरिया की तरह प्रास में दल बनने की अमी फ़ोई आशा भी नहीं वी जा सऊती। 
फ्रातीसिया की अग्रेज़ों की तरह क्रियात्मफ बुद्धि और अमली स्वभाव नहीं है! वे आदर्श 
बादी, उाल्यनित ग्रौर दिलचले स्वभाव के होते हैं । विन सिद्धांतो को वह आ्रादर्श बना लेते 
है उन मे उस चिपर जाते हैं और उन को ज़रा भर भी छोडना या उन पर सममोता करना 
पसद नहीं बरते हैं। श्रस्तु श्रास में बहुत से छोटे छोटे दल बनते रहते हैं। फ्रसीसियों 
में भावुवता प्रघान है | राजनेतिक मामला में भी वद विचारशीलता से भावुत्तता ,ही को 
अधिफ काम में लाते हैं। चुनात में सडे शोनेवाले उम्मीदवारों के एलान भी ऐिद्धातों की 
व्याख्या मौर भावुक बातों से भरे होते हैं। देश की दाल की राजमैतिक समस्‍्याश्रों वा 
उन में बहुत कम जिक होता है | एस तो फ्रास का चुनाव का ढग भी छोटे छोटे दलों को 
बनमे में सहलियत देता है, दूसरे फ्रासत में ध्ययस्थापफ-सभा की समितियों को इतनी ताकत 
रहती है कि मति मडल व्यवस्थापत सभा पर इगलेंड वी तरह अपनी धाक नही जमा पाता 
है। तीसरे म्रास भें सवाल पूछ कर मत्रिये को इस्तीफा देने पर मजबूर कर देने का सदस्या। 
यो अ्रधिकार क्षेत्रा है। इन सत्र कारणों से क्रास मे ठिक्राऊ सत्रि-्मडल ओर उन के 
परिणाम स्पू्प सुसगठित राजनैतिर दल नहा तन पाते। इंगलैंड की तरह दो दल प्रस 
में इतिहास के कारण नहां बने सके। ग्रजावन स्थापित हे जाने के प्राद फिर सत्ता एएश 
पार भी राजतनपादिया के हाथ में आ जाती तो बह अवश्य द्वी प्रजातन को खत्म कर के 
फिर राजाशादी कायम कर देते । ग्रस्छ, परस # लोगों ने राजाशाही को एक बार दफ्न 
क्र के फिर याजतनयादियों को कभी सत्ता नहीं लेने दी ) फ्रिंसी न सी प्रजातनवादी दल्ल 
को ही लोग मत देते रहे | प्रजातयवादी दलों की ही रुख्या पूतस में बढती रही है, इग- 
लड की तरह एफ के वाद दूसरे दल के हाथ में सरकार नहीं श्राई। इगलड के राज 
नीतिज्ष हमेशा से कहते हैं कि त्रिना दो सुसगठित दलों के किसी देश में व्यवस्थापकी प्रजा- 
उत्ताक्तक सार का कायम देना असभव है, परतु फंस में दो सुसगठित दल न होने पर 
सी व्यवस्थापकी प्रतारुत्तात्मक' सरफ्र काम करती है| 





एद्लीः की सरकार 


१-राज-व्यवस्था 


मेडीटेरेनियन सागर म एक लवबे बूट जूते की धरह घुसे हुए, फ्रास के दक्षिणी; 
यूरोपीय देश, इटली की पुरानी राज व्यवस्था वेलजियम और प्रास से मिलती शुलती 
भा ) सच तो यद है कि यह बिल्कुल प्रास की नकल थी। इस देश वी राज व्यवस्था के 
विकास का अ्रध्ययन और लडाई के बाद उस के राजनैतिक रुकान का अ्रध्ययन बड़ा 
रोचक दहै। बहुत दिना तक इटली निर्जीच, निऊम्मा, आपस की फूट और कुशासन से 
जर्जरित था | मिलान, टस्फनी और मोडेना के धनधान्य पूर्ण भाग पर श्रास्ट्रिया का राश्य 
था, पर्मा, गैपल्स श्रौर सिसली पर स्पेन साम्राज्य का अधिकार था। बाकी भाग छ 
स्तन रियासता में बटा हुआ था। एर,सारडीनिया की रियासत थी जिस में सारडीनिया 
वा जज्ञीरा, पीयडमोंट श्रौर नाम के लिए सेवॉय और नीस भी शामिल ये | दूसरी भी धर्मा 
घिराज पोष वी रियासत थी और लूफ़ा श्रौर सेनमेरिनो की दो छोटी छोटी रियासरतें भी थीं | 
श्षेनित जेनेशा की दो पुरानी रियासते अलग थीं। इन सत्र मे एक सारडीनिया भी रियासत 
में तो कुछ जीयन की कलक दिखाई देती थी, बाकी सब जगद् निर्ज॑विता, श्रत्याचार, 
श्रधाधुध और श्रन्याय का याज़ार गम था। गिश्वप्रिजयी नेपोलियन ने जब इटली 
में प्रवेश क्या तो उस वो तेज तलवार के सामने एक एवं कर के; लगभग इन समी 
कमज़ोर रियासता के हार माननी पड़ी | पहुत काल के बाद इटली बा लगभग 
पूए भाग एक असर के नीचे आया । एक विदेशी की तलवार के नीचे द्वी सद्दी मगर इय्ली 
एक तो बना । गुलामी में इटली एक बन सकता है तो स्पतपता में मी बन सकेगा इस बात 
पर प्रिचार करने फे लिए साधारण लोगों को एक जीती जागती मिसाल तो मिली | मगर 
नेपोलियन ने इटली को जीत कर एव दी नहीं किया उस ने वहाँ फास की राजक्राति से 
उससन्न हुई राज-ब्यवस्था भी क्रायम की | कई जगह पर उस ने फ्रांस के नमूने पर प्रजातन 
रियासते भी खडी कीं, जिन का काम चलाने फे लिए दो सभा की व्यवस्थापक सभाएँ. 
और डाइरेकटरी बना दी गई थीं। फ्रांसीसी स्थानिक शासन और न्याय शासन का तरीका 
इटली में भी जारी किया गया जो अप तक इटली म चला जाता है। मगर नेपोलियन वी 


लीउज़िंग मे द्वार होते दी उठ का इटली का साम्राज्य भी बालू के महल की तरद गिर पड़ा 
२० ॥ 
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और पिर इस्ली में पढ़ी पुरानी सियासते--मुर्दों क्री भाँति क़प्म मसे निकल कर-- 

खड़ी हो गई । इटली देश के फिर छोटे छोटे टुकड़े हो गए। दियाना की क्राम्रेस में 

इटली को दस रियासर्ता में याँठ दिया गया और उस के बाद लगभग पूरा देश सीधे या 

टेंढे तौर पर आर्ट्रिया के अवर में श्रा गया। सारदीनिया में विक्टर शेमोनुयल की एड 

इंटेलियन रियासत रद गई थी, उस ने भी झास्ट्रिया से सदा के लिए दोस्ती की सधि कर 

ली। मगर नेपोलियन के जमाने में इटली का एड्रीकरण और उस से प्रजासत्तात्मक 

सस्थाओं की बाद देख चुकनेगाले इटली देश को भविष्य मे 'एक और स्वाधीन” इटली 
राष्ट्र का स्तरप्न दीसने लगा था | 

सन्‌ १८१५ से १८४८ तक इटली शआत्ट्रिया के चाणक्य मेटरनिख की निरकुश 

नीति का शिक्षर रद्धा। देश भर की ऊिसी रिब्रासत में कोई निश्चित राज व्यवस्था, 

व्ययस्थापफ सभा या और ऊ़िसी क्रिस्म के प्रजासत्तात्मक शासन के विद्ध नहीं ये। 

सन्‌ १८२० ६० में नेपह्स में क्रातिहों जाने से वहाँ के राजा फर्डीनेंड ने शौर उसी 

अकार सन्‌ १८०१ मे, पीयडमाट में क्राति हो जाने से, वहाँ के राजा ने इन रियासतों में 

प्रजासत्तात्मक राज-ब्ययस्था मज़्र कर ली थी। मगर प्रता के नेता आपस में मेल न कर 

सके जिस से यह आदोलन त्रिफ्ल हो झा | आम्ट्रियः के इशारे पर उठती हुई प्रजा का 

सिर कुचल दिया गया। इसी प्रकार सन्‌ १८३१ ३२ में सोदेना, पर्मा और पीप की 

रियासतों मे भी उसात खड़े हुए थे, जिन मं काफी उगती हुई राष्ट्रीवा की साल्क थी। 

र उन को भी आस्ट्रिया की मदद से दबा दिया गया था। इठली का आांतिकारी दल 

* को आस्ट्रिया के पजे से जांति द्वारा मुक्त कर के एक राष्ट्र बनाने की बहुत दिनों से 

दी कर रह्या था। श्रख्याव मेज़िनी के ' यग इटली अखप्ार ने पहुत-से नौजपानों भे 

; श्रीर दिमाग क्राति के लिए तैयार कर दिए. ये । देश भत्त आनेवाली क्राति फी ओर 

शा की आँसों से देस रहे ये। सन्‌ १८४६ ई० में पोष मे अ्रपनी रियासत्तों में प्रजा यो 

ते अ्रधिकार दिए श्रोर प्रीयडमाठ और टस्कनी की रियासतों ने भी उस फा फ्रौरन 

[करण फिया। सन श्यथ्८ ई० में नेपल्स में फिर क्रांति हो गई और वहाँ के राजा 

गनिंड की अपने बाप की तरह मजबूर हो कर प्रजा के अधिकार देगे पड़े | प्रजा की चुनी 

एक प्रतिनिधि-समा और शजा की नियुक्त एक परीय्स की समा को व्यवस्थापव' सभा 

ना गया। ठस्कनी के राजा ने भी पाँच दिन बाद इसी तरह की राज-व्यवत्पा 

नी प्रजा यों दे दी । स्यूरिन की स्यूनिस्तिपेलियी ने पीयडमोंट के राजा चाह्से एलबट 

पास एक प्रार्थना-पत्र, जिस पर बहुत से अमीरों, सरदारों और सरवारी अ्रफ़मरों के 

गज्लर ये शोर जिस में एक प्रजाउत्तात्मक राज व्यवस्था की माँग की गईं थी, भेजा था। 

बर्थ ने उस पर खूब विचार कर के मत्रियों और अ्रधिकारियों की सभा में कहा कि, (राज्य, 

वछत्र और धर्म की खेर ! मेरा विश्यास द्वो गया है, और इसी में है कि प्रमासत्तात्मक 

व्यवस्था जल्दी से जल्दी क्रायम कर दी जाय ।' दूसरे ही दिन इस घोषणा का 

एलान फर दिया गया और राज-व्यवस्था तैयार करने फे लिए, एक कमीशन बैठा दिया 

गया। इस कमीशन ने फ्रांस की सन्‌ १८३० ई० की राजजयवस्था को नमूना मान कर 

श्द्द 
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उसी द्रग की एक राजव्यवस्था गढ़ कर शीघ्र ही तैयार कर दी। देश की मूल 
सातच्ययस्था" के नाम से ४ मार्च सन्‌ १८४८ ई० को इस राज यवस्था की घोषणा हुई 
जो इठली फे सयुक्त राप्य की राज्य व्यवस्था का आन तक आधार है। इसी बीच मे छुई 
किलिप के राज्यच्युत हो जाने, जर्मनी में क्राति होने और मेटरनिख के पदच्युत होने की 
खबरें थाई जिस से इटली में उत्सादं की लद्दर उठ सडी हुईं । पोष ओर नेपल्स के राजा ने 
प्रना के दयाय से उत्तरी इटली की रियासतां को आरि्ट्रिया के बधनों से मृक्त करने के लिए, 
मेनाएं भेती ) ऐसा मालूम होने लगा मानो पीयडमोट के राजा चाल्से एलय्रर्ट के नेतृत्व 
में स्ीफार कर के इब्ली ने एफ राश्रीय आदोलन सडा करके एक राष्ट्र हे जाने का निश्चय 
कर लिया हो | जुलाई मास मे मेपल्स में प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था कायम हो गई और 
सन्‌ श्द४६ ई० की फरवरी में पोप और उस की प्रजा में कगड़ा हो जाने पर रोम में भी 
एक पार्लमिंट प्रन गई और रोम को प्रजातन करार दे दिया गया । मगर श्रचानक ही 
नेपल्स के राजा ने लडाई से हाथ साथ लिया ओर नेपल्स की प्रजासत्तात्मक राज व्यवस्था 
वो खत्म कर दिया लिस से सुधारका की शक्ति क्षीण हो गई | निरकुश शॉजा किस समय क्या 
करेगा फोई कह नहीं सकता ? तुलसीदास की 'जानि न जाय निशाचर माया! निरदुंश 
शामन के लिए व्रिलकुल ठीऊ उतरती है ) नेपह्स, आस्ट्रिया और फ्रास की सहायता ले कर 
पोष मे भी रोम के प्रजातप्र को खत्म करके फिर से श्रपना निरकुश शासन कायम कर 
लिया । उत्तर और मध्य देश की उठती हुई रियासतों को एक एक कर के आरि्ट्रिया ने दया 
दिया और पिर से वहाँ आस्ट्रिया क। असड आतऊ कायम हो गया ) निरकुशता के राक्षस 
ने प्रजा की स्पाधीनता फो कुचल कर फिर. अपना माया जाल बिछा दिया और प्रजा के 
अधिकारों के पत्षतरती निराश और दुसी हो कर इधर-उधर तितर-बितर हो गए। एक 
पीयडमोट की रियासत में ग्वश्य स्वाधीनता की छुछ कलक अब तक दिखाई देती थी। 
पहाँ फे राजा चा्ल्म ने एक लड़ाई में बुरी तरद हार हो जाने पर सिंहासन छोड दिया 
था और उस का लड़का प्िक्टर इमेनुयल ढितीय गद्दी पर आ बैठा था । 

.  विक्टर इमेनुयल को अपनी अजा के अधिकार छीन लेने के लिए सत्र तरफ से 
सलाह दी गई, बहुत से प्रलोमन दिए. गए. और तरह-तरह के सब्ज बाग दिसाए गए।। 
मगर उस ने ऊ़िसी की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया और प्रजा की स्वाधीमता और अधिकारों 
के जेसा का तैता कायम रफ़्छा । अस्त, इटली के देश भर्ता की निगाई पीयडमोंट की तरफ 
लग गई और सब को स्पापीनता की ग्राशा पीयडमोद से होने लगी। यह आ्रशाए व्यर्थ न 
77/27/7227: 
इमेनुयल ख़ुद कोई पड़ा राजनीति नही था। मगर उस आह हि दी 
थी | उस मे एक ऐस़े मनुष्य के अपना सजी थ का सअकक ये आना 
विलेन रान नीतियों मे हो गया है। उ 2 था जे यूरोए के आधुनिक इतिहास वे' 

7 नाम काउट केयर था। मेज्ञिमी की कांति 


न 


* रंदो फ़ॉन्दार्मेंटल डेल रेग्नो । 
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कारी श्रद्धा श्रौर कलम, गेरीयाल्डी की तलवार और केबुर की राजनीति मे इब्ली को 
स्वतन्न और एक राष्ट्र बनाने मे अद्वित्तीय काम क्रिया ऊपर सन्‌ १८४२ ई० में भरी 
बनने से पहले ही प्रजा के अधिकारों श्रौर इव्ली की राष्ट्रीय एकता का कट्टर पक्षपाती 
मशहूर था। पहले तो इमेनुयल और केवर की इच्छा इठली से आ्ास्ट्रियनों का प्रभाव 
हथ कर पोष की अ्रभ्यक्षता में इटली की कई सियासतों की सघ का एफ राष्ट्र बनाने की 
थी। मगर पीछे से उन का उद्देश्य सारे इटली का एक केद्रित, राष्ट्रीय सरकार के नीचे 
एकीररण करना हो गया सन्‌ १८५४ ६० में केटर ने फ्राससे 'दमले और बचाव मे दोस्ती' 
की एक़ सधि कर फे प्रंंस फे श्शारेपर सन्‌ १८४६ में आस्ट्रिया से लड़ाई छेट दी । आए्ट्रिया 
की हार हो गई और पीयडमोट ने लॉगडों की रियासत जिस के नागरिक बहुत दिनों से 
पीयडमॉद से मिलना चाहते ये, आस्ट्रिया से छीन ली। मगर सचि की शर्तों के अनुसार 
'फैबूर फो सेयाय ओर नीस फ्रात को दे दैना पडा। फ्रि भी प्रीयड्माठ के यड़ा फायदा 
हुआ क्योंकि उस की श्ास्ट्रिया पर जीत हो जाने से देश मे उत्साह का वूफान-सा उठ 
सड़ा हुश्रा श्रौर मध्य इटली की बहुत-सी रियासतों ने त्रिगडक्र पीयडमोट से मिल जाने का 
एलान कर दिया टस्कनी, मोडेना, पर्मा, रोममा की चार रियासतों के प्रतिनिधियों की 
समाओं ने मिल कर जब एकमत से पीयडमोंट के राज्य में मिल जाने की राय अगठ क्री 
तब्र जन के नागरिकों के पीयडमोंट रियासत की तरफ से, इस बात पर मत लिए गए कि वे 
स्पतन रियासतें रहना पसंद करेंगी ग्रथया पीयडसॉंट में मिल जाना । इन रियासतों की 
जनता के बहुत बडी मख्या में पेयडमोंट से मिल जाने के लिए मत मिलने पर पीयर्डर्माद 
की व्यवस्थापर-सभा की शय से चहाँ के राजा ने पीयडमोद्ध से इन रिमासतो के मिल जाने 
फी घोषणा की श्रीर इन सब रियासतों से फौरन प्रतिनिधि चुन कर स्थरिंन की पालीमेट 
मे बेठने के लिए श्रा गए । एक साल के भीतर मीतर ही लगभग इटली के श्राषे लोग 
प्रीयडमोट के कड़े के नीचे मिल कर एक हो गए । पिर गैसैयाल्डी ने अपने 'हजार वीरों? 
की सहायता से नेपल्स श्रौर सिसली को मुक्त कर के सन्‌ १८६० ई० में पीयडमोंट से मिला 
दिया। इसी समय में पीमडमोंट की सेनाओ ने पोप की झत्रिया और मार्चेज नाम की 
सिप्यर, की, चील गए उस के भाणप्यो। के: पर से स्थष्यि की पत्काणिय के. मिला किए १ 
आखिरकार देशभत्तों का स्वप्त पूरा हुआ, और उन की मेहनत सफ्ल हुई । बहुत वर्षों से 
बिखर हुआ इटली आसिस्वार एक बना और “ईश्पर की क्रपा और राष्ट्र की इच्छा 
से विक्‍्टर इमेनुयल द्वितीय को इटली का राजा” करर दिया गया। सिर्फ वेनेशिया और 
शेम के दो प्रात मिलने के लिए रह गए । सन्‌ १८६६ ई० में इठ्ली की आस्ट्रिया के 
बिदद्ध सपि होने पर वेनेशिया भी इब्ली मे मिल गया। फ्रात और जरसनी का सन्‌ १८७० 
६० में युद्ध छिडने पर पोष को सद्ायता के लिए रक्सी हुई फ्रास की सेना रोग से हट जाने 
पर देशभक्तों की सेनाएँ; रोम में घुस गई और रोम को भी इटली के सयुकत राष्ट्र मे मिला 
लिया गया | प्राचीन रोम फिर इटली राष्ट्र की राजधानी प्ताया गया और नवब्र सन्‌ 
१८७१ ६० में इटली के स्वाधीन राष्ट्र की व्ययस्थापफ-सभा की पहली पैठक रोम में हुईं । 
पीयडमोद के राजा चाल्स एलय ने जो राज व्यवस्था पीयडमोंट में क्रायम की 
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भी उसी फे अनुसार पीयडमे|द की रियासत का काम चलता था। फिर दूसरी रिसासतो ने 
भी जब पीयडमोट से मिलने फी इच्छा प्रकद की और उन के नागरिकों के मत ले 
फर इस राज-्यवस्था म॑ मिला लिया गया! पेनिशिया और रोम फे नागरिकों ने भी 
इसी व्यवस्था के लिए. मत दिए श्रस्तु, इटली राष्ट्र फी राज व्यवस्था यही रही। 
यह राज व्यवस्था राजा की ओर से प्रजा को दी गई थी इस लिए यदद कहा जा सकता है 
कि राजा को उस में तबदीली करने या उस को वापिस ले लेने का अधिफार था। मगर 
यात ऐसी नी थी। राज व्यवस्था में इस आत का कोई ज़िक्र मं होने पर भी हि उस में 
परिवर्तन किस तरह से किया जा सफता है, सब की राय यही थी कि उस भे परिवर्तन 
सिफ प्रजा करी इच्छा से हो सकता है, क्योंकि उस का जन्म प्रजा की इच्छा पर हुशा था। 
थह्ट शाय इटली में स्॑सान्य हों गई है श्रोर इस लिखित राज व्यवस्था मे अर तक इस 
सम्रध की फोई शर्त न जोड कर भी दगलेंड वी फलमिट फ्री तरह इटली की ब्यवस्थापक- 
समा का सब  भ्रकार के कानून बनाने का अधिकार माना जाता है। तब्र से अब तफ 
इटली की व्यवस्थापक त्भा में कई बड़े बडे उथल पुथल मचा देनेवाले क्वानून पास हो 
जुफे हैं, जिन का इटली की राज़ व्यवस्था से साफ समध था । मगर व्यवस्थापक सभा 
को सर शक्तिमात मान कर भी ऐसे फानून सभा में तभी स्वीकार किए चाते हैं जब देश 
फी साफ तौर पर राय उन की तरफ होती है। तरह तरह के क्वानूनों, रिवाजों, भौर नई 
नई संस्थाओं फे, इस राज-ध्ययस्था भे बाद म धीरे धीरे मिल जाने से इटली की श्राज 
फल प्री राज़ व्यवस्था का काम काज सिर्फ इस चार्ल्स एलबर्ट की लिणित राज व्यवस्था 
फो देंस कर ही नहीं जाना जा सकता है। इगलड की तरह इटली की श्राजकल की राज 
इपबरपा अहुत-मे रिवाजों पर चलती है जिन को जानने के लिए इटली क्री राजनैतिक 
सरपाओं का अ्रध्ययन ज़रूरी है । लिखित राज व्यवम्था इटली की बहुत छोटी है, अमेरिका 
की लिखित राज व्यवस्था की श्राधी भी नहीं है। 


२०--राजदून्र 

इटली फे १८४८ ६० के क्रातिकारी असल म॑ सभी प्रजातन्र चादी म। और उन्हों 
ने इटली मे प्रजाततम्र-राज्य की स्थापना का स्वप्न देस कर ही कांति की श्राग भड़काई थी | 
परतु घना चक्र से इटली का गजातन राज्य बनना श्रसभय हो गया श्र जैसा हम ने देसा, 
सह पीयडमोंट राजपराने के नेतृत्व मे एस 'अ्रतिनिधि राजा शाही राज्य' बन गया | अगर 
सेजिमी की भ्रद्धा और उस के क्रातिकारी प्रयत्न, गेरीबाल्डी वी तलवार और केवर की राज 
नीति फे इच्ली राष्ट्र बे एक सूत्र में बॉधनेवाला क्या जा सकता है, तो उस के साथ साथ 
यथट बात भी माननी ही पड़ेगी कि पीयडमोंट के राजा पिक्टर इमेनुअल की उदारता, दूरदर्शिता 
और उस की सर्व प्रियता भी इटली के। एक स्वाधीन और सगठित राष्ट्र बना देने मे एक मूल 
कारण थी। इस राजा के सडे के नीचे इटली ऐेश मिल कर एक दो जाने का बढ़ा अच्छा 
अवसर मिला । श्रगर दुनिया के किसी राज घराने फे अमिमान के साथ किसी प्रजा 
सत्तात्मक-राज्य फे ऊपर अपना राजछतम्न क़ायम रखने का उचित श्रपिकार हो सकता है, 
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तो वह पीयडमोंद फे आचीन सेवोय राजकुल को है, जिस का श्रमी तक इटली पर राजछषः 
कायम है। यूरोप के राजघरानो में श्रावकल राज फरनेवाला यह सब से पुराना राज-परामा 
हैं। इस कूल का सब से बड़ा बेटा इटली फे राजछत्र का श्रषिकारी होता हूँ। 
उसका व्यक्तित राजख्यवस्था के श्रतुमार पवित्र भर श्रसंड माना जाता है। उस के 
१/६०१३०)००० शाइर' सालाना राष्ट्र के खजाने से खर्च के लिए दिया जाता है, जिस मे 
से दस लास वह खज़ाने के लौटा देता है । वह एक सुंदर ऊँचाई पर बने हुए राज-मइल में 
राता है, जिस में प्राचीन काल में स्वास्थ्य श्रच्छा करने के लिए पोष श्रक्तर जा कर रहते , 
ये । कहने फे लिए उस के बहुत श्रषिकार हैं। मगर ईंगरहोंड के राजा की तरह वह अपनी 
इच्छा से राजकाज में कुछ कर नहीं सकता है; क्योंकि इंगहैंट की तरह इटली में भी बिल्कुल 
व्यवस्थापकी राज है। मंत्री सारा राजक़ाज चलाते हैं और वे व्यवस्थापक-सभा के 
प्रति सारे राजकाज फे लिए जवावदार द्वोते हैं। कहने फे लिए इटली फे राजा को फ़ायूनों 
फो मज़्र श्रीर एलान करने, श्रपराधियों के क्षमा प्रदात करने श्र उन की सज़ा कम 
करने, युद्ध छेड़ने, संघि करने, श्रॉटॉनेंस निकालने, सिनेट फे सदस्य औ्रौर अ्भिकारियों के 
नियुक्त करने इत्यादि के वहुत-से श्रषिक़ार हैं। मगर इन अ्रधिक्ारों का उपयोग यास्तव में 
मंत्रिमंडल करता है। नाम के लिए राजा को व्यवस्थापक-सभा के किसी अ्रस्ताव को 
नामंजुर करने फा भ्रधिकार है। मगर उस का उपयोग करने का कभी मौका नहीं आता है; 
क्योंकि जय किसी मंत्रि-मंडल का व्यवस्थापकसभा पर ज़ोर नहीं रहता है, तो बह इस्तीफा 
दे देता है और नया मंत्रि-मंडल जो ध्यवस्थापक-सभा के मेल से काम चला सकता है, 
नियुक्त दो जाता है। भ्रतः गाजा के व्यवस्थापकसमा फे डिसी प्रस्ताव के! नाम॑जूर करने 
का भौक़ा ही नहीं झाता। राज-व्यवस्था के अलुसार जिन संधियों से राष्ट्र की संपत्ति और 
सीमा पर कोई श्रतर पड़ता है, उन संधियों के फरने से पहले राजा के उन पर व्यवध्था- 
पफ-सभा क्री राय ले लेनी चाहिए। मगर सैनिक और दोस्ती की संधियों के विवा लगभग 
ओर सत्र प्रकार की संधियाँ दूसरे राष्ट्रों से होने से पहले उन पर व्यवस्थापक क्षमा की राय 
ले लो जाती है। फिर मी श्रंतरोप्ट्रीय मामलों में जा को बात काफी सुनी जाती है और 
झऋवराप्ट्रीय हबंधों में उस का श्च्चा ध्षय रहता है। 
इंग्लैंड के राजछ्न की तरह इटली का राजछत्र व्यवस्थापक राजछतर होने पर 
भी इटली का राजा इंगर्लेंड के राजा से श्रधिक राज-काज में भाग लेता है। इटली 
का राजा इटली राष्ट्र की सेनाओ का सेमाधिपति होता दे और कई बार युद छिंड़ने पर वह 
अपनी सेनाओं के साथ युद-ल्षेत्र में मी गया है। उस के प्रधान मत्री फे चुनने में* भी बहुत 





१ इटली का सिवका । 

अजय से इटली में फेसिस्टदल् के मेता मुस्तोलिनी का अषिकार श्याण्ति हुआ है ठच 
से राजा की इन सत्ताओं पर बहुत कुछ असर पढ़ा है। अय यह फइठणा ठीक म द्ोोगा कि, 
उस को प्रधान मंत्री के घुनने में यहुद्र फुछ सव्तवता रहती है अथवा वह मंत्रियों को 
निकाल या सिड॒क सकता है। 
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कुछ स्वतत्रता रहती है| वह फास फे प्रमुस की तरह मनिन्‍मइल की बैठकों का अध्यक्ष हो 
कर बैठता है और मत्रि मडल के काम में हिस्सा लेता है। व्यवस्थापक-एमा से मत्रियों का 
रापध ठीक रहने पर भी बद्ध चाहे तो उन वो निमाल सकता है और मग्रियों के सलाह देने, 
हिदायत करने और फ़िडफने झा अधिकार तो उसे हमेशा ही रहता है। हर वात में वह 
मत्रियों की सलाह पर ही अमत करने के लिए, भी बाध्य नहीं होता है। राज-व्यवम्था 
कायम होने के बाद से आज तक इडली के किसी राता ने कमी अपना व्यक्तिगत निर कुश 
शासन फिर से स्थापित करने का परत नद्ठा किया है। इटली के एक राष्ट्र बनने से अप 
तऊ जितने राजा हुए हैं, वे सर अच्छे स्वभाय और प्रकृति के हुए हैं. और उन्हों ने अपने 
राजकुन की सब प्रियता उदाई है | पिछली लडाई मे यूरोप के बहुत-से राजछत डावांडोल 
हो गए, मगर इठली फ्रा राजछत लडाई के वाद भी सर्व पिय रहा है। 
५ ३--मत्रि-मंडल 
राजा प्रधान मनी के नियुक्त करता है, और अधान मत्री अपने मम्रियां के चुन 
कर उसके सामने पेश करता है, जिन को राजा मजर कर के नियुक्त कर देता है। सगर 
इगलैंड फ्री तरह इटली की व्यवस्थापक-समा मे सरकारी दल के विरोधी दल का श्रमी द्वात 
तऊ केई एक ही नेता नहीं होता था, जिस मो राजा बुला कर प्रधान मन्री नियुक्त कर दे, 
ओर जो आसानी से अपना मत्रि मडल बना ले। क्रास की तरह इटली करी व्यवध्यापक समा 
भें मुसोलनी के आने तक पहुत से दल झोते थे | राजा को फ्रास के श्रमुस की तरह बहुत से 
लोगो से ब्रातन्चीव फर के, कमी ऐसे मनुष्य के। प्रधान भत्री चुनना होता था, जी उठ की 
राय में ऐसा मत्रि मडल बनाने के योग्य होता था, जिस का विरोध व्ययस्थापक-समा में 
न हो। इटली के प्राय. समी मत्रि मड्ला में सभी दलों के लोग होते थे क्यारि कई दलो की 
सद्षायता से ही भत्रि मडलों के व्यवस्थापर-सभा मे बहु-सख्या मिलती धी। भत्रि मडल के 
सदस्य, चेंपर ग्रॉव्‌ डेपुटी ज या सिलेट के सदस्यों में से या बाहर से भी बनाए. जा सकते 
हैं। मगर मत्री अ्रक्सर चेंतर आऑँब डेपुटीज फे सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। जो बाहर से 
गिए जाते हैं, बढ रिवाज के मुतायिक चेयर में कोई जगह खाली होते ही चुन कर या जाते 
हैं। प्रधान मनी भी विरला ही कोई कमी सिनेट का सदस्य होता है । प्राय बह चबर मे से 
ही लिया जाता है | मगर युद्ध और जल सेना के मनी अक्सर पिनेद के सदस्य होते हैं। यह 
सनी अक्सर पिशेषज्ञों में से पना जाते हैं, जो प्रायः या तो सिनेट के सदस्य होने हैं या जिन 
के पाद में सिनेद का सदस्य बना दिया जाता है। आम तौर पर हर शासन विमाग का 
एफ मनी होता ऐे। पिछली लडाई खत्म होने पर पर राष्ट्र, युद्ध, जल सेना, अ्ये, खज्ाना* ; 
उपनिधेश, शिक्षा, निर्माण कार्य, डाक ओर तार, न्याय और पघर्म, व्यापार और श्रम, खेती, 
साव॑जनिक सहायता और पेंशन, मार्ग और अख्र शस्त्र इन चौदट पिभागों के चौद॒ह मत्री 
ये । कमीकमी पिना विभाग के मत्री भी मत्रि मडल मे ले लिए जाते हैं। हर भन्नी के नीचे 


इटली में अर्थ-सचिव और कोप सचिव दो मंत्री होते है। मगर फभी-कमी दोनों 
विभागों के पुर ही मंत्री छे अधीन भी कर दिया जाता है। 
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एक उपमत्री होता है। उस का चुनाव भी मंत्री की तरद ही जिया जाता है । 

हर एक मनी अपने अपने पिभाग का शासन चलाता है, और सयर मत्री मिल कर 
शासन की आराम नीति निश्चित करते हूँ और कानूती मसररिदे तैयार कर के व्ययस्थापक 
सभा में रसते हैं। इटली के मत्रियों को मी वही सारे काम करने झेते हँ जो और दूसरे 
व्यवस्थापकी सरकार के सत्रियों को जरने दोने हैं। जो मसत्िदे सरकार की तरफ से 
ब्यवस्थापऊसभा में पेश रिए जाते हैं उन पर और संधिया, शासन सयधी झगडों, धर्मन्तेत्र 
और राज क्षेत्र की गुत्यियो, व्ययस्थापकसमाणशों की अ्र्जियो, सिनेट के सदस्यों और 
एलचियों क्री नियुक्ति और अन्य दूसरी बहुत-सी शासन ओर न्याय-सरधी यातों पर मत्रि 
मइल में विचार होता है। प्रधान मत्री मत्रि-मडल की बैठक बुलाता, है, बैठऊों मे अध्यक्ष 
का आसन लेता है, पिभागा के शासन की खबर प्रझता है और सयर सत्रियां की नीति और 
चाल को एक ढग में रपता है| 

मत्रियों और उपमत्तियों को व्यवस्थापक सभा को दोनों समाओ में बैठने और 
चर्चा भें भाग छेने का अधिकार होता है। मगर श्रपना मत वे उसी समा में डालते हैं 
जिस के दे सदस्य होते हैं । सभाआ को कसी मन्नी को सभा की बेठफों भ॑ ज़परदस्ती 
दाजिर रसने झा अधिकार नहीं होता । मगर फ्िसी खास मंत्री के खास तारीखों या मौका 
पर सभा मे द्वाज्ञिर रहने के लिए सदस्यों फ्री भ्रोर से भ्रक्सर आर्यनाएँ की जाती हैं. और 
श्रगर आ्रावश्यक मत्रियों फ़रों उत समय पर कोई दूसरा बडा ज़रूरी काम नहीं होता है तो वे 
सदस्यों की प्रार्थना स्ररीफार करते हैं । क्रास की व्यवस्थाप्र-सभा की तरह इठली की 
व्ययस्थापक-सभा मत्रियों की कार्रवाई पर कडी नज़र रखती है, और उन के काम-काम मे 
बहुत कुछ दस्तज्ञेप करती है। फ्रास की तरह इटली में भी मत्रियों से प्रश्न पूछ कर उन 
पर चर्चा चलाई जा सकती थी और उस के परिणाम-स्परूप मत्रियों को निताला जा सकता 
था । प्रास की तरद अक्सर इस अधिकार का व्यवस्थापक-सभा के सदस्य दुरुपयोग रुरते थे | 
व्यवस्थापक्-समा को मत्रियों से कागजात तलप्र करने ओर उन के काम की जांच करने के 
लिए कमीशन नियुक्त करने का भी अधिकार होता था। फ्रास की तरह इटली में भी मुसोलनी 
के आने तक जल्दी जल्दी मत्रि मडल बदलते रहते ये | मगर सरकार की नीति इतनी जल्दी 
जल्‍दी नहीं बदलती थी! क्योंकि ््सर वही लोग लौट फ्रि कर मत्रि मडलो मेश्रा जाते 
थे। फिर भी इटली के मत्रि मडल, दलयदी की बीमारी और व्यवस्थापक-समा की छेडखानी 
की बजद् से, उुत पाअसर और जोरदार नहीं होते ये। राजा के माम पर कार्यकारिणी 
बा काम मत्रि महल चलाता था। मगर सत्रि मडल के पास व्यवस्थाप-सभा के हमेशा 
काबू में रसने जी शक्ति नहीं होती थी और व्यवस्थापक-सभा के सदस्य शासन के मामलों 
में ब्यर्थ पा पहुत-सा हस्तच्ञेप करते थे । मसविदे पेश कर के अपने असर से क्वानून बनाने 
का अधिकार मत्रि मदल को होता था। मगर व्ययस्थाप--सभा पर जोर डालने की शक्ति 
उस ऊे पास ने होने से सभा के सामने पेश करिए हुए मसविदे उसी रूप में या कभी कभी 
बिल्कुल तर स्वीकार नहीं होते ये, और मत्ति मडल मिन सुधारों को करना चाहता था 
बद प्राय बहुत दिनों तक रुके पडे रहते थे ! ब्ययस्थापकी सखार वी पद्मति में मत्रि मइल 


श्श्द ] यूरोप फी सरकारें 


अपनी ताकत फे बल पर कार्यकारिणी और धारासमां की शक्तियाँ क्रो एक दूत भें बाँध 
फर रखता है। मगर इटली के मत्रिमडल दलपदी के कंगडों की वजह से जल्द पल्द 
बदल याने के कारण बहुत कमज़ोर रहते भरे और वे इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते 
ये | लेकिन ऑर्डीनिंस निकाल बर अर्थात्‌ व्यवस्थापक-सभा की राय न ले कर श्रपने हुक्म 
से बहुत से काम करने का श्रधिकार इटली के मत्रि मडल को था | जिस ग्रवार अपने 
देश में सन्‌ १६३१-३२ ई० के श्सहयोग श्रादोलन के जमाने म वायसराय ने कार्यकारिणी 
कॉसिल* की सलाह से बहुत से श्राडानंस निकाले थे और उन पर उसी तरह अमल किया 
गग्मा था मिस तरह कानूनों पर जरिया जाता है, उसी प्रकार इटली के मत्रि मडल को भी 
आडीनेंस निकाल कर अस्थायी क़ानून जारी करने या व्यवस्थापक सभा के पास करिए. हुए 
क़ानूना को उलद देने का ज़बरदस्त अधिकार होता है। झ्राश्चर्य यह है कि सन्ति मडल 
के इस अधिकार की इठली ऊी व्यवस्थापक् सभा शिकायत तन नहीं करती थी बल्कि 
कभी कभी खुद मत्रि मंडल से इस अधिकार का उपयाग करने के लिए कहती थी | सन्‌ 
(८८१ ६० के ब्रढ़े ज़रूरी चुनाव के मसविदेशपर “यप्रस्थापफ सभा ने अहस कर के उस 
का श्रास्निरी फैसला श्रौर उस के जारी करने का काम इस अधिकार के अनुसार मत्रि 

महल पर छोड़ दिया था। मत्रियां फे अतिरिक्त स्थानिक अधिकारियां को भी इसी प्रकार 
फा अधिकार रहता है। मालूम होता है इटली के लोग श्रधिकार के जोर के सामने सिर 
मभुकाना पसद यरते हैं, और शायद इसी लिए मुसोलनी का लोदा इटली ने बढ़े उत्साह 
से मान लिया है । | $ 


8--व्यवस्थापक-सभा 
१--पिनेट 


इटली में कानून बनाने का अधिकार राजछत और व्यवस्थापक सभा को है। 
व्यवस्थापक सभा के दो भाग हैं--एक एिनेट और दूसरा 'केमेरा दे दिपुताती' श्र्थात्‌ 
प्रतिनिधि सभा । इटली की सिनेट दुनियाँ मर म इस प्रात में श्रनोखी है कि इस के सदस्यों 
परी कोई सख्या निश्चित नहीं है। कुछ वर्ग निश्चित कर दिए गए हैं जिम वर्गा के लोगों 
में से राना--अश्रसल में राजा के मम पर सत्रि मडल--जितले सदस्य चाहे उतने फिनेण के: 
लिए जिंदगी भर के लिए चुन सकता है। सन्‌ १८४८ ई० में जब राज-व्यवस्था क्तायम हुई 
थी तब सिनेद के ७८ सदस्य थे और १६१६ ६० में ३६५ सदस्य थें। अ्रक्‍्सर बड़े 
अधिकारियों, प्रख्यात लेसर्फा, वैशनि्ा और दूसरे देश का नाम ऊँचा करनेयाले लोगों 
और ३००० लाइर का कम से कम तीन वर्ष तर सरकार के सीधा कर देनेवाले लोग में 
से सिनेट के सदस्य चुने जाते हैं | सिनेट के सदस्यों की क्वानून के अनुसार कम से कम 
चालीस वर्ष की उम्र होना ज़रूरी है | मगर राजा फे खांदान फे राजदुलारां को २१ वर्ष की 
उम्र से गेट मे बैठने भर २५ वर्ष की उम्र से मत देने का जन्मलिद अ्रधिकार होता है। 


* इक्फ्ीक्यूटिव फौसिल । 
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इटली की सिनेद शानदार सस्था होती है क्योकि उस मे देश भर के लगभग 
सभी मशहूर और बड़े आदमी होते हैं। मगर उस के द्वाथ में बहुत ताकत नहीं होती हैं। 
अगर सिनेट व्यवस्थापक-सभा की दूसरी शासा 'केमेरा दे दिपुताती' के कसी जरूरी प्रस्ताव 
का विरोध करने की धमकी देती है तो राजा के नाम से मत्रि मडल सिनेद में नए सदस्य 
हर कर सिनेट का स्रर अपनी इच्छा के श्रदुमार मिला लेने का अभिहार रसता है। सन्‌ 
१८६० ६० म ऐसा मौका पड जाने पर एक दम सिनेट मे ७५, नए सदस्य देँस दिए गए 
भ। श्रस्तु, सिनेट केमेरा दे दिपुताती की बराउरी की सभा नही है, उस से कही कमक्नोर 
है। सिनेट को इस बात फा फैसला करने का अधिकार होता है मे नो सदस्य सिनेट थे 
लिए चुन कर आते हई उन को सिनेट में तैठने का अधिकार है या नदी । सगर इस या सिर्फ 
इतना ही श्र देता है कि जो पर्य निश्चित कर दिए गए हैं उन्हीं वर्गों में से राजा थो 
मिनेट के सदस्य चुनना चारिर और जय तक राजा इस सीमा का उल्लंघन नहीं करता है 
तय तक सिगेट किसी सदस्य के बारे में कोई उम्र नहीं करती है। 
२--क्रेमेरा दे दिपुताती 
फेमेरा दे दिपुताती भश्र्थाव्‌इटली की ज्ययस्थापक तभाक्री--जिस पे! हम प्रतिमिधि 
सभा कह सफ़्ते हं--निचली सभा में, करीय ५०८ सदस्य द्वोते ६। उन का चुनाव एक एव 
ज्लेन से रुक एफ सदस्य और सीधा और गुम मत देने के, सिद्धात पर होता था ! अतिनिधि 
मभा पाँच वर्ष के लिए चुनी जाती थी मगर पाँच वर्ष सृत्म होने से पहिले ही अक्सर यह 
समा भग दो जाती थी। आम तौर पर औसतन ग्रतिनिधित्तमा करीन तीन चर्ष तक काम 
करती थी । तीस वर्ष की उम्र से ऊपर के इटली राष्ट्र के उन सत्र मर्द नागरिकों को जिन से 
किसी कारण से मताधिकार छीन नही लिया गया हैं--प्रतिनिधिःसमा के सदस्यों के चुनाव 
में मत डालसे का अधिकार होता है। मगर राष्ट्र की सेना में सेवा कर चुकनेवालों और 
पढ़ना लिसना जाननेवाले नागरियां को मत देने का अधिकार २१ वर्ष की उम्र में हो प्राप्त 
हो जाता ई। उसी क्षेत्र से चुनाव फे लिए खडे होनेवाले उम्मीदवार फो उसी क्षेत्र में बसने 
बाला ह्वोना जरूरी नहीं है । मगर चुनाव में सफल होने के लिए; उस को उस क्षेत्र के सारे 
जतदाएें। के दसवें भाग से अधि और चुनाव मे पडतेवाल मता के आप से ऑधिर मत 
मिलने साहिए.। अगर किसी भी उम्मीदवार को विसी ज्षेत्र से इतने सत नहीं मिल पाते हैं 
तो एक इफ़े के वाद फ़िर से चुनाव होता है। और उस में निस को सत से श्रधिक मत मिलते 
हैं उसी को चुन लिया जाता है | पादरी और मन्नी, उपसती और सेना के श्रफसरों को छोड़ 
कर सरकार के तनख्याहदार नौक््से और सरकार से पैसा पानेवाले और सब मनुष्यों रो 
प्रतिनिधि सभा के लिए उम्मीदवार होते का हक नहीं है | सनिया और उपमन्रियों को छोड़ 
कर दूसरे सरकार फे तनख्याद पानेवाले लोसा की चालीस से अधिक सख्या किसी समय 
प्रतिनिधि-सभा में कानून के अनुसार नहा हो सकती है। सदस्यों को पतर-्यवहार के खर्च॑ 
के लिए. २००० लाइर सालाना और फोई दूसरी आमदनी न होने पर निजी फर्च के लिए 
४००० लाइर सालाना सरसारी खजाने से दिए जाते हैं | जिन सद॒स्यां को ४००० लाइर 
से कम की आमदनी होती है उन यो सिर्फ उतने लाइर सालाना और दिए जाते हैं पिन 
श्छ 
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को मिला कर उन की आमदनी ४००० लाइर साल की हो जाती है। सरवारी रेलों पर मुझ 
सफर करने का श्रधिकार भी सदस्यों को होता है। 


३--कामकाज 


क़ानून के अनुसार दोनों सभाओं की बैठक एक साथ ही बुलाई जानी चाहिएँ 
आर दोना सभाओ की बैठते एक साथ ही शुरू और खत्म होनी चाहिएँ । फानून मे सालाना 
बैठक के लिए कोई केद नहीं है। मगर बजट पर यिचार करने के लिए हर साल व्यवस्था 
पक सभा की बैठस द्वोती है और छोटी मोटी छुट्टियाँ ले कर बराबर एक साल तक और कभी 
कभी दो साल तक पैठऊ द्वोती रदती है | सिनेट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति राजा 
करता है और भतियों का चुनाव सदस्य अपने साधियों में से स्वय करते हैं| प्रतिनिधि-समा 
के सारे भ्रधिकारियों का चुनाव सभा अपनी बैठक के समय के लिए खुद करती है। मगर 
इगलैंड के हाउस शॉयू कामन्स की तरह प्रतिनिधि सभा वा ्रध्यक्ष बार बार एक दी श्रादमी 
जय तने बह राज़ी होता है चुना जाता है श्र उस के बारे मे दलयदी का विचार नहीं 
ऊिया जाता है | प्रतिनिधि-सभा के सदस्य नौ भागों मे ओर सिनेद्ध के पाच भागों में--जिन्‍्हे 
गरुक्मी कहते हैं--ब्ाँट दिया जाता है और दो सहीने के बाद थत्ती डाल कर इन मांयों के 
सदस्य बदलते रहते हैं। यह युफिसी ही विभिन्न बिपयों पर विचार करने के लिए कंमेटियाँ 
चुनते हैं। दोनों सभाएँ सब से ज़रूरी अर्थ कमेटी! को स्वय चुनती हैं । खास प्रश्नों पर 
विचार करने के लिए, खास कमेटियाँ भी प्रतिनिधि सभा बनाती हैं| चुनाव और नियमों के 
लिए क्मेदियाँ सभा के अध्यक्ष नियत करते हैं । 


दोनों मभाएँ श्रपनी कारंबाई के नियम खुद बनाती हैं। सभाश्रों की ग्रैठके साय॑ 
जनिक होती हैं । परठु दस सदस्यों की प्रार्थना पर ब्रेठवे गुस्त की जा सजती हैं। दोनों 
सभाओ्रो की बैठकों मे जब तक आधे से अधिक सदस्य मौजूद न हों तप्र तक बोई बैठक 
बाकायदा नहीं मानी जा सकती और न रिसी विपय पर विचार हो सकता है | प्रतिनिधियों 
को, जिन चेतरों से वे चुन कर आते हैं उन का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सारे राष्ट्र का प्रतिनिधि 
समझा जाता है। सभाओं में मत सड़े होकर दिए जाते ईं मगर, याँट होने पर" और 
अुपए-पसे के मामल्लो पर या जिन गशतों में सिसी एर व्यक्तिगत आत्तेष होता है उन पर गुप्त 
दिए जाते दै। सप्र मसविदे दोनों समाओं में स्वीकार हो जाने पर ही कानून का रूप घारण 
फर सकते है । राष्ट्र के प्रति राजद्रोह के मुक्कद्मों और मज्रियों पर प्रतिनिधि-सभा द्वारा 
चलाए गए कुशासन के मुकद्ों का विचार करने के लिए राजा सिनेट को श्रदालत फा 
काम भी सौंप सकता है। इगलैंड की तरह न्याय-शासन से सबध रखनेवाले मसविदे पहले 
सिनेट में पेश फ्रिए जाते हैं। घन से सरध रपनेवाले मसप्रिदे और श्राम तौर पर दूसरे 
मसले प्रतिनिधि प्भा में पेश द्वोते हैं। ज़रूरी मसलों फे ध्यवस्थापक-सभा के सामगे 
आअधिफतर प्रधान मत्री या और दूसरे सनी या उपमनी पेश करते हैं| सगर साधारण सदस्य 


*याद डिवीजञन 


इटली की सरकार [ १३१ 


भी बड़ी आजादी से वहुत-से मसले व्यव॑स्थापक-ममा में पेश करते हैं । इगलैंड की तरह 
साधारण सदस्यों पर दलबदी का अंझुश इतना नहीं रहता है कि वे अपने नेताओ की 
इच्छा के ब्रिना कोई प्रश्न न उठावें* साधारण सदस्यों को अपने मसविदे पेश करने के 
लिए सिनेढ में सदस्यों के ह मत और प्रतिनिधि समा में नौ युफिसी में से तीन युफिसी 
की राय मिल जाने की ज़रूरत होनी है ! 
५---राजनैतिक दलवंदी है 
यूरोप के लगभग सभी देशों में राजसत्ा और धर्म सत्ता में जनता पर अधिकार के 
लिए, झगड़े हुए, हैं । मगर इस सबंध में इटली की-सी समस्या का फिसी दूसरे देश को सामना 
नहीं करना पड़ा है। इब्ली देश में ईसाइयों के केघौलिक-पंथ के धर्म-गुरु पोष की सत्ता 
बहुत दिनो से चली आती थी। पोष धामिक मामलों में ही अपना श्रधिकार नहीं दिसाता 
था, बल्कि राजनैतिक मामलों में भी दखल देता था; क्योंक्ि अन्य शाजाओों की तरह वह 
रोम के आस-पास की रियासतों पर राज्य भी करा या। एक प्रकार से पोष का इटली में वही 
स्थान था, जो वर्की में सुल्तान का | उरी का सुल्तान वर्क का राजा होने के साथ-साथ ही 
डुनियाँ भर फे मुसलमानों का खलीफा मीहोता था। कमालपाशा ने खलीफ़ा को टर्की 
से निकाल कर टर्क़ी की राजनैतिक और स्रिलाफत की उलमभन हमेशा के लिए सुलमा दी 
उसी प्रकार जैसा हम देस चुके हैं, विक्टर ईमेनुअल दूसरे ने सन्‌ १८७० ई० में अपनी 
भेनाएँ भेज कर पोष की रियासतों पर कब्जा जमा फर इटली के एक राष्ट्र और रोम के 
उस राष्ट्र की राजधानी बना दिया । उस ने पोप को इटली से न निकाल कर उस को अपनी 
धर्म-गद्दी पर बैठा रहने दिया क्‍योंकि देश-भक्तों की इच्छा पोष के मिलाए रखने की थी। 
सन्‌ १८७१ ६० में इटली राष्ट्र की व्यवस्थापफ-सभा ने एक काबून पास कर के पोप को 
इटली के राजा के पमान, महान और पविन्न स्वीक़र क्रिया तथा उस को बेटीकन और 
लेटरन मइलो शरीर उस के झ्रास पास की इमारतों, अजायबघरो, पुस्तकालयों, बाग़-बग़ीचो, 
ज्ञमीन और केस्टल गेंडोल्फो गाँव का सदा के लिए राजा माना | पोष की इस जागौर को 
हर प्रकार के फरों भर सार्वजनिक उपयेग से बरी माना गया और राष्ट्र के किसी अधिकारी 
को अधिकारी की हैसियत से पोप की इस जासीर मे बिना पोप की इजाजत पाँव रफने का 
अधिकार नहीं या। पोप फ्री रियासतो फे राष्ट्र में मिल जाने से पोष को जो माली नुक्सान 
हुआ उस फे मुआवने मे पोष के लिए राष्ट्रीय खजाने से ३२,२५,००० लाइर सालाना की 
किश्त तय कर दी गई । पोप के धार्मिक काम में सरकार या सरकार के क्रिसी अधिकारी को 
दस्तदाजी करने का हक नही माना गया | प्र को अपना अलग डाक और तारघर कायम 
करने और अपनी मेहर लगा कर इटली के राष्ट्रीय डाकखानों के द्वारा खत भेजने या दूसरे 
राष्ट्री के राजदूतों की तरद अपने दूतो को इधर-उधर खबर ले कर मेजने का भी अधिकार 


*यह सब बादें मुसोलनी के समय के पहले के लिए ही टीक थी। भव तो 
पूरा फ्रेसिस्ट दल का राज्य ऐ भौर जो मसले सुसोलिनी और उस फा दुल पसंद करता है 
बह पेश होते हैं 
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माना गया। पोष और उस के पादसियो को धार्मिक मामलों में पूरी स्पतत्रता दी गई 
श्र उस में राजसत्ता ने फ़िसी प्रकार का हस्तक्षेप का अधिकार अपने पास नहीं 
रखा । मगर साथ ही साथ राजसत्ता में उसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का झ्रधिकार पोष 
से भी हमेशा के लिए छीन लिया गया | 
यह कानून अभी तक क्रायम है | आजकल के किसी मी राजनैतिक नेता की 
नक़र से यह काफी उदार फेसला था | मगर पोष ने इस अब का द्ृदय॑ से स्वीकार नहीं 
किया | उस को यह बात बहुत सली ऊ्ि उस की रियासत गौर उस के राजनैतिक अधिकार 
उस से छीन लिये गए। वह इटली राष्ट्र का ग्रपना शयु समझने लगा और उस नें श्ु 
के हाथ से दाम लेमा पसदे नहा ऊिया | उस के आशा थी कि पोपलीला भें विश्वास रफने 
धाले राष्ट्रों की सहायता से वह अपनी रियासते फिर प्रात कर लेगा। अस्त उस ने बेटीकन 
के महल में अपने आप को कैदी मान लिया और अपनी जमीन के बाहर इटली के राजा की 
ज़मीन पर क़दम न रफने की क्रतम-सी सा ली। फ्रास इत्यादि बहुत-से“रष्ट्रों से सहायता 
मॉगने पर भी जब बहुत दिना तत उसे केाई सद्ायता न मिली तो उस ने सुँकला कर 
पृटली की राजनीति मे अपने धार्मिक प्रभाव के बल पर रोडे अठकाने का निश्चय क्या 
ओर सन्‌ श्य८३ ई० में पोप ने एक फतवा निकाला ऊि, कैथोलिक पथ में विश्वास 
रखनेवालो को इटली के चुनावों मे मत डालना और इटली सरकार के अधिकारी 
बनना अनुचित हे। फ्रि बारह बस्स के बाद एक दूसरा इसी प्रकार का फतवा 
निकाल कर इठली की राजनीति से भाग लेना अनुचित के स्थान में हराम फर दिया 
शराया। मगर इस फतवे का असर उल्टा हुआ । इटली मे केथौलिक पथ के लोगो की 
सख्या अधिक थी। मगर उन में काफी देशभक्ति और राष्ट्रीयता श्रा गई थी लोगों ने पोष 
के इन फतयो की कुछ परवाह नहीं की ; हाँ, थोदे-से भले आदमी राजनीति से जरूर अलग 
हो गए और उन की भलाई की सहायता इठली की राजनीति के न मिलने से सरकार कुछ 
फमजोर जरुर हुईं। मगर धार्मिक सत्ता ने देशभत्ति का विशेध कर के अपना बल बहुत 
घटा लिया | इटली थी व्यवस्थापक सभा ने पोप के विषय में जो क्लानून पास किया था 
उस १२, पोष के स्वीकार न करने पर भी, इटली की सरकार अपनी तरफ से अमल करती 
रही | अब धर्मतत्ता राजसत्ता की इतनी कदर पिरोधी इटली मे नहीं रही है। मगर झाज 
तक इटली के खजाने से पोप एक पैसा नहीं लेता है और न वह इटली राज्य कौ ज़मीन 
प्र फदम रखता है| सन्‌ १६२० ६० मे पोष ने एक फतवा निकाल कर “कैथोलिक राजाओं 
थो इटली के राजा से रोम में भेंट करने की मनाई का फतवा रद कर दिया था | मगर 
उसी फतवे में उस मे इस बात की ओर मी ध्यान खींचा था कि युद ख़तम हो जाने के 
बाद पुराने अधिफार फिर उस के वापस मिल जाने चाहिए । 
राजसत्ता और धर्मतचा के इस ऋगडे, दटली के लोगा की राजनैतिक नातजुरवे 
फारी और कृप मट्कता तथा हमारे देशवासियों की सी उन की 'तेरह क्नौजिया और चौदह 
चूल्हे! बाली अमागी आदत के मारे इटली मे बहुत से छोटे-छोटे राजनैतिक दल बन गए 
म। उन के कार्य क्रम बड़ी जल्दी जल्दी बदलते रहते थे | इटली के एक राष्ट्र बन जाने 
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के बाद सन्‌ १८७० ई० से श्८ऊ६ ई* तक अनुदार' कहलानेयाले एक राजमैतिक गुद्ट 
के हाथ में इटली सरकार की बागड्ोर रही। यह लोग ग्रजा-सत्ता में बहुत विश्वाग- 
स्सनेवाले नहीं थे | इस का कारण शायद यह था क्लि इटली के अधिकतर लोग उर्स 
रामय तक झपढ़ और अज्ञाम थे। इस के बाद बीस बरस तक प्रजासत्ता में विश्यास रससे- 
वालों फे हाथ में सरफार फी लगाम आई | सन्‌ श८८र ई० में एक चुनाव क़ानून! शस 
कर के मतदारों की संख्या बढ़ा दी गई | मंत्रि-संडल बहुत-से गुद्दों की सहायता से काम 
चलाते ये । कोई दल संगठित सर्वदेशाय राजनैतिक दल नहीं या | मगर इस समय फे शारे 
मंत्रि-मंडलों का प्रजातता का ज़ोर बढ़ाने! और “अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ट्विम्मत से काम 
करने! की त्तरफ़ सक्तान था | सन्‌ १८६६ ६० से पिछली यूरोप की लड़ाई शुरू होने तक 
इटली के राजनैतिक अखाड़े में इतने दल आए और गए फ्रि बस एक़ दंगल की-सी धूम 
मची रहती थी | 
इटली में,प्रारंभ द्वी से पोय में अंध-विश्वास रफनेवालों फे राजनीति से अलग 
हो जाने के कारण कोई एक ब्रड़ा और ंगठित दक्ियानूसी राजनैतिक दल नहीं बना झौर 
इसी लिए. उस का विरोव करने के लिए कोई एक बढ़ा थ्रौर संगठित उदार दल नहीं बना | 
राजनैतिक मामलों में हिस्सा लेनेवाले सभी राजनैतिक भामलो में कम या ज़्यादा उदार 
तबियत फे लोग दोते थे | कम या ज़्यादा उदार तब्रियत की बुनियाद पर ही दल बनते 
ओर बिगड़ते रहते थे | मगर इस प्रकार के दलों को राजमैतिक भाषा में दल न कह कर 
भुंड, दोनियाँ या गुद्द दो कहना उचित होगा, क्योंकि वे अधिकतर ध्यक्तिगद द्वितो या 
विचारों पर ही निर्धारित रहते पे। एक ठोली फो छोड़ कर लोग दूसरे गुद् में ज़रा-्जग 
सी बात पर जा मिलते थे । व्यवस्थापक-समा के सदस्यों का अधिकतर स्थानिक बातो पर 
ध्यान रहता था। गिछली लड़ाई शुरू होने तक या यो कहिए कि बालकन युद्ध तक इटली 
साफ को किसी ऐसे जीवन-मरण के प्रश्न का सामना नहीं करना पड्मा जिस के लिए 
लेम स्थानिऊ बातो को भूल कर राष्ट्र-हित की बड़ी बातो पर विचार करने लगते हैं, और 
जिन विचारों की बुनियाद पर ही संष्ट्रीय शजनैतिकदल बनते है । दूसरे इटली में लोगों की 
आदत विचारों के बजाय ड्िसी तेजस्त्री नेता का पल्ला पकड़ कर चलने की भी बहुत है। 
सन्‌ १८७०-१६१४ ई० के आधे काल तह तो इमेशा इटली के अख्यात भेता, देग्रेतिस, 
किसी और जियोलियी इन तीन में से दी कोई न कोई एक अ्रधानमत्री बनता था। 
जियीलियी में बहुत गुण नहीं ये, वह गस्म विचारों का प्रजा सत्तावादी नेता माना जाता 
था; मगर बकत पड़ने पर उस ने अनुदार से अछुदार काम तक किए | फिर भी ड्स की 
इटली में सन्‌ १६१४ ई० में पूजा-सी होती थी | 
समाजवादी दल और कैथोलिक दुल-लड्ाई से पूर्व, कुछ काल से, इटली 

में राष्ट्रीय दल मी बनने लें थे | पुराने बजातंत्रवादी, गर्म दल और समाजवादी विचार 
बाली के मेल से एक काफी वड़ा समाजवादी दल” बन गया था । प्रजातत्रवादियों ने 
पिछले समय में इटली की बड़ी सेवा की थी | मर्गर बाद में म तो उन का संगठन ही रहा 
ओर न अ्रषिक संख्या ही | श्रजातंत्र मे विश्वास रखनेवाले लोग अधिकतर समाजबादियो 
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भें मिलते जाते ये। राज घयना देश भर मे स्ग्रिय था क्योंकि वह अजासत्ता के रास्ते मे 
कमी कोई अडचने नहीं डालता था, और राजार्य अ्जासच्ता फे सिद्धांतों पर चलता था। 
श्रस्तु, लोग प्रजातत की कोई खास जरूरत नहीं सममते थे। गरम दल! प्रजातप्रयादियों 
सै अधिक ज़ोरदार था। यद लोग सजतवयादी थे मयर पुराने दलों की तरफ़ार पर से उन 
का रिश्वास उठ गया था | इस दल में श्रधिकृतर फारीगर और मध्यम श्रेणी के निचले दर्जे 
के लोग थे जो समाजवाद से घयराते थे । समाजवाद का यौज इटली में फ्रास की सन्‌ श््७१ 
ई० की पददलित “कम्यून? के लोगों ने श्रा कर योया था | पहले तो समाजवादी श्रधिकतर 
“शग्राराजकताबादी' थे | मगर पीछे से सन्‌ १८८२ के चुनाव का फानून बन जाने के ताद वे 
चैध उपायों से समाजवाद कायम करने के पक्षपाती हो गए.। सन्‌ १८८५ में मिलन नगर 
मे धमजीवियों फी एक काग्रेंस की स्थापना वी गई जिस के पहुत जल्द चालीस हज़ार 
सदस्य हो गए। मगर इस कम्रेस पर अराजकतावादियों ने कबज़ा कर लिया था और 
एफ़ ही वर्ष में वह दया दी गई। सन्‌ १८६१ ६० में एक सम्राजवादी पत्र मिलन से 
निकाला गया और एमी साल मिलन में पहली समाजवादी काग्रेस का अधिवेशन हुआ 
जिस में डेढ़ सौ श्रमजीवियों फी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सन्‌ १८६२ 
ई० में पिनाआ की फांग्रेस मे अराजकतायादियां को इस काग्रेंस से निकाल दिया गया और 
तब से इटली के समाजवादी भौ फ्रांत इत्यादि देशों फे समाजवादियों की तरह हो गए। 
बाद में क्रिस्सी और उस के याद की सरकारों के भ्रत्याचार का सामना करने के लिए 'प्रजा 
सम्रवादी', श्रीर “गरम दल' एक 'समाजवादी' दल में मिल गए श्र “वालिग श्री पुरुषों 
को मताधिकार, प्रतिनिधि सभा और म्यूनिसिपेलिटियों के सदस्यों को चेतन, उदार दडनीति, 
स्थायी सेना के स्थान मे जल सेना, कारखानो के लिए. श्रच्छे क्रानून, प्रीमारी के लिए. 
अनियार्य प्रीमा.' फरिसान और ज़र्मीदार-सरधी कानूतो का सशोधन, रेलों और सानो पर 
राष्ट्रीय कब्जा, श्रनिवार्य शिक्षा, साने की चीज़ों पर से कर दठाना, श्रामदनी पर बढता 
हुआ कर, और वारिसी जागीरे मिलने पर क्र”, इत्यादि माँगों को इस नए दल ने अपना 
लक्षित कार्य-क्रम पनाया | 
पुराने दलो से लोग उकता गए थे। समाजयादी दल की माँगे और कार्य-क्रम 
अ्रमली था और दल के नेता भी काबिल ये अस्त पड़ी जल्दी ही दल की ताकत बहुत बढ 
गई | सन्‌ १८६५ ई० में चिस दल को सिक ३४,००० मत मिले ये उसी को १८६४ ई० में 
१,०८,००० मत ओर सन्‌ १६०४ ई० में ३,०१,००० मत मिले और इस दल फे ४४ सदस्य 
प्रतिनिधि सभा में चुन कर था गए.। इस समय तक इस दल में इटली के यडे बडे मशहूर 
लोग आ मिले थे | मगर और देशों की तर* समाजवादियों के गरम और नरम पत्तों में थदाँ 
भी कगड चलता रहता था | लड़ाई शुरू होने के समय गरम क्रांतिफारी समाजवादियों का 
समाजवादी दल में जोर था | अस्ठ, सुधारी समाजवादी इस दल से श्रलग होऊर एक नए. 
दल में जा मिले मे | 


१ कप्रत्सरी इश्योरेंस अरेस्ट घिकनेस । 
+ रिक्रार्मिस्ट सोशलिस्ट्स । 
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समाजवादियों की ताक़त बढती देस कर घुरातन प्रेमी धार्मिक लोग भी घबराने 
लगे भे। सन्‌ १६०४ ई० के चुनाव में बहुत से उन कैथोलिक लोगों तक ने सरकार .का 
साथ दिया जो श्रमी तक पोष की इच्छानुसार राजनीति से अलग रहते थे, क्योंकि उन वी 
राय में सरकार या साथ दे कर, पुरातन समाज-व्यवस्था की रद्ा करना धार्मिक कर्तव्य 
था | पोष ने भी उन लोगों की यह बात मान ली थी और पोष की तरफ से आगे के लिए 
एक फतवा भी निकाल दिया गया था ऊ्रि कैथोलिक लोगा को घुरानी समाज-व्यवस्था 
की रक्षा करने के लिए संगठित रूप से राजनीति में भाग लेना चाहिए. ।! इस के बाद से 
क्थैलिक राजनीति मे सुल कर भाग लैने लगे और सन्‌ १६१३ ६० के चुनाव में उन के 
दल के 'प्रतिनिधि-समा” भे ३४, सदस्य चुन कर आए। पुरामी समाज-व्यवस्था कायम 
रखने के साथ द्वी इस दल के कार्य क्रम में कारखानों की दशा सुधारने फे लिए क्लानून, 
मजदूरों का बीमा, सइकारी सस्थाएँ और जमीन के अधिक बाँट की मांगे भी शामिल थी। 
धार्मिक लोगों के सगठित रूप से राजनीति में घुसने से धर्मसत्ता के विरोधियों के दल ने भी 
जोर पकड़ा और प्रजातत्रवादी, गरम दल और समाजवादिया का आपस का मेल और 
भी दृढ़ हो गया । धामिर लोग जिस चीज़ को कमज़ोर करने आए, थे उन के आने से 
उल्दी वह जोरदार बनी। 
लडाई के ज़माने मे समाजयादी लड़ाई के विरोधी रद्दे, श्रौर कैथोलिक दल फे 
लोग इटली के युद्ध मे शरीक होने के पक्षपाती ये | सन्‌ १६१६ में सधि हो जाने के बाद 
फैथोलिक दल से अपना नाम बदल कर 'लोक-दल”* रख लिया और एक नएकार्य-जम का 
एलान किया, जिस में न्याय श्र स्वतनवा के सिद्धांतों के लिए लडने' और “युद्ध की 
बीमारी से लोगों रो उचाने और सामाजिक न्याय के ज़िंदा चीज बनाने? के लिए लोगों के! 
मिल कर एक दो जाने के लिए बुलावा दिया गया। इटली की राजनीति में यह दल 
शासन का अधिकार विभाजन, * कुटुब, वर्ण, कम्यून, व्यक्तिगत मर्यादा और स्वतनता की 
रा और इज्जत, अनुपात निर्वाचन, स्लियां के लिए. मताधिकार, निर्यांचित सिनेट, कानून 
ओर न्याय शासन का सुधार इत्यादि बहुत सी बातें चाहता था| खास ध्यान देने की बात 
यह है कि धर्मतत्ता का राज प्र से स्थापित करने की माँग इस दल की माँगो में कह नही 
थी। धार्मिक स्वतनता की सिर्फ मॉग की गई थी ओर राष्ट्र के धर्म का प्रिरोधी न मान 
कर सिर्फ उन मास्तिक लोगा के नास्तिक धर्म का विरोधी बताया गया था, जो दमेशा 
धामिंक लोगों पर अ्रद्याचार करने के पत्षपाती रहते थे। सन्‌ १६१६ के चुनाव में इस 
दल के १०१ सदस्य प्रतिनिधिःसभा मे चुन कर आए, और पोप की सहायता और इस 
दल के योग्य नेताओं की येग्यवा के कारण, जिन्हों ने समकालीन सभी ज़रूरी बातों के 
अपने प्रोग्राम मे मिला लिया था इस दल की त्ताकृत शीघ्र दी बहुत बढ गई | यह दल 
सरकार का साथी और समाजवादी दल के मुकारिले में एक प्रकार का सुसगठित अनुदार 
दल था। मगर युद्ध की थकरावठ का लड़ाई के विरोधी समाजवादियों ने भी इस चुनाव में 
खूब फायदा उठाया। प्रतिनिधि-सभा मे ४० सद॒स्या की जगह पर श्रव उन के भी 


१क्षपुक्ञर पारी । *डिसेंट्रलाज़ेदशन। 
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में मिलते जाते ये। राज घराना देश भर मे सर्वप्रिय था क्योकि वह अजासत्ता के रास्ते में 
कमी कोई अ्ठचने नहीं डालता था, और राजकार्य प्रजासत्ता के सिद्धांतों पर चलता था। 
श्रस्तु, लोग प्रतातत की कोई खास जरूरत नहीं समझते ये | गरम दल! प्रजातत्रवादियों 
से अधिक जोरदार था| यह लोग राजतत्रवादी थे मगर पुराने दलों की सरकार पर से उन 
का विश्वास उठ गया था | इस दल में अधिऊतर कारीगर और मध्यम भेणी के निचले दर्जे 
के लोग थे जो समाजबाद से घत्रातें थे । सम्राजवाद का बीज इटली में फ्रास की सन्‌ १८०७१ 
३० की पददज्लित कम्यून! के लोगो ने त्रा कर योया था | पहले तो समाजवादी अ्धिम्तर 
ग्राराजकताबादी' ये | मगर पीछे से सन्‌ ८८२ के चुनाव का फानून यन जाने के याद वे 
बैध उपायों से समाजवाद फायम करने के पक्तुपाती हो गए. | सन्‌ १८८५ में मिलन नगर 
में भ्रमजीवियों फी एक फाग्रेस की स्थापना भी गई जिस के बहुत जल्द चालीस हजार 
सदस्य हो गए। मगर इस काग्रेस पर अराजफतावादियों ने कब्जा कर लिया था और 
एफ ही वर्ष में वह दया दी गई। सन्‌ १८६१ ई० में एफ समाजवादी पत्र मिलन से 
निराला गया और इसी साल मिलन में पहली समाजवादी फाग्रेंस का अधिवेशन हुआा 
जिस में डेढ सौ श्रमजीतियो की सस्थाओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सन्‌ १८६२ 
ई० में जिनाओ की काग्रेस में श्रराजकताबादियाँ को इस काग्रेंस से निकाल दिया गया और 
तब से इटली के समाजवादी भी फ्रास इत्यादि देशों के समाजवादियों की तरह हो गए। 
बाद में किस्पी और उस के बाद की सरकारों के अत्याचार का सामना करने के लिए 'प्रजा 
तनवादी', और “गरम दल' एक 'समाजवादी' दल भें मिल गए श्र “प्रालिग ही पुरुषों 
को मताधिकार, प्रतिनिधि सभा ओर म्यूनित्तिपेलिदियों के सदस्यों को वेतन, उदार दडनीति, 
स्थायी सेना के स्थान में जल सेना, कारखानो के लिए. श्रच्छे कानून, बीमारी के लिए 
अनिवार्य बीमा," फ्रिसान और जमींदार-सबंधी कानूनों का सशोधन, रेलों और खानो पर 
राष्ट्रीय कब्जा, अनिवार्य शिक्षा, साने की चीज़ों पर से कर इृदाना, आमदनी पर बदता 
हुआ कर, और वारिसी जागीरे मिलने पर कर”, इत्यादि माँगों को इस नए दल ने अपना 
लक्षित कार्य क्रम तनाया | 
पुराने दलों से लोग उकता गए थे | समाजवादी दल की माँगें और ऊार्य क्रम 
अमली था और दल के नेता भी कारिल थे अस्त पड़ी जल्दी ही दल की ताकत बहुत बढ 
गई | सन्‌ १८६५ ६० में जिस दल को सिर्फ २५,००० मत मिले थे उसी को १८६४ ई० मे 
१,०८,००० मत और सन्‌ १६०४ ई० में ३,०१,००० सत मिले और इस दल के ४४ सदस्य 
प्रतिनिधि सभा में चुन कर आ गए | इस समय तक इस दल में इटली के यड़े-बडे मशहूर 
लोग आ मिले थे। मगर ओर देशों की तरद समाजवादियों के गरम और नरम पत्ों में यहाँ 
भी झगड़ा चलता रहता था | लडाई ?ए होने के समय गरम जातिकारी समाजवादियों का 
समाजवादी दल में ज़ोर था । अस्द॒, सुधारी समाजवादी * इस दल से अलग होफर एक नए 
दल में जा मिले थे | 


१ फपछमरी इंश्योरेंस अर्गेस्ट सिकनेस । 
*$ रिफ्रामिस्ट सोशलिस्ट्स 
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समाजवादियों की ताकत बढती देस कर पुरातन प्रेमी धार्मिक लोग भी घय्राने 
लगे थे। सन्‌ १६०४ ई० के चुनाव में पहुत से उन कैयोलिक लोगों तक ने सरकार .का 
साथ दिया जो श्रमी तक पोप की इच्छानुसार राजनीति से अलग रहते थे, क्योंकि उन की 
राय में ससकार वा साथ दे कर, पुरातन समाज-व्यवस्था की रक्षा करना धार्मिक कर्तव्य 
था | पोप ने भी उन लोगों की यह बात मान ली थी श्रौर पोष की तरफ से आगे के लिए. 
एक फतवा भी निकाल दिया गया था कि कैथोलिक लोगों की पुरानी समाज-व्यवस्था 
की रचा करने फे लिए सगठित रूप से राजनीति में भाग लेना चाहिए (! इस के बाद से 
कैधेलिक राजनीति मे खुल कर भाग लेने लगे और सन्‌ १६१३ ई० के घुनाव मे उन के 
दल के प्रतिनिधि-समा? मे ३४५ सदस्य चुन कर आए । पुरानी समाजज्यतस्था कायम 
रफने के साथ ही इस दल के कार्य क्र मे कारखानों की दशा सुधारने फे लिए कानून, 
मजदूरों का बीमा, सहयारी सस्थाएँ और ज़मीन के अधिक बाँट की मांगे भी शामिल थी। 
धार्मिक लोगों के सगठित रूप से राजनीति मे घुसने से धर्मसत्ता के विरोधियों के दल ने भी 
जोर पकड़ा और प्रजातत्रवादी, गरम दल और समाजवादिया का आपस का भेल और 
भी दृढ द्वो गया | धार्मिक लोग जिस चीज को कमज्ञोर करने आए, थे उन के आने से 
उल्टी बह ज़ोरदार बनी | 
लड़ाई के ज़माने मे सथाजवादी लडाई के विरोधी रदेे, और फैयोलिक दल के 
लोग इटली के युद्ध में शरीक होने के पत्तपाती ये। सन्‌ १६१६ में सधि हो जाने के बाद 
कैथोलिक दल ने अपना नाम बदल कर 'लोक-दल”* रुख लिया और एक नए कार्य-क्रम का 
एलान किया, जिस में न्याय और स्वतत्नता के सिद्धातों के लिए लडने' और 'युद्ध की 
बीमारी से लोगों को बचाने और सामाजिक न्याय के ज़िंदा चीज बनाने! के लिए, लोगो के। 
मिल कर एफ़ हो जाने के लिए घुलावा दिया गया | इटली की राजनीति में यह दल 
शासन का अ्रधिकार विभाजन, कुट्ठुब, वर्ण, कम्पून, ध््यक्तिगत मर्यादा और स्वतत्रता की 
रक्षा और इज्ज़त, अनुणात निर्ाचन, स्वियो के लिए मताधिकार, निर्वाचित सिनेठ, कानून 
ओर न्याय शासन का घुधार इत्यादि बहुत सी यार्ते चाहता था | खास ध्यान देने की बात 
यह है कि धर्मसत्ता का राज ए्रि से स्थापित करने की मॉग इस दल की माँगों में कही नहीं 
थी | धार्मिक स्वतत्रता की सिर्फ माँग की गई थी और राष्ट्र के धर्म का पिरोधी न मान 
कर सिफे उन मास्तिक लोगों के नास्तिक धर्म का विरोधी बताया गया था, जो दमेशा 
धार्मिक लोगो पर अ्रत्याचार करने के पत्षपाती रहते थे ! सन्‌ १६१६ के चुनाव में इस 
दल के १०१ सदस्य प्रतिनिधि-सभा में चुन कर आए और पोष की सहायता और इस 
दल के योग्य नेताओं की योग्यता के कारण, जिन्दा ने समफालौन सभी ज़रूरी बातों के 
अपने प्रोग्राम में मित्रा लिया था इस दल की ताक़त शीघ्र दी बहुत बढ गई । यह दल 
सरकार का साथी और समाजवादी दल के मुक्ातिले में एक प्रकार का सुसगठित अनुदार 
दल था | मगर युद्ध की थफ्रावड का लडाई के विरोधी समाजवादियों ने भी इस चुनाव मे 
खूर फायदा उठाया। ग्रतिनिधि-समा में ४० सदस्या हि की जगह पर श्रब उन के भी 
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१४६ सदस्य चुन गए अस्त सर से यड़ा दल मतिनिधि-समा में 'समाजयादी दल' था| 
- . फेसिस्ट दल--दटली उदिया से परेलूसमस्याश्रो ये सुलमाने में लगाथा। 
हुनिया में अगि यढ कर कोई सास का काम ऊरने का उसे मौका नहीं मिला था। सम्‌ 
१६११ ई० में टर्का से युद्ध छिद्ने पर इटली के नीजपानों की शासें उसी तरह खुलीं, िश्र 
प्रकार रूम और जापान के युद्ध ने लापान के लोगो की असिं पोल दी थीं। समामयरारियों 
मे श्रपने मिद्धांतों के श्रनुमार ट्सी से युद्ध या विरोग ज्िया। इन समाजनवादियों मे 
मुसोलिनी माम रा एफ इठेलियन नौसवान भी था, जिस ने सरार फी लड़ाई की नीति 
या गिरोध फरने के ल्षिए एक झाम हृड्ताल फ्रर दी चिस के यारण उसे कई मास 
तक जैल की हवा सानी परी । याद में साम्नाज्यशादही का रिरोधी रहते हुए भी यही 
मुत्तलिनी देश भक्ति का उपासक बना । जय सन्‌ १-१४ ई० की यूरोप की ललाई 
छिड्टी, वात मुमालिनी ने इटली के छ्वित मं इटली के श्रास्टरिया फे प्िदद्ष लशई में शामित 
हो जाने की सलाइ दी । उस का कह्दना था मि द्वाथ पर हाथ रुप कर ैठने और भांति की 
पाते करनेवाले कमी भ्रमतीवियों की मरांति न कर सर्वेंगे। श्रम लोगां को युद्ध मे जा कर 
हथियारों वा इस्तेमाल और भरना मारना सीसना चाहिए। जो श्राज युद्ध भें ले गे, वही 
कल क्राति कर स्केगे। समाजवादिया गे उसको अपने दल से निकाल दिया। मगर 
मुसालिनी ने श्रपनी ऊोशिश जारी रफ़्ती। पहुत से उत्साह नौजवान उस से आ मिले । 
जगह जगह पर देश भर म देश के लिए. मर मिटने के लिए तैयार देश भक्तों के दल सडे 
हो गए. और उन्हा ने लडाई के मैदान म था कर गोलियाँ साईं और गोलियाँ चलाई। 
देश भक्ता ने अपने इन दलों श्रौर टोलियाँ के 'फेंसो! का नाम दिया था, पिस का अर्थ 
#्रातिफारी छोली' है। सन्‌ १६१५४ से १६१७ ई० तक भुसोलिनी ने युद्ध क्षेत की साईँयां में 
युद्ध किया | प्राद भे घायल हो कर जय वह लडाई के नाकाबिल ठहृरा दिया गया, तब यह 
लौट कर मिलन नगर में आया और एक अखपार फ्रा सपादक बन कर युद्ध के पक्ष में पढ़ें 
ज़ोरा से बरायर लेस लिखता रहा | इटली फी फोज ने जय झआ्ास्ट्रिया की फीजो को दृराया 
तो मसेलिनी ने ही पहले-यहल पिजेता इटेलियन सेनापति की तारीफ के नारे बुलद कर 
फे इदली की युद्ध म जीत की दुद्ाई दी। लडाई के जमाने में 'फेसी! के सदस्यों ने सैनिक 
सगठन और कडी सैनिक व्यवस्था और साम्राज्यशाही के पाठ सीखे | इटली की व्यवस्थापक 
सभा एक-मत से लडाई के पक्ष में नहीं थी। ग्रस्त उधर तो इटली के ठिपाही गा-बजा 
कर युद्ध-कैंत्र में गोलियाँ साने के मेज दिए जाते थे और इधर व्यवस्थापक सभा भ॑ शाम 
लोगो की ल्वततता,' बोलने की आजादी,” “मजदूरों के हका? इत्यादि पिपयों पर लबी सत्र 
चर्चाएँ चलती थीं और शाजनीतिशों के मन्रि मडला की गद्दियों पर रैठने के दाँव-पेंच होते 
थे। इस आचरण दीनता को देस कर मुसेलिनी का दिल जलता था ओर उस का और 
उस के दलवालों का व्यवस्थापक समा, ध्यवस्थापकी राज और प्रजासत्तात्मफ कहलानैवाली 
सभी सस्थाओं की तरफ से दिल हटता जाता था। युद्ध छिडने से पहले व्यपस्थापक-समा की 
युद्ध में शामिल देने या न होने की लगी चर्चाओं पर लिखते हुए स॒सतानिनी से ऊप कर अपये 
पत्र पोपोल्ली दे इतालिया! के अग्रलेस में लिखा था, 'भाड़ मे जाय यह व्यवस्थापक सभा । 
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मिन प्रजा के प्रतिनिधियों के! श्रामे बड़ कर प्रजा का उत्ताह और चल बढ़ाना था, चह 
दीलशी-दीली बातें कर के प्रजा के उत्ताद पर पानी डाल रे हैं, प्रजा को निर्जीव बना रहे 
हैं। इन प्रतिनिधियों को गोली ते मार देना चाहिए और निर्माव मंत्रियों को जेल में डाल 
देना चाहिए। व्यवस्था ठीक करने के लिए ऊर से शुरआत करने की ज़रूरत है | इब्ली 
की पालोमेंट वह ज़दरीली फुड़िया है, जो राष्ट्र के सरे खून को खराब कर रही है। इस 
को काट कर फेंक देना चाहिए ।! फिर सन्‌ १६१८ ई० में रण-त्षेत्र से लौट कर मुसोलिनी ने 
ब्यवस्थापरनसभा की चर्चाओं के विषय में लिखा--हम लड़ाई में विश्वास रखनेवालों 
ने बड़ी श़लवी की, जो दिलमिल यक्नीनवालों के द्वाथ में सरकार की लगाम रहने दी । यह 
लोग सैऊ़ड्ठो आदमियों को युद्ध भें मरने फे जिए, भेज कर यहाँ बैठे-बैठे राजनैतिक स्वतंत्रता 
पर व्याख्यान झाड़ते दे शोर तदू-तरइ की माँगें पेश करते तथा ऐसी बातें कर रहे हैं, जिन 
से लड़ाई में द्वार तक हो सकती है। शायद वे इमारे देश को और अच्छी तरह इलाक करने 
और दिल खोल कर हमारा खन बह्नने की स्पतंत्रता चाहते हैँ ॥ उधर सैनिक भिन को 
मरने के लिए मेज दिया जाता ई--जिन्हें ज़रा भी चूँचाँ करने कौ स्वतंत्रता नहीं दे और 
अगर करें तो उन्हें गोली से मार दिया जावा है--खाइयों में पूछते हैं. कि हम क्यों भरें | 
और इधर उन को वहाँ मेजनेवाले अभी तऊ रोम में बैठे यददी चर्चा कर रहे हैं क्रि युद्ध में 
भाग जिया जाय या नहीं ! इस अ्रभागी, अपराधी, रिल की बुड॒ढी शाज्रियों की भीड़ को 
डुबो देने की ज़रूरत है।' साम्राज्यशाही की कलक मुसोलिनी में पदले-पहल देसने फो तब 
मिली जब यूनान ने युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ़ मिलने के लिए, क्रदम बढ़ाया | मुसोलिनी 
यूनान की इस दृरकत पर बड़ा नाराज़ हुश्ा क्‍योंकि युद्ध के बाद सुलह होने पर वई 
गनान में इटली का दखल चाहता था। मुस्तोलिनी ने खुल्लम-खुल्ला एलान फ्रिया कि 
इटशी की बाद के लिए; इदेलियन साम्राज्य की ज़रूस है, और इटली को एशिया 
माइनर में साम्राज्य स्थापित करना चाहिए। मगर जब्र सुलह में इटली की इन 
भाँगों पर ध्यान नहीं दिया गया तब इटली के सुब्ज़वाग़ देखनेबाले लोगों को बड़ी 
निराशा हुई। 
नकल ऐ रोप्गेडरे पेशजम्यों, की णेक्िफें, की, इए्शी, पा जे जाणइप्दणह पर 
'फ्रेतियो! कायम दो गई थीं। लड़ाई से लौटे हुए, श्रधिकतर लोग बेकार फिरते ये, और उन 
को किसी प्रकार का काम मिलना श्रसंभव था। चीज़ें मेंदगी थीं। चारों तरफ आर्थिक कष्ट 
के मारे दंसे-किसाद होते ये। कई प्रातो की सरकार -समाजवादियों के,द्वाथ. में थी। क्रांति- 
कारी--समाजवादी असंतोष की ज़मीन तैयार देख कर लोगों के भड़काते फिरते थे | अस्त 
इड्ताल्ों की चारों तरफ भरमार थी। लड़ाई से लौटी हुई दोलियाँ अ्रक्तर मार-काठ कर 
डालती थीं। सरकार सब चुप चाप देखती थी। उस में इन सब उद्पातों को रोफने की 
शक्ति नहीं थी। 'फ़ेंसियो' माम की थोलियों के लोग जिस जगह जैसी ज़रूरत होती थी उर्स 
जगद वैसे ही कास अपने-अपने रुक/न के माकिक कर बैठते ये । कहीं जबरदस्ती हड़तालें 
तोड़ डलते ये तो कहीं मज़दूरों की तरफ से लड़ वेठते ये | मिलन, स्थूरिन और प्ोरेंस में 
इन टोलियों का खास तौर पर ज्ञोर था। बहुत-से नौजवान अपनी पदाई-लिखाई और काम- 
श्द 
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कांज छोड़ कर अपने देश का मान बद् ने के उत्साह में लड़ाई में भाग लेगे गए ये। उन में 
है बहुत-से सेना में अफपर रह चुके ये, और उन्हें आशा भी कि घर लौटने पर उन का 
बीरों क्री तरइ स्वागत होगा और वे इज्ज़त के साथ देश फे राष्ट्रीय जीवन में नेता बनेंगे। 
मगर मान और इफ़ात के स्थान में जय उन्हें युद्ध-मिरोधियों और निराश जनता के ताने 
श्रौर गालियाँ सुनने को मिलीं और उन को रोटियों के लाले भी पड़ने लगे तब उन्हों ने 
झपना संगठन कर के अपनी इज्जत के लिए अपने द्वाथ ऊँचे करने का निरचय फ़िया। 
मुसेलिनी ने २१ साच सन्‌ १६१६ के दिन म्रिलन में ४५५ खास-खात लोगों की एक समा 
भुला कर 'फेंत्षियो! का एक सगठन और कार्य-क्रम बनाया, मिस से देश भर में बिसरे हुए 
फ्रैत्ियों की टोलियों के! एक निश्चित मार्ग और राष्ट्रीय दैतियत ग्रात्त हे गई। इस ४५ 
झादमियों के सगठन का नाम मुखेलिनी ने 'लड्ञऊ गोली” रम़्पा जिस का उद्देश बोल्शे- 
विजम के मुझावले में सिरे पुरानी समाजज्यवस्था थो कायम र॑सना ही नहीं था क्‍योंकि 
मुस्तोलिनी के शब्दीं में 'लड़ाऊ थोली! ने सिर्फ़ 'क्रायम रुने! फे जिए जन्म नहीं लिया था 
बल्कि लड़ कर और आगे बदू फर', इटली देश में एक सद्या जीयन पैदा करने फे लिए 
ज्ञन्म लिया था। इस थेली का द्वाल फे जिए युद्ध-मत् 'क्रातिकारी युद्ध के क्रातिकारी फलों 
के लिए लड़ो! रक्फ़ा गया क्योंकि भुसेलिनी यूरोपीय युद्ध को इटली फे लिए क्रातिंकारी 
मानता था और उस से इठली के लिए जितना फायदा शो सके उठाना चाहता था। इस 
टोली का कार्य-क्रम भी किन्हीं पिशेष सिद्धांतों पर नहीं रचा गया | 'हाल फे--काम का! 
फार्य-क्रम बना लिया गया क्‍योंकि मुसोलिनी री राय में यह टोली किन्हों खास सिद्धातों के 
प्रचार फे लिए, नहीं जन्मी थी | 'लड़ाऊ दोली/ देश में केपल सुब्यवस्था और भीयन क्ायम 
फरना चाइती थी और बह जिन उपाये से ओर जैमे हो सके वैसे करना चाहती थी। 
अस्त, उस फे कार्य-क्म में खास बातें यह रक्सी गई :-- 
१. फियूम ओर सारे डेलमेशिया को इटली के लिए प्राप्त करना । 
२. सथ बालिग मद और औरतों के लिए मताधिकार। - 
«. ३ सूची पद़ति से अनुपात निवाचिन |. « है 
# सेनाएँ भग कर देने के बाद जल्द से जल्द राष्ट्रीय चुनाव [ 
५, अक्िनिति बा करे उम्णीरकारों की उम्र ३३ वे के यटा कर २५ वर्षो | 
६. प्रतिनिधियों का एक नेशनल ऐसेयली बनाने के लिए चुनाव । 
७ नेशनल ऐसेंवली फी तीन वर्ष तक बैठक । 
“छू. नेशनल ऐसेवली का एक नई राज-व्यवस्था गढ़ना | 
*. ६. सिलेट का उड़ा देना ) 
१०. धंबेवालों का क्ाबून बनाने के लिए “श्राथिक समितियों? के चुनना । 
५. १६, मजदूरों के लिए आठ घटे की मजदूरी का क्राबून |, 
१२. जो भज़दूरँ की उंस्थाद अपने उद्योगों का प्रबच चलाने के याग्य हों उन के 
दारा उन का प्रबंध--खास तौर पर रेलों का--रेल के कर्मचरियों द्वारा प्रथथ। 
१ फ्रैसियो दे कांबैटिमेंटों ।. 
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१३, एक जल-सेना का संगठन | 
१४, गोला-बारूद के कारखानों पर सरकार का कब्जा | ; 
१७, मिलकियत पर कड़ा कर | 
१६, कुछ"*गिरजों के माल पर सरकार का क़ब्ज़ा और पादरियों की कुछ रियायतों 
को मिदाना । र 
१७, मौरूसी जागीर मिलने पर कड़ा कर । 
१८, मुनाक्रों में से ८१ सैऊड़ा ले लेना | 
जिस दिन यह कार्यक्रम बनाया गया था उसी दिन शाम को फ़ैसिए्म फे 
इ्यवस्पापऊ-सम्मेलन में “पैदाबार में सहकार; बैटाव में वर्ग-संप्राम” का सिद्धांत स्वीकार 
किया गया और तीन खास निम्न एलान किए गए। ] 
२. युद्ध के बीरों श्रौर शहीदी को मान । 
२. लीग श्ॉब्‌ नेशंत स्व्रीझ़ार, साम्राज्यशाही का विरोध; फ़ियूम श्ौर डेल- 
मेशिया पर फ़ब्ज़ा ) 
३. इटली को युद्ध से दूर रखने की सताह देने वाले सारे उम्मीदवारों का चुनाव 
में विरोध 
मुस्ोलिनी का विचार इस समय शायद छर्मनी की तरह पैदायारी धंधों का एक 
राज्य फ़रायम करना था। भगर मुसोलिनी फे इस प्रोग्राम के जिए किसी ने बहुत उत्साह 
नहीं दिखाया | मिन लाई से लौटे हुए. सैनिकों पर मुसोलनी अपनी सफलता फे लिए 
आशा रफता था उन्हों ने उठ फा साथ न दे कर उभाइनेवाले समाजंवादियों की 'लाल 
पहल्टन! फो पसंद क्रिया। फ्रेंसिस्ट लोगों को भी उस की बातें नहीं जचीं | हृथियारबंद लोगों 
को ले कर सरफारी अ्रफ़सरों का सामना करने के श्रपराध में मुसोलनी और उस के कुछ 
खास साथियों फो चुनाव के ज्षमाने में पफड़ कर २१ दिन फे लिए. जेल में मी डाल दिया 
गया | उस के उम्मीदयारों की बुरी तरद हार हुई और कुछ ही भा में उस फे कार्यक्रम 
की किसी को याद तक नहीं रदी। समाजवादी श्रौर बुद्धिमान राजनैतिक दलों के लोग 
भुझीतनी के कार्यक्रम की साफ पर झुँइ चिशले ओर फाटक छणाले के ॥ एसोेलली फे 
दिल को बड़ी चोट लगी । जियोलियी फिर प्रधान मंत्री हुआ 
मुसोलनी का राजनैतिक कार्यक्रम भाकामयात्र हुआ। मर्गर फ्रेंसिस्ट टोलियों 
की प्रतिदिन मार-काट जारी रही । श्राए दिन जिधर सुनो उधर से फ़ेसिस्टों की बोलशेविकों 
से मुठभेड़ और मार-काठ हो जाने फे सम्राचार आते ये । फिर फ़ेत्िस्टों की वूठरी नेशनल 
कांग्रेस मई सन्‌ १६२० में मिली तो उस में एक बहुत छोट्ा-सा कार्यक्रम बनाया गया 
जिस में सिर्फ़ तीन बातें रक्‍्लीं गई ! 
१, लड़ाई का समर्थन । 
7 ३, विजय का सान । 
३. ज़बानी और अमली राजनीतिजों के समाजवाद का विरोध । गा 
इन तीनों बातों का एक ही श्र्य था, श्र्थात्‌ जिन युराने राजनीतिशों के हाथों में 
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इटली की लगाम थी उन के प्रति वृणा और उन का विरोध” | मुस्तोतिनी श्रौर उठ के 
साथियों को अपनी दोलियों की चारों तरफ मार-काट पसंद नहीं थीं क्‍योंकि वे ग्रच्छी 
तरह सममते थे कि उन का काम पूरा हो जाने पर फ़िर उन को क्यू में रपना अंसंमव शो 
जायगा | '्रस्तु फेंसिजम को सिर्फ एक 'जीउन दायक ड़डाऊ आंदोलन! ही न रफ़ कर 
वे उस फो जल्दी से जल्दी एक मज़बूत राजनैतिक दल बनाने के प्रयत्न में लगे। मंत्री, 
उपमंत्री, प्रांतिऊ मन्री चुने गए. श्रौर संगठन करने के लिए चारों ओर देश में श्रादगौ पैला 
दिए गए। इसी बीच में श्रप्नेल सन्‌ १६२१ में जियोनिटी ने प्रतिनिधिन्समा को 'अ्पनी 
इच्छा के भ्रठुसार न प्रा कर भंग कर रिया श्रौर फ़ेमिस्ट श्रौर राष्ट्रीय के पत्षपातियों से 
'समाजवादी-दल' और 'जन-दल? के लोगों के पियद्ध सरकार की सहायता करने फी प्रार्थना 
फी। राष्ट्रीय पहवालों ने इस मौक्के का फायदा उठाया । नए चुनाव में ३५ फेमिस्ट और 
फ़रीय दस राष्ट्रीय पक्ष के स्वतत्र सदस्य प्रतिनिधि समा में चुन फर झा गए । संगर समा में * 
दाखिल होने के कुछ ही दिन बाद मुसोलनी ने उदारदल के नेता गियोनिटी से साफ कह 
दिया ऊि राष्ट्रीय पक्ष फे भरोसे पर पद न रहे क्योंकि उदार दल की पूछ देश में कहीं नहीं 
है। उदार दल वालों को देश सद्वायता नहीं देगा और वे कुछ न फर पायेंगे । जब राजा 
ब्यवस्थापरू-सभा फे खुलने पर व्याख्यान देने अआ,या तो मुसोलनी श्रपनी गोली फे साथ 
सभा से उठ फर चला गया। बाद में अखबारों में एक छेस भेज कर उस ने अपने इस 
फाम यो सममाने फे लिए एलान ऊ़िया कि फेप्िस्ट राजाशाही तंत्र के माननेयाले भहीं 
हैं। वे प्रजातंत्रवादी हैं | इस पर राष्ट्रीय पत्ष फे सदस्य इस दोली से अलग हो गए फ्योंक्रि 
थे राजतनगदी थे। श्रस्तु मुसोजननी श्रपनी एक मत की ठोली का निद्वंद भेता थन फर 
प्रतिनिधि-सभां में बैठा। मगर मिलन के युद्ध फो छोड़ फर श्राम फैतिस्ड राजाशाही 
के पिरोधी नहीं थे और राजा पर हमले उन्हें बुरे लगते थे । मुसोलनी फे एलान फा उस के 
दल में भी विरोध हुआ श्र मुसोलनी ने ज़मीन अपने पावो के नौचे से तिसकती देख कर 
प्रजा-तंत्र का जिक्र ही छोड़ दिया और कहने लगा क्रि फेमिस्ट न प्रजा तंनवादी हैं और न 
राज-तेंत्रयादी, वे तो देश फा भला करना चाहते हैं । मुसौलनी ने अपनी मार काट करने 
याली टोलियों के समाजवादी दलों पर इमले रोफने श्रौर समाजवादियों से मेल करने का 
प्रयत्न भी फरना चाहा क्योंकि देश में बोल्शेविक क्रांति होने का अब खतरा नहीं रद्द था । 
समाजवादी लोग देश में फाफो घदनाम भ्ौर फ्रेमिस्ट लोग प्रजा की नजरों में काफी उठ 
चुके थे | जरूरत से अ्रधिफ मार-फाट जारी रखने से फेसिस्ट दल के बदनाम हो जाने का 
भी डर था | मगर।अ्रधिकतर लड़ने वाली योगियाँ देशभक्ति के विरोधी समाजवादियों से 
फ़ैसला फरने के ब्िल्युल बिरद्र थीं और वे 'समाजबाद की लाश तक जला देगा चाहती 
यीं। श्रस्त मुखोलनी का समाजवादियों से समझौता फेसिस्टों ने स्वीकार नहीं किया | इस पर 
रौठी शरीर मुसेलनी ने फेसिस्ट दल के सामने अपने इस्तीफे रख दिए। मज़बूर हो 
फर दल ने सममौता मान लिया और नेताओं ने इस्तीकें लौंय लिए। फिर भी 
समाजवादियों पर टोल्लियों फी मारकाड जारी रही | मुस्तेलनी मे दल सुब्यवस्थित 
और सगठित करने पर बहुत जोर दिया। मुसालनी के ही आदमी दल के का-पर्ता चुने 
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गए | दल का सैनिक भाग अर्थात फेतिस्ट 'जनदल का संगठन ठीक डिया गया। 
जनइल के रीवरियज और गीत निर्चय फ्िए. गए.। पुरानी रोमन सैठिओों की चाल, 
रोमन सलाम और “इया इया थ्रा ला-ला'! का नाद अ्रद्धिवयार दिया गया ) बिल्कुल रोमन 
सेना फे ढग पुर 'जनदल' का संगठन क्रिया गया और उस का मुसेलिमी स्वय नायक 
बना | वर्दी, गेसन सलाम, रोमन चाल, नाद और जनदल” के सगठन की नवीदता 
नौजवानों फे बहुत भाई और कालितों के बहुत से विद्यार्थी और दूसरे नौजवान जनदल 
में श्रा भरा कर मिलने लगे। फौती चाल चलने के सिवाय प्रारम में जनदल का काम 
आमतौर पर समाजवारियों डी हृडवातो तोडना ही था। मगर सौभाग्य से उन्हें शी ही 
बड़ा काम मिल गया | के 
नए घुनाय में अ्रतुतरात निर्याचन की पद्धति फे कारण मध्ययगी के गुद्द 
ही फिर चुन कर आ यए ये श्रीर प्रतिनिध-सभा के क्रीय आ्राघे सदस्य इन गुटों के थे । 
मगर इटली के उत्तर भाग में (समाजयादी' दल और दक्षिण मांग में श्रपता नाम 
'लाक-दल' रप्त लेनेवाला पुराना 'कियौलिक दल भी काफी पात्स्दस्त थे। इन दोनों 
का श्रापत में मेल दुर्लभ था। सरकार के चलने के लिए श्न दोनां में से एक दल 
की सहायता श्रनिवार्य थी। अस्त उरपार ने इन दोनों क्रो लड़ागे का खेल खेलना 
शुरू किया | एक के याद दूसरे लगातार बहुत से मत्रिमइल बने और हूटे | 'लोऊदल' 
के द्वाथों में कुगी दोते से वह अपनी सरकार चाइता था ) अध्यम-्वर्ग के सदस्य 
समाजवादी प्रधान मत्री वा नाम तक सुनने को तैयार नहीं थें। समातवादी छिवाय 
समाजयादी के और ऊिसी प्रधान-सत्री के लिए तैयार नहीं थे। राजा मध्य वर्ग फे प्रधान 
भत्री चुन चुन कर द्वार गया | ऐसा मालूम होने लगा कि राजा के समाजवादी प्रधान 
मंत्री चुनना पड़ेगा श्र शायद सुसेलनी भी समाजवादी मत्रि मढल से एक मंत्री का 
पद तैगा। मगर मुसालनी ने खुद प्रधान-मत्री यम कर 'लोकदल' ओर 'समानतवादी' 
दलो का एक मत्रि मडल बनाने की तैयारी तो जाहिर की मगर डिसी दूसरे अधान मंत्री फे 
मति मडल में स्वय शामिल होने से साफ इन्कार कर दिया। लोग बव्यवस्थापक-समा की 
इस हालत से थक गए.। राष्ट्रीय पत्र वालों मे--जो सदा से व्ययध्यापकी सरकार के रिरोधी 
ये-फेसिस्टों पे मिल कर ऊिसी एक दल पर हमला न कर फे व्ययस्थापफी सरकार-पद्धति! 
पर ही जोरों से अखबारों में हमला शुरू किया | ऊवे हुए श्रखयारों ने भी इस इससे मं 
उन का साथ दिया। 
इधर मुसेलनी 'उदार सरकार! बनाम 'फेसिस्ट सरकार पर लेस पर लेस लिख 

रहा था। २० पितम्बर फे दिन विक्टर इमेनूअल की सेनाओं का रोम पर फ्रब्ज़ा करने 
का वर्ष रिन मताया गया और इस दिन सुसतेलनी ने ऐलान किया ऊ्रि फेसिस्ट इटली पर 
शासन करने के लिए, तैयार हैं। उस से आनेयाली फेलिस्ट क्राति का मी ज़िक हिया शौर 
धरम पर दूथ फरो [! की पुकार शुरू की। राज से मेत्र रफने के विचार से उस मे श्स 
बात का भी ऐलान क्या कि फेसिस्ट राता शाही के पिरोधी नहीं हैं, वल्कि उनको 
उल्टी शिकायव है क्रि श्राजकल का राजा अपनी राजसता का पूरा उपयेग नदी करता है 
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फिर फेसिस्ट की टोलियों के बोल ज्ञानो से जरमनों के निकाल देने पर मी जब सरकार ने 
कुछ हलत्तैप नहीं किया, तब मुसोलनी ने प्रतिनिवि-समा के पास अपनी माँगें पेश फर 
दीं। उस की माँगें यह थीं, प्रतिनिधि समा को मेंग कर दिया जाय, चुनाव के क्लानूत का 
खुपार ज्नौर नया घुनाव शीप्‌ से शीप्‌ किया जाव । सरफार के राष्ट्र की उरोधी शक्तियों का 
फड़ाई से सामना करना चाहिर, श्रार्थिक स्पिति सुधारनी चाहिए, डेलमेशिया छोड़ देने 
पर फिर से उिचार होना चाहिए और फेठिस्टों के, वायुयान के कमीशन पर फब्जा और 
पररा्ट, युद्, जलसेना, श्रम और छावंजनिक निर्माण-झार्य के पाँच मंत्रीयद मिलने 
चाहिए।' उस ने इन साँसों के साथ यह खबर भी भेन दी यी +क्रि अगर यह 
माँगें खुशी से स्वीझ़ार नहीं होंगी', तो वह “उन्हें ज़ग्रदस्ती से मंजूर कराएगा क्योंकि 
व्यवस्थापफ-छमा के निकम्मेयन से देश को बचाने का श्रत्न कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा 
है। प्रतिनिषि-समां फे राजनीतिश उस की इन भाँगों पर मुस्करागे लगे। वे अ्रधिक से 
अधिक फ्रेततिस्टों के बिना विभाग के एक-दो मंत्री और दो-चार उपमन्नी पद दे कर संतुष्ट करने 
को तैयार ये | वे फेसिज्म को केवल एक मजाक और श्रधिक से अधिक एक नई हवा सम- 
झते थे | उस से डरते नहीं थे; क्योंकि फ्रेसिस्ट लोगों की राजनैतिक जोन में श्रमी तक 
अधिक ताकत नहीं थी। उन के काफी सदस्य तक प्रतिनिधि समा में नहीं थे | 
मगर फेठिस्टों का उचर इठली के लगमग सारे नगरों पर पूरा ज़ोर था। अक्टूबर 

के महीने में उन्हों ने प्रीक्ट्सों श्रौर पुलिस फे दफ़्तरों पर क़ब्ज़ा जमाना श्रौर दक्तिण फे 
नयरों में श्रपनी ताक़त फैलाना शुरू कर रिया । जिन रेल और तार के दफ्तरों की उन्हों ने 
इडवालों में रक्षा की थी, उन पर उन्हों ने अब अपना पदरा रप दिया। २४ अक्टूबर को 
दक्षिण प्रदेश फे नेपल्स नगर में दक्षिण में फेतिज़्म का ज़ोर बढ़ाने के लिए ,फेसिस्टों 
की का््रेस बैठी श्रीर उठ में खुल्लम-खुल्ता क्राति का ज़िक्र करते हुए मुसेलनी ने 
कहा कि, “अगर क्रानूनी तरीके से काम नहीं होगा तो फिर ,गैर-क्ानूनी तरीकों का. 
इस्तेमाल किया जायगा श्रीर रोम पर कूच करना पढ़ेगा। फेक्शा नाभ का एक 
इँसमुख आदमी इस समय थ्रघान मंत्री था। मगर वह वेचारा छुछ कर-घर नहीं 
सकता था; क्‍योंकि प्रतिनिविन्‍्समा में उस का बहुमत नहीं था । अस्त जैसे ही उस की 
सरकार ने इस्तीफा दिया वैसे ही फेसिस्ट ठोलियों के रोम से तीस मौन दूर के 
शक मुकाम पर इकट्ठा होने का “फ्रेठिस्ट सैनिक समिति” की तरफ़ से हुक्म मिल्ा। और 
२८ श्रक्टूवर को रोम में काली क्रमोज़े पहने हुए क्रौैब् पचास इजार फेहिस्मों की 
व्येलियाँ घुर्सी । 'सिविक समिति! ने कूच का हुक्म देते बक्षत एलान किया था फ्ि यह कूच 
सेना, पुलिस, राजा अथवा काम करनेगालों के खिलाक नहीं हैं; बल्कि उन 'निरम्मे * 
राजनैतिक गुड्टों फे खिलाफ है, जो चार वर्ष से इटली में मज़बूत सरकार कायम नहीं 
कर सके हैं।! सरकारी फ़ौ्े मी आई; मगर केई लड़ाई या खून-ख़रावा हीं हुआ । 
२८ झवटूबर के तीसरे पहर छालदरा मे मुप्तालनी से अपने सज्ि-मंडल में मत्नी बनने फे 
निए/ पूछा । मुतेलनी ने इन्कार कर दिया। अस्द २६ अक्दूसर के टेलीफोन पर मुसेलनी 
के शजा ने बुला कर अपना सत्रिन्मंडल बनाने के लिए आश दी और मुझेलनी वूसरी ही 
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गाड़ी से यह कहता हुआ मिलन छोड़ कर रोम के लिए चल पड़ा कि, 'कल इटली के 
मंत्रि मंडल ही नहीं; बल्कि सरकार मिल जायगी |? रास्ते में उठ ने उतर कर एक लाख 
प्यास दरार एकत्र ,फेविस्टों क्री सलामी ले ३० अक्टूबर के मत्रिःमंडल तैयार कर के 
रोम में घुस श्रानेवाले पचास हजार सैनिकों के! चौररीय पढ़े के मौवर वापस चले जाने 
का हुक्म दे दिया। इुतिया के इविद्यात में यद् एक अनोसी कांति हुईं। इस के विचारों 
की क्राति कदना ही श्रधिक उचित द्ोगा ! क्पोंकि इटली के नौजवानों ने एक कड़े के नीचे 
इफड्ड हो फ़र बिना खून-ख़राबा फ्िए इदली के। घूद़ों को निर्जाव राजनीति से बचा लिया | 
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मुसेलनी ने अपने न मंत्रि-मंडल में अपने सिद्याय सिफ़ तीव और ,फेसिस्ट 
रखे | बाक़ी सब मंत्रियों के उस ने एक समाजवादी दल को छोड़ कर और सब दलों से 
लिया। अपने हाथ में उस ने पर-रा्टरविभाग और ब्लॉंकी के उपमंत्री बना.कर, गह- 
विभाग रखे । ,फेसिस्ट अपनी जीत के किसी से बाँटना पसंद नहीं रहे थे | उन्हें इस प्रबंध 
से काफ़ी निराशा हुई जिस से दल में मुसेलनी का बहुत विशेध भी हुआ। मगर 
मुसेलनी व्यवस्थापक-समा से मिल कर काम करना चाइता या। भुसोलनी ने व्यवस्थापक- 
समा में जा कर सिनेट से तो अपनी गुस्ताखियों के लिए क्षमा माँगी और इस (इटली के 
प्रख्यात्‌ पूर्वजों की प्रस्याव जगद के लिए? बहुत इश्जत दिसलाई और उस ने वादा किया 
कि क्रानूत के अ्रनुसार ही भविष्य में में चलँगा ओर दूसरे राष्ट्रों से मेल और इटली में 
पूर्ण स्वतप्रता की नीति पर क्वायम रहूँगा। मगर प्रतिनिधि सभा से उस ने बिल्कुल उल्य 
ब्यवद्वार किया | यहाँ जाकर वद बोला--'मैं आप के सामने आया हूँ। इस में आप मे मुझे: 
5छ इज्जत नहीं दी है और न मैं आप से श्रपनी गुस्ताखी के लिए माफी माँगता हूँ | निन्‍्हेँ 
आल के वाकयों पर दुःस हो, वह अपने कमरों में बैठ कर श्रवलाश्ों की तरद आँद के दरिये 
ग्रदा सकते हैँ। मैं तो यद मानता हूँ. कि काति छो अपने श्रधिकार होते हें। तीन लाख 
वैजवान जय मेरें इशारें पर सब कुछ कर गुजरने के। तैयार हैं, तो में चाहूँ तो श्राप की 
स निकम्मी सभा में ,खूत की कीचड़ कर दूँ | मैं चाहता वो श्राप की इस समा के ठोकर 
गर कर निकाल देता और निरी फेठिस्डी सरकार क्रायग कर लेता। भगर मैं ने ऐप 
हीं किया; क्ष्योंकि में ऐसा नहीं करना चाहता हूँ---कम से कम अ्रभी इप की जरूरत नहीं 
. फिर उस ने अपना कार्यक्रम बढा कर एक छाल के लिए सब कुछ सियाह-सफेद करने 
4 पूरी ताकृद की माँग पेश की, जिस से सरकार के सुसंगठित बनाया जा सके और खर्च 
। कमी की जा सके । उस ने वायदा ऊिया हि अपने सारे कामों का हिसाव यह प्रतिनिधि- 
आ को देगा | मगर साथ ही उठ ने यह भी जता दिया कि ग्रतिनिधि-समा दो दिन 
॥ दी धर्ण मे जब ज्ञरूरत होगी भंग की जा सकती है) श्राप को या तो जनता के भावों 
: सामने ऐिर भुफ़ाना द्षेगा या नेस्तनावूद हो जाना पड़ेगा! इन शब्दों में उस ने अपना 
याख्यान समात्त किया, 'भद्र पुरुषों, देश को अरब बहुत-सी अपनी बकवास सुनाना बंद 
'छू। बायन सदस्य मेरे व्याख्यान पर बेलना चादते हैं, यह संख्या बहुत बड़ी है! 
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इस बफवात की बजाय गत्र हम लोगों को शुद्ध दृदय और सचेत मन से देश का मान और 
धन बढ़ाने के प्रयत् में लग जाना चाहिए। ईरबर मेरे इस काम में भेरी सदायता फरे | 
सदस्य नौसिलिए मुसोलनी की फटकार सुन कर दंग रह गए।। समागवादियों का 
नेता तुराती कइने लगा, 'मुसोलनी फिर यह व्यवस्थापक सभा का भूत क्‍यों फ़ायम रखता 
है। इस से तो सीधा स्वेच्छाचारी गज्य बह चलाए तो मैं पसंद करूँगा (? जियोाजलिटी ने 
कदा--यिह प्रतिनिधि सभा इसी क्राविल है |! पिनेट के लोग प्रतिनिधि-सभा पर मुसक्राने 
लगे। मार बाहर देश में श्रोर अखबारों में मुसोलमी के इस ध्याख्यान की बड़ी तारीफ 
हुई। प्रतिनिवि-सभा में सुसेलनी की साँग मंजूर हुई श्र सरफार फ्ेा एक छाल के 
लिए सारी ताक़त दे दी गई। प्रतिनिषि-सभा ने 'नेस्तनावूद' होने सं 'देश के भावों के 
सामने सिर भुकाना? ही वेहतर समझा | समाजवादियों औ्रौर कम्पूनिस्टों से प्रतिनिधि-समा 
में मुछ्ेलनी का विरोध किया | मगर मुसेलनी फे “लोकदल? की तरफ़ से बहुत चिंत्रा 
थी क्योंकि इस दल की सद्दायता पर ही सुसालनी की सरकार निर्भर थी। लोक-दल का 
नेता डीनेस्तरजो, अपने हाथ में कुंजी देस कर कान सड़े करने लगा | बह शिकायत करने 
लगा क्वि-उस फे दल के काफी छादमी मंत्रि-मडल में नही रक्खे गए और फेसिस्ट लोग 
इदली के दक्षिण भाग में उस फे दल की हर तरद से ताक़त तोड़ने की कोशिश करते 
हैं। श्रैल सन्‌ १६२३ ई० में लाक--दल की सालाना सभा में मुसोलनी की बड़ी 
'बुराइयाँ मी की गई। श्रस्तु मुसोलनी ने श्रधिक इतज़ार करना उचित नहीं समझा । 
लोक-दल के मंत्रि-मंडल में दो मंत्रि थे मिन में से एक तो मर गया ओर दूसरे का मुतोलनी 
ने इस सभा के बाद इस्तीफा ले लिया। ध्ु्रोलनी को श्रपनी स्थिति का ढर हुआ और 
इस्त लिए उस ने चुनाव का .फाबून बदलने की माँग शुरू फी। उस ने व्यवेस्थापक- 
सभा के सामने एक मसविद्या पेश क्रिया मिस के अनुसार 'जिस दल को देश भर में सब 
से अ्रधिक मत मिलें उस को हर चुनावनत्षेत्र से दो तिदाई जगईं मिल जानी चाहिए!” 
मुसोलनी ने एक व्याख्यान में कहा कि, 'मैं अपने चारों श्रोर सारे राजमैतिक दलों के - 
संडर बिखरे हुए देखना चाहता हूँ मिस से फेतिज़म की एक इमारत हो पर सब की मज़रें 
पड़े' | अगर यह मग़विदा प्रतिनिधि-समा स्वीझार नहीं करेगी तो एक दूसरी क्रांति करनी 
पड़ेगी ! लोक-दल का नेता इस धमकी के सुन कर चुपचाय इस्तीफ़ा दे कर चला गया 
ओर यह चुनाव का फानून इस संशोधन के साथ पात हो गया कि सब्र हे थ्धिक मत 
मिलने फे साथ-स,थ कम से सब मतों फे २५ फी सदी मत भी मिलने चाहिए। .. 
| प्रतिनिधि-सभा का नया चुनाव हुआ श्रौर फेहिस्टों फे जनदल ने देश भर 
में चुनाव फे दिन एकत्र हो कर फ़ेमिस्डों की मदद की | देश भर में जितने भत पढ़े थे 
डस के दो तिहाई .फेदिस्डों को मिले'। मुसतेलनी ने प्ाचा कि श्रव प्रतिनिधि-समा ठोक तरह 
से काम करेगी | उस की व्यवस्थापक-समा कै काम के बारे में यह राय थी हि लो मसविदे 
मंत्रि-मडल व्यवस्थापक-सभा के सामने रकखे उन पर निणक्ष रूप से विचार करना और 
उन पर अपनी विष्यज्ञ सलाह देना ब्यवस्थापक-सभा «का काम है न ऊ्लि धमेशा सरकार 
फा विरोध करना । उस के यह देस कर बड़ा आरचर्य और दुःख हुआ ऊ्रि नई प्तिनिधि- 
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सभा के शुरू होते ही अल्प संख्या के दलों-ने चुनावों और सरकार के विरोध का और 
अपने-अपने दलों के कार्यकर्मों का रोना फिर उसी पुरानी चाल से शुरू कर दिया। 
समाजवादियों के दो नेता ऐग्रेनहोला और मेटियोदी को ख़ास कर सरकार को तंग करनले में 
मज़ासा आता था) मुसतोलनी ने इन दलों से मेले करने और उर्हें सममाने की वई 
कोशिशें, की.) उस ने समझाया ऊि तुम लोग जो यद अपने-अपने कार्यक्रमों से चिपक 
गए हो इस का अर्थ क्या दे ! तुम्हे आगे या पीछे किघर मी तो जाना होगा। या तो ताकत * 
और,द्म्मत हों,* तो क्राति कर के सत्ता हाभ्र में कर लो श्रथवा जिन के हाथ में सत्ता है 
' उनको साथ दो [? मगर उस की यह बातें क्रिसी की समझ में न आई । इसी ब्रीच में 
“दुर्भाग्य से किसी फेसिस्ट ने मेटियोटी की हत्या कर डाली । अब तो विरोधियों ने चीं-पुकार 
मचा दी। मुसोलनी से इस्तीफा माँगा जाने लगा | 'जनदल' को भंग कर डालने के लिए. 
पुकार मंत्र उठी । मुसीलनी ने राष्ट्रीय पत्त के लोगों को अच्छी तरह द्वाथ में रखने के विचार, 
से दो राष्ट्रीय पक्ष के मंत्री अरने मत्रि मंडल में और फौरन बढ़ा लिए और कई राष्ट्रीय पक्षु- 
बालों के 'फेतिस्ट दल की बड़ी कॉंसिल में भी रख लिया. उस ने अपने दल के फिर से 
संगठित करने और हिंसा के दबाने का वादा क्रिया मगर अपना इस्तीफा देने या 'जनद्ल! 
के भंग करने से साफ इन्कार कर दिया | इस पर लगभग सारे विरोधी प्रतिनिधि समा छोड़ 
कर ऐजेंताइन पहाड़ी पर एक आफिस में जा बैठे और वहाँ से फलम और स्याही की गेला- 
« बारूंद श्रौर काग़जी वायुयानों से फेसिस्टो पर हमले करने लगे । दस राजनैतिक दलों और 
छः सात गुट्टों ने मिल कर फेसिस्टों की सरकार पर हमला शुरू किया। मुस्नोलनी, ने उन्हें 
मनाने की बड़ी कोशिशें की क्योऊ़ि बह विरोधी दलों के ब्यवस्थापक-समा में स्थान देना चाहता 
था जिस से कि उन की समालोचना और विचारों का सरकार के लाभ मिल सके ! मगर जब॑ 
विशोधियों के बह किसी श्रकार सतुष्ट न कर सका और उन्हों ने उठ की सरकार के खून की 
माँग जारी ही रक्खी, ते उस ने आखिरकार मजबूर हो कर विरोधियों के। ४८ घटे के श्रंदर 
कुचल डालने का एलान क्रिया । विरोधी अखबारों के! बद कर दिया गया या उन की 
आवाज़ कमक्षोर कर दी गई ।- फैसिस्टों का विरोध करनेवाले वकीलें की सनदे' छीन ली 
एक! औए प्रेप्तेसर फेए फिफात्त लिप एाए गीत राती ट्त्रि.दिल्पएएल्परेधरिए एप टिस्‍्ए। पाए १ 
* अ्रपने पक्षपाती सदस्यों कप्तिनिषि-सभा के आगे मुसोलनी ने बहुत ही कानून और ज़ाब्ते 
की पाबंदी दिखाई, यहाँ तक कि छोटी-छोटी बेंजट इत्यादि की तफसीलों पर भी, जिन पर 
व्यंवृस्थापक-सभा में आम तौर पर चर्चा नहीं होती थी, सदस्यों के चर्चा करने का मौका 
दिया। ,फेसिस्ट दल की कौंसिल की तरफ से नई फेसिस्ट सरकार क्रायम करने फे विचार 
»सें मिम्म-लिखित बातों पर विचार करने के लिए एक कमीशन भी बैठाया गया ६ 
४३, कार्यकारिणी और धाय का संबंध | प 
२. सरकार और अखबार । 
०६. सरकार और रुपए-पैसे का व्यवद्वार करनेवाली संस्थाएं | 
४. सरकार और गुंस संस्थाएं | ग र 
५. अरकार अओरअंतर्राष्ट्रीय दल! $ 
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६. सरकार और उद्योग संबे | * 

मगर इस कमीशन की रिपोर्ट के इंतज़ार में न बैठे रद्द कर मुसोलनी ने स्व 

फौरन ही सरकार को सुधारना शुरू कर दिया। श्रनुपात निर्वाचन उस ने एक क़ानून पा 
फर के बद कर दिया श्रौर स्लियों के। उस ने भी मताधिकार दे दिए। क्लामूत़ बनाने के बजा 
श्रपने हुक्म निडाल कर काम करने की ताकत हाथ में ले लेने से खत का काम श्रासान है 
गया था | परंठ घुसने कानूनों की आदी अदालतों ने उस के इन हुक्मों पर अमल करने ? 
शझाना-कानी दिखाई इन लिए उसे न्याय शासन के बदलने की मी ज़रूरत हुईं। 'बॉसिल 
शँवू स्टेट! की सरकारी कामों के गीर-क्ानूनी ठदराने की ताकत छीन ली गई और सार 
प्रांतीय श्रदालतों के तोड़ कर एक अ्रदलत बना दी गई । नए कानून बनाए, गए. जिन २ 
फेतिस्टों के छिद्धातों का समावेश किया गया और नौमरशाही में भी बहुत कुछ काँट-छाट क॑ 
«गई | सम्‌ १६२६ $० फे एफ अ्रगस्त मास में ही ६५ नायब प्रीफेक्टों को कम कर दिया गय 
और सब्रद्द नए. प्रांत कायम कर दिए गए.। मुंघार-ऊमीशन को फेसिस्ट दल के हुक्म के बजार 
राजा के हुवम से काम करने का हुक्म दिया गया। थोड़े से शब्दों मे कद्दा जाय तो सार 
सरकार का इन फेतिस्ट तिद्धांतों पर संगठन ऊ्रिया जाने लगा कि, “व्यवस्थापकी सरकार 
कमज़ोर और फेउल दलबदी का दकेसला द्वोती है। प्रजा के प्रतिनिधियो को सरकार का अ्रथ 
पिफ यही होता है कि कुछ पेशावर रा जनीतिजों के हाथ मे सरकार की लगाम रहती है | दले 
के एकदूसरे से कमद्रों के मारे कमी कोई यरकार ताक़तवर नहीं हो पाती ओर जो सरकार 
ताक्कतरर नहीं उस को सरकार नहीं ऊह्ा जा सऊता। सरकार को दलों या व्यक्तियों का प्रति- 
निधि नहीं वल्कि राष्ट्र का प्रतिनिधि होना चाहिए । उक्राए के मुकाबले में व्यक्ति के कोई 
स्वतत्ता नही दी जा सस्ती | व्यक्ति कुछ नही है; सब कुछ इटली है। स्वततता श्रपरिफार 
नहीं, कर्तव्य है। जितनी अधिक मजयूत सरकार होती है उतनी दी अधि लोगों के स्प- 
तेंत्रता मिलती है। स्पतता उन राष्ट्रों मे होती है जो प्रगतिशील, उद्योगी और छजक होते 
हैं और जो अपने सदस्यो की सृजक्शक्ति के प्रिकाम का मौका देते हैं । जे! शक्तिमान्‌ 
होता है उसी को राष्ट्र पर शासन करने का अधिय्ार होता है। सरकार को सत्ता पर किसी 
सृंश्था के हाथ रफने का अ्रधिकार नहीं है। जब तह सरकार भजबूत रहती है तभी तक 
जए उएक्ाए झहलाजे शो शाप करते, की शफ़िकरदी होी ह/४ उपण्यपरवा'के-राष्यों 
के शनुतार इटली के मनिमडल की कार्यक्रार्टिणी सता का जन्मदाता व्यवस्थापक-सभी के 
स्थान में राजा के समका जाने लगा और व्यवस्थापफ-समा का काम तिफ सरकार के 
प्र्तायों पर समालोचना और राय जाहिर करना माना गया। फेसित्ट सरमार, फेलिस्ट 
दल ओर -फेसिस्टों का 'जनदल +फेविज्रम के तीन स्तम बन गए। फेसिस्ट दल के 
इलेलनी ने फिर से अच्छी तरदइ सगठ़ित किया और गजा का एक हुक्म « निकाले, कर 

जनदल!) के इटली राष्ट्र की 'राजनैतिक पुलिस बना दिया | ते 

के रोज्ीनी नाम का एक मजदूरों का समाजवादी नेता उत्तर श्रमेरिका में इटली फे 

मजेदूरों का संगठन करता यथा | वहाँ उस ने इटली के मजदूरों के ग्रति दूसरे देश के 

मजदूरों का बर्ताव देख कर यह निश्चय किया था कि अमी' अंतराष्ट्रीय भाईचारे के 
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समाजवादी बिचार पर इटली के सजदूरों का सगठन करना ठीक ने होगा। इटली के 
मजदूयों के राष्ट्रीय के उिचारों पर सगठित करना होगा। अस् अमेरिका से लौट कर डर 
ने इटली में भजदूरों का सगठन इसी सिद्धात पर करना शुरू कर दिया था और धीरे घीरे 
उस "ने इदली में बहुत सी मज़दूरों की सघे भी बना ली थीं। मुसेलनी श्रौर रोसौनी के राष्ट्रीय 
विचार मिलते-जुलते भे | अस्त मुसालनी के हाथ में ताक़त आने के बहुत दिन पहिले 
ही मुसालनी ने उस से फेसिस्टों के मेल की त्रात चलाई थी | नई फेंसिस्ट सरकार फ़े सगठन 
पर विचार करने के लिए अगस्त सन्‌ १६२४ ई० में मुसोलनी ने जो कमीशन बेठाया था 
झस के बैठने के बाद ही देश भर में चारों तरफ मज़दूर और मालिकों के कगडे छिड़े और 
एक शआआर्थिक सक्‍ट सदा हो मया | अस्तु इस कमीशन ने, जिस का एक सदस्य रोसौनी भी 
था--अन्य व्ययस्थापक सुधारों पर समय न खरात्र कर के इटली की आर्थिक ब्यवस्था,पर 
ही श्रधिक विचार किया और इटली के लिए. एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था तैयार की जित के 
निम्नलिसित तीम भागों में बाँठा गया था | 
१ राष्ट्रीय सरफार और राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ) 
२ उद्योग-सघों की कानूनी हैमियत। 
३ मज़दूरी के ठेके के उद्योगो के लिए तय फ़रने और उन ठेका पुर श्रमल 
करने के लिए मजदूरी के फानून और सिद्धातों फे नियम और अदालते | 
है. इस नई आशिक व्ययस्था के अ्रनुमार जो सरकार का नया रूप बना उस का 
भाम कमीशन ने सामाजिक सरकार"? रक्खा था। कमीशन ये सदस्य ग्न्‍रच्छी तरद जानते 
थे कि वे इन नए. सुधारों से एक प्िल्डुल नई प्रकार की सरकार की रचना कर रहे हैं। 
उन्हों ने अपनी रिपोर्ट म व्यवस्थापफी सरकार के साफ शब्दों में निरम्मा और इय्ली के 
श्येग्य बतलाया। उन के इस सामाजिक सरकार! के मसदरिंदे भे १३ धाराए, थीं जिन 
के अनुसार उद्योगी सघो की कानूनी हैतियत मानी गई थी ओर व्यापार, उद्योग और 
खेती के लिए प्रातों में 'मडलों! वी स्थापना की गई थी। सारे राष्ट्र को ही तीन श्रेणियों 
में बाद दिया गया था। एक श्रेणी मे साधारण धधेवाले, कारीगर भ्रौर सा्बजनिक 
सेवक, दूसरी श्रेणी में खेती और खेती का उद्योग और तीसरी श्रेणी में उद्योग, ध्यापार 
और मकानों के मालिक वगेरह आते ये। इन श्रेणियों की विभिन्न सधों फे सदस्यों के 
एक' प्रातिक मडल के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था । तीनों भेशियों 
के तीम ग्राठिक मडलों की एफ एक सभा और एक एक कौंतिल रकक्‍्सी गई थी। टीमों 
मइलों का मिल कर एक कॉरपोरेट कालेज! बनाया गया था और हर प्रातिक कालेज 
की एक सभा और एक कौपठिल रक्सी गई थी। इन ग्रातिझ कालेजों के राष्ट्रीय 
सामाजिक समा/* के सद॒त्य चुनने का अधिकार था और शप्ट्रीय सामाजिक सभा? के 
अपना अ्रष्यक्ष चुनने का अधिकार था। “शष्ट्रीय सामातिक समा! को तीन भ्ेणियों के 
अनुसार तीन समितियों मे बाँठ दिया यया था| इन प्रातिक और राष्ट्रीय सस्याओ के 
राष्ट्र का सारा श्रार्थिक शासन--मज़दूर और मानिकों के कमड़ों के चुताना और 
».. ऑरपोरेट स्टेट २कारपीरेट कालेज दि नेशनक् कॉरपोरेद कौसिल। 
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मरकार के उचित क़ानून बनाने में सहायता करना इत्यादि सौंपा गया था। सरकार के 
इन संस्थाओं के सगठन में ऊिसी भी समय हस्तज्नेप करने का श्रधिकार रक्‍्खा गया था। 
परत सरकार किसी सस्था के भग कर दे, तो छ मास के अ्रदर ही दूसरी नई सस्था का चुना 
जाना ज़रूरी रक्‍्पा गया था। उछ लोगों का प्रस्ताव था ड्धि राष्ट्रीय सामाजिक सभा! के 
इटली की व्यवस्थापक समा की तीसरी शासरा बना देना चाहिए। मगर कमीशन ने यहद्द 
निश्चय किया कि व्यपश्थापक सभा की प्रतिनिधि-भा के आधे सदस्यों के चुनने का 
शिकार भ्ातिक कॉरपोरेड कालेजों' फे। होगा और प्रतिनिधि-सभा के वान्नी आधे सदस्यों 
पा चुनाव जैसा श्रभी तक होता है उसी प्रकार होगा ग्रौर सिनेंट जैसी की तैसी कायम रदेगी। 
कमीशन के कुछ उदार तग्रियत के सदस्यों को यद्द व्यवस्था पसद नहीं थी। 
उन का मत था फ़रि इस व्ययस्था से राष्ट्र के नागरिक तग श्रार्थिक हितों वी. कोटियों में बैंट 
जाते हैं, जिस से राष्ट्र फे सम्मिलित हित की तरफ से लोगों का ध्यान इठा रहा करेगा और 
इदली में एक मजबूत राष्ट्र कायम होने के बजाय वही पुरानी कमजोरियाँ क्लायम रहेंगी। 
कट्टर राष्ट्रीयता के पत्षपाती 'सघवादियों फा कद्दना या क्रि हर एक उद्योग के लिए सिर्फ 
एक ही सघ होनी चाहिए और उस उद्योग मे सारे काम करनेबालों को उस एक सघ का 
ही सदस्य होने के लिए, फानन द्वारा लोगों को बाध्य करमा चाहिए और मज़दूरी के ठेकों 
को तय करने के लिए हडतालें करना सरकार के हुक्म से गेर क्रानूली ठहृरा देना चाहिए। 
कुछ मजदूर नेताओं का कहना था कि मजदूर-सघघों पर सरकार का बहुत अर्धिकार नहीं 
रहना चाहिए. श्रौर उन को श्रपने काम में पूरी तरह से स्ववनता होनी चाहिए। उद्योग 
धर्धों के मालिक भी इस व्यवस्था से घरसए और उन्हों ने शोर मचाया जि इस कानून से 
तो इटली के सारे आर्थिक जीवन पर रोसौनी के मजदूर-स्घों के मद्दा मडल का राजनैतिब 
कब्जा ही जम जावेगा आाजिरकार २ श्रक्टूसर सन्‌ १६२५ ई० को विदोनी फे राजमहल 
में सरकार की तरफ़ से मालिक ओर मज़दूर दोनों पक्षों के प्रतिनिधि बुलाएं गए और उन 
का यह समझौता हुआ कि मज़दूरी के जाम के सयध में जो ठेके होंगे वे मालिकों वी सस्या 
उद्योग महा मडल* और मजदूरों को सस्था 'सध महामडल'* की अतर्गत संस्थाओं 
में ही होंगे। इस बिदोनी राजमहल के समझौते को राजा के फरमान से क्लानूती करार 
दे दिया गया और मालिकों फा 'उद्योग महामडल” और मजदूरों का तर महामडला 
कानूनी ससस्‍्याएँ बन गई | जिस “सघा में कम से कम एक उद्योग या घचे में काम 
करनेवालों में से कम से कम दस फीसदी सदस्य न हों उस की कानूनी हैसियत नहीं रक्‍्सी 
राई थी। रोतौनी ने उद्योगों में काम करनेवालों की सधों के मद्ठामडल मे घंधों में 
काम करनेवालों कीं सधों को भी वाद में मिला लिया, जिस से इटली के नागरिकों 
के तीन वर्ग न रह कर दो ही वर्ग रह गए। ऐसी उधों को जिन में मालिक और 
मजबूर दोनों शरीऊ हो जाते थे ,बद “कर दिया गया | हर उद्योग या धथे में एक दिन 
की मज़दूरी का औसत मजदूर सघो के हर एक सदस्य से और उत़ना ही हर एक मजदूर 
* न्कॉन्फ़ेडरेशन्‌ अब इटस्टी! 
३ 'कॉन्क्रेंडेरेशन्‌ अबू कापेरिशंस! 
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फे लिए मालिकों से चंदा क्ानूत के अनुसार इटली में कर की तंरह ले लिया” 
जाता है। इस चंदे का उपयोग महामंइलों की सस्थाश्रों के लिए ही फ्रिया' जाता है| 
परंतु इन महामंडलों के अंतर्गत संस्थाओं के सिवाय दूसरी स्वतत्र संस्थाएँ बनने की क्रानून' 
मुमानियत नहीं करता है । यद्यपि चंदा सब से क्वानूम के अनुसार महामंडलों की संस्थाओं 
के लिए ही लिया जाता है। स्वभावतः लोग महामंडते की संस्थाओं में शामिल होना 
पसंद करते हैं। इस संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री संस्थाओं की व्यवस्था के अमुसार घुने 
जा सकते हैं। मगर ण्द्मंत्री को यद्ध अधिकारी स्थीझार होने की .फैद रक्‍्खी गई है। 
मजदर और मालिकों फे आपस के ठेके विदोनी राजमदल के समझौते के श्रनुत्तार क्वाननी 
समझे जाते हैं और उन पर दोनों पक्षों को क्वानून के श्रनुसार श्रमल करना पड़ता है। 
रोसौनी इन ठेकों से सरमाये में मज़दूरों का हिस्सा क्रायम करना चाहता है क्‍योंकि यह 
डस फे जीवन का एक बड़ा उद्देश है| सैनिकों, पुलीत, सरकारी अफ़सरों और प्रोफेसर्ते फो 
किसी संघ में शामिल द्ोने की इजाज़त नहीं है क्‍योंकि वे सरकार के अंग माने 
जाते हैँ । रुब के दह्वितों की रक्ता करना सरफार का धर्म माना जाता है और फ्रेसिज्म 
सिद्धांत फे अनुसार किसी का द्वित उर॒फार से अलग नहीं हो सकता | अ्रस्तु, यह सरकारी 

“नाकर अपने द्वितों की सरकार से रक्षा करने फे लिए संघ नहीं बना सकते हैं और न वे- 
सरकार से मज़दूरी के थारे में ठेका कर सकते हैं । परंतु दूसरे सरकारी मौऊरों को संघों में 
शामिल होने की इजाज़त दी जा सकती है। रेल, त्तार, डाक, टेलीकोन, प्राइमरी स्कूलों 
में काम करनेवाले श्रीर कर एकत्र करनेवाले, इत्यादि कुछ सरकारी नौऊरों की अब कई' 
संधें बन गई हैं। 'उद्योगी अदालतें! भी कायम कर दी गई हैं और जे। इन श्रदालतो का 
हुक्म नहीं मानते हैं उन को कड़ी सज़ा दी जाती है । किसी प्रकार की राजनीतिक बातो के 
लिए मजदूरों की हृड़तालें या मालिकों की तरपू से कारखाने बंद तो काबून के अनुसार 
हो ही नहीं सकते हैं | दूसरे प्रकार की इड़तालों और कारसानों के बद करने के संबंध में 
भी इतने कड़े नियम रक्खे गए हूं कि लगभग उन की मुमानियत ही सी है। मालिकों के इटली' « 
में अब छः महामंडल हैं जिन में 'राष्ट्रीय फेसिस्ट उथोग महामंडल' सब से प्रमुख है । एक 
नज़वूरों का ृिष्ट्रव फ्रोपिस्ट सं सहामडल/ है जिस में विमिन्न वधों के मजदूरों के सात संध- 

: मंडल शामिल हैं। इन सब के ऊपर महामंडलों का सरकारी विभाग है और उस का एक 
महामंडल-मंत्री होता है। यद्द मंत्री सरकार की आर्थिक प्रश्नों पर नीति निश्चय 
करने के लिए 'उद्योग-महामंडलः और संघ भद्यामंडल” के अ्रधिकारियों से श्क्सर है 
सलाह लेता है। मुसोल्ननी ने स्वयं पहले महामंडल मंत्री का पद,-अहण फिया था' 
क्योंकि बह पुरानी मुर्दा व्यवस्थापऊ-सभा फे स्थान में एक आशिक व्यवस्थापक-सभा कायम 
करना चाहता थां। उस ने एलान हिया था ऊ्ि सन्‌ १६२६ ई० में इस प्रतिनिधि- 
सभा की मियाद ख़त्म हो जाने पर नई सामाजिक धतिनिधि-सभा” काम करना शुरू करेगी । 
इस 'सधीय प्रतिनिषि-सभा' के चुनाव के बारे में सन १६२८ ई० में जो नया चुनाव का 
क़ानून पास क्रिया ग़या था उस के अनुसार मालिकों और मज़दूरों की तेरह संस्थाओं के 
अपने-अपने उम्मीदवारों के आठ सौ नाम की एक सूची महामंडल-मंत्री को देने का , 


१३० ] * + यूरोप की सरवारे 


अधिकार था' जिस में से फेसिस्ट दल की कार्यकारिणी की मलाह से मद्दामडल मंत्री ४०० 
माम चुन लेगा। इन ४०० चुने हुए मार्मों की एक यूची पर इक्डे सब सो के सदस्यों 
के मत लिए जायेंगे ओर मंतदारों के इस सूची के, यिनां कुछ घठाए-बढाए जैसा का 
तैता, म्पीफार करने या ने करने का ही फेयल अविकार था। अगर भत्री की चुनी हुई 
यह सूची मतदारों वो स्त्रीफार न हुई तो इस का अर्थ सरकार में ्रविश्वात समझा जायगा 
, श्र उम्र दालत में रोम की बड़ी श्रप्रीस की थ्रदालत हुक्म निकाल कर चुनाव की एक नई 
तारीख मुकरर ऊरेगी और सब के! अपनी श्रपती सूचियाँ चुनाव के लिए पेश करने का 
अधिकार देगा | मगर जिन सस्थाओ्ों मे पचास हजार या उस से अधिक बाक्ाीयदा चदा 
देनेबाले सदस्य मतदार होगे, उन्हीं सस्थाओं के। उम्मीदवारों क्री सूचियाँ पेश करने का 
अधिकार होगा । जिस सूची के सब से अधिक मत मिलेंगे, उस के सारे उम्मीदवार चुन लिए 
जायँंगे | परंतु किसी भी सूची में जितने सदस्य चुने जानेवाले होंगे, उन से तीन चौथाई से 
अधिक के नाम न होगे क्योकि एफ़ चौथाई सदस्य दूसरी सूचियों में से जितने मत उन वेत 
मिलेंगे, उस के दिसाय से ले लिए जायेंगे । इस कानून के अनुसार होनेवाले सन्‌ १६१६ के 
चुनाव में हृदली फे ६० फी सदी मतदारो ने 'सामाजिक प्रतिनिधिनसमभा? के चुनाव में भाग 
जिया था और उन मे से ६८ फी सदी ने फेसिस्ट दल री सूची के लिए मत दाले थे। ६ 
, . फ़ेसिस्ट सरफार फे भविष्य के सबंध में अभी फेई बात निश्चय रूप से कहना 
कढिन दै। यूरोपीय युद्ध के वाद उलटयलट मच जाने से जगह-जगह पर जो सामाजिफ प्रयोग 
किए, जा रहे हैं, फेसिज्म भी उन्ही में से एक है। इटली की श्राज कल जिस 
संस्था में देखो उस मे फेसिज्म का रण भरा जा रहा है। पुराने बेरंगे उदार 
कहलाने वाले स्कूलों की जगह पर श्रत्र स्कूलों में राष्ट्रीयता, स्वाभिमान और चरित- 
बल फी शिक्षा दी जाती है। इटली जाति के। संगठित और मजबूत बनाने के लिए सात 
में अ्रद्वारद बर्द तक फे सभी नवयुवर्कों फे सैनिक शिक्षा दी जाती है | पुरानी मतलबी लोगों 
« की ग्रार्थिं नीति के स्थान में भ्रव राष्ट्र फे द्वित के ध्यान से राष्ट्र का श्रायव्यय पत्रक तैयार 
शेत्ता है। सब अ्रदालतों का एक वर्डी अ्रदालत में मिलान कर के न्याय शासन भी है | 
-फेमिज्म के इस छिद्धात पर ज़ोर दिया, गया है क्रि राष्ट्र एफ बदन की वर“ है जिस के हिस्से 
नहीं क्रिए जा सकते हैं। ,फेसिज़्म त्रिफों एक कैपौलिक सम्रद्यय के सामता है। झार्मिक 
जीबन में भी राष्ट्रीय ढिति के विचार से सरकार हस्तक्षेप ऊरती है। सरकार का राष्ट्रीय जीवन 
के सब पहलुओं पर अधिकार रजने के लिए कानूनों के इस तरह बदल दिया गया है कि 
व्यक्तियों के सरकार के भुकाबले में कोई श्रधिकार नहीं माने गए हैं, शोर सरकार का हर 
जगह दबाव रफपने को सहूनियतें रक्खी गई हैं। समाज के घधो और उद्योग के बल पर 
एक राष्ट्र में संगठित कर के वर्ग-युद्ध से इटली के दूर रसने की येजना की गई हे । घांतों 
के स्थानिक-शासम में सब से ज़रूरी य्रार्थिंक बातो का कुछ भी पिचार नही रक्सा जाता था 
क्याफ़ि दर प्रात में सरकारी आर्थिक समितियाँ रहती हैँ । सरकार की सत्ता की कार्यकारिणी 
सत्ता ही सब्र से बड़ा वैमाना हेने से प्रधान मनी, दूसरे मनियों और प्रीफेक्टों की सत्ता बहुत 
« ढ़ दी गई हूँ। चुज़्ी हुई स्पूनिश्िपेलित्यि,की जग" अब्र सरकार की नियतें की हुई. 
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स्यूनिसिपेलियियाँ झेती हैं। सरकार के सिफे साधारण कानूना पर निर्मर न रह कर जरूरत 
पडले पर आम तौर पर अपने हुफ्मों से काम चलाने वा अधिकार है। प्रधान मत्ी की ताकत 
का ज़रिया अ्रतिनिधि सभा के स्थान में राजा माना जाता है। व्यवस्थापर सभा के सिर्फ 
प्रजा के भावों को जादिर करने का ज़रिया समझा जाता हैं। उस का सरकारी शासन में 
द्वाथ नद्य होता ! अख़ग़रा और बकीलेा के। दया कर रकया जाता है क्‍योंकि फेसिज्म के 
सिद्धांत के अनुसार “सत्र कुछ राष्ट्र के भीतर है और राष्ट के लिए है, एष्ट के विषद्ध कुछ 
नहीं है | राष्ट्र वे द्वारा ही व्यक्ति का द्वित है सऊता है ।” शायद इटली के राष्ट्रीय जीएम 
के पिसरे हुए कर्णा के फीचाद म दालने के लिए. फेतिज्रम की भट्टी की ज़रूरत थी । फेसिस्टे। 
का पुछना है कि तिक्‍्टर इमेनुअब और कवर ने इटली को एक राष्ट्र उनाया, मेजिनी 
और ग्रेरीयाल्डी ने इठली के राष्ट्रीय जीयन दिया और फेठिज्म ने इब्ली को राष्ट्रीय 
सरकार दी। इटली के राजमेतिक क्षेत्र में भ्रत्य पत्र एक फेतिस्ट दल' ही का राज है। 
दूमर सारे दल लुप्त द्षे गए हैं। 
इस दल ने मुसोलनी के इतना ऊँचा चढा दिया हैं श्र उस की इतनी पूजा 
होने लगी है ऊ्रि दल का गाज होने फे बजाय 'मुठोलनी का निरकुश राज” है, कहा 
“जाय तो भी अनुचित न द्वोगा | यह ह्थिति कब्र तक कायम रहेगी, अथवा इस का क्‍या 
परिणाम होगा आ्राज निश्चय ,रूप मे नहीं कद्य जा सकता | मुसोलनी ने पुराने रोमन 
सीज़रों की तरह अपीमीनिया राष्ट्र पर चढ़ाई कर के उस के हडप लिया है और इटली राष्ट्र 
को एक मजबूत राष्ट्रीय सरकार देने का अपना दावा ही पूरा नहीं कर दिण है बल्कि 
इटली राष्ट्र को एस साम्राज्य भेंट क्रिया हैं नित्त मे इटनी के लोग उस पर दीयानों की 
तरद लट्टू दीपते हैं | कुछ दिन पहले का कमज्ञोर और लचर इटली श्राज यूरोप के सर्व 
शत्तिमान राष्ट्र में ही नरमी गिना जाने लगा है, अल्कि यूरोप के छुख श्रौरदु स़॒ की कुजी 
सी उस के द्वाथ म आ गई दीसती है । मुसोलनी के सारे स्वप्न अभी पुरे नहीं दीखते हैं 
और नई शक्ति और मान प्राप्त अपने मदोमत्त देशवासियों के वह कहाँ और ले जायगा 
अभी नहीं कहा जा सऊता । उस ने पुराने रोमन सीजरा की तरह सफेद घेरे पर चढ़ कर 
हाल हि म अपने साम्राज्य लैखिया मे अंपष्ट है। फर जे। 'समायण रिया ओर ऋटली। 'सतफार 
स्पेन मे यो हरऊते कर रही है अथवा जे। प्रयक्ष मेडीटेरेनीयन सुगर मे इटली का प्रभुत्व 
जमाने के लिए फ्रिए जा रहे हैं, उस से यद्द प्रतीत होता है कि इटली की नई नीति से 
यूरोप मं दूसरा भयकर मद्दामारत छिंड जायगा । यदि यूरोए में दूसरा युद्ध छिद् तो उसके 
बाद फिर भी इटली में फेसिम्ट राज्य कायम रहेगा या इस युद्ध मे फेसिज्म और यूरोपीय 
सभ्यता सभी भस्मीमृत हो जायेंगी, नहा कहा जा सऊता । ध 
श्रभी ते! चैन से गुजरती है, 
आक़यत की खुदा जाने। 
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फ्रास भ्रौर जर्मनी फे बीच में बसा हुआ वेलनियम देश यूरोप क। 8८७५ ६७ ५ । 
“पिछली यूरोप की लड़ाई में जरमनी ने पहले-पहल बेलजियम क्रो दी धर दबोचा था और 
इसी देश की भूमि पर यूरोप के सैनिकों के सूत्र की नदियाँ बी थीं। वेलजियम, शारमेन, 
पंचम चारल्स और मैपोलियन बोनापार्ट के साम्नाज्यों का भाग रद्द और स्पेन, आ्रास्ट्रिया, 
क्रांस, और दॉलेंड की गुलार्मी करने के बाद उसे स्वाधीनता मिली। इतने यवनों 
की दासता में रह कर भी बेलजियम ने किमी तरद अपनी दस्ती कायम रक्‍्स़ी और फ्रांस की 
राजकाति होने पर उस से सबक ले कर बेलजियम की राष्ट्रीय काम्रेस ने भी स्वाधीनता का 
एलान कर दिया | ७ फ़रवरी, सन्‌ १८८हे ३० का दिन बेलजियम के इतिहास में मुनहरा 
दिन था। उस दिन स्वांधीन बेलजियम की राज व्यवस्था को राष्ट्र ने स्वीकार कर के 
सेक्सओोबर्ग के लियोपोल्ड़ के सिर पर स्वाधीन वेलजियम की सीमित राजाशाही का त्षाज 
रक्फ़ा था | दौलैंड ने बहुत द्वाथुआाँव पीटे। मगर दूसरे राष्ट्रों ने उस की परवाद न कर के 
बैलजियम को स्वाधीन रोष्ट्र स्वीफार कर लिया । कब: 
बैैलजियम की इस राज-व्यवस्था के अनुसार देश को नौ प्ार्तों में बाँदा गया श्रौर 
, डन के विभाग, करने और सीमाएँ बदलने के लिए नया कानून बनाने की ज़रुरत द्ोनेःकी 
शर्त लगा दी गई/ ओर नागरिकों के भी बहुत-से ग्रधिफार दिए गए। “क्लानूत् के सामने सब 
को एफ़' माना गया; जाति और वर्ग-मेद! को सरकार की तरफ से स्वीकार नहीं किया 
गया; सब को “व्यक्तिगत स्वतंतता” मानी गई; बिना वारंट किसी को चौबीस घंटे से 
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अधिक कैद सपने की और फिसी के घर और माल में इस्तक्षेप करने की सख्त मनाई कर दी 
गई, धार्मिक स्वत्त्रता, अखपारों की स्ववनता, बोलने, मिलने और सरकार से विनती 
करने की म्पतत्रता भी सप्र को दी गई। जिस प्रकार गगा की जन्मदानी गगोनी है उसी 
प्रकार सारी रातशक्ति की जन्मदानी, इस राज व्ययस्था में, जनता को ठहराया गया 
और इस शक्ति का उपयोग फेयल गज व्यवद्धधा के_ नियमों के अनुसार ही करने की शर्त 
रक्‍्सी गई। क्लामून् बनाने का अ्रधिकार राजा, सिनेट और ग्रतिनिधि समा को मिला कर 
दिया गया इन तीजतों में से किसी को भी मसविदे पेश करने का अ्रधिक्ार दिया गया, 
मगर रुपए पैसे के मसयिदे ओर फौज-सप्रधी क्रानूता का विचार पहलें प्रतिनिधि सभा के 
सामने होना जरूरी रक्‍्सा गया । सरकार की कार्यकारिणी की सत्ता इगलेड की तरह राजा 
मे सानी गई, मगर फ्रास के प्रमुख की तरद वह शासन के किसी काम के लिए. जवाबदार 
नहां समझा जाता है, और उस का केई हुक्म जब तक उस पर किसी मी के इस्ताक्षर न 
हों बाकायदा नहीं होता है। शासन के कामों के लिए जवायदार मन्नी होते है। न्याय का 
शासन अ्रदालतें करती हैं। मगर कानूनों का श्रर्थ व्यवस्थापफ-सभा करती है| अमेरिका 
की तरह पेलजियम की कोई अदालत फ़िसी क़ानून के राज व्ययस्था के विरुद्ध बता कर 
गैरकानूनी नहीं ठदृदरा सकती है । बेलतनियम की सरकार सीमित राजाशाही है | सरकार पर 
प्रजा का पूरा क़ब्ज़ा है और ब्यवस्थापक समा यो हर बात का आखिरी अधिकार है| इस 
राज व्यवस्था के सशोधित करने फे लिए यट जरुरी होता है ऊक्रि पहले व्ययस्थापक्र सभा 
यह तय करे ऊ्लिफ्िन बातों का राज-ब्यवध्था में बदलना या जोडना ज़रूरी है। यह तय 
हो जाने के प्राद व्यवस्थापऊ-सभा की दोनों शासराएँ भग हो जाती हैं | फिर जो नई सिनेट 
और प्रतिनिधि-सभा चुन कर आती हैं उन के सामने वे बातें पेश की जाती हैं। दोनों 
सभाओं में श्रलग अलग तीन-चौॉथाई से कम सदस्य हाजिर होने पर इन बातों पर विचार 
नहीं हो सकता है, श्ौर हाजिर सदस्यों के तीन-चौथाई से कम मत ऊझिसी प्रस्‍्ताव के लिए 
मिलने पर भी बह स्वीफार नहीं दोता है । 


२--व्यवस्थापक-सभ्ा 


बेलजियम की व्ययस्थापक सभा की दो शाखाएँ हैं-“एक सिनेद और दूसरी 

प्रतिनिधि-सभा । पु 
* पसिनेट---हर एक प्रात से कुछ सदस्था के मतदार और कुछ को प्रातिक 
कॉसिलें सिनेट के लिए इस हिंसाय से चुनते हैं क्रि पाँच लास़ ते ऊमर आबादी के प्रातों की 
तरफ से तीन और दस लास की आबादी से प्रडे ग्रातों की तरफ से चार सदस्य सिनेट में 
बैठने के लिए जायें। मतदारां द्वारा सीधे सिनेट के लिए चुने जानेवाले सदस्यों की 
सख्या प्रतिनिधि-सभा के सदर्स्या की सख्या से आधो रक्खी गई है। सिनेट के सदस्य आठ 
साल के लिए चुने जाते हैं और उन में से आधे इर चार साल बाद नए चुने जाते है | 
गैर रनेवाला, ११०० फ्राक 


श्श्छ ] यूरोप की सरफारे 


कौ श्रामदनी की जागीर रफनेयाल्ा होना चाहिए | जिस प्रांत में सिनेट की उम्मीदवारी के 
लिए पड़े हो सऊनेवालों की संख्या ४००० की आावादी के लिए एक! के हिसाव से कम 
होती है, उस प्रात में यह दिशाव पूरा करने के लिए दूसरे कम कर देनेवालों में से सब से 
श्रधिक कर देनेवालों के नाम भी सूनी में जोड़ दिए जाते हैं । इन नए लोगों के जहाँ 
उन 'के नाम दर्ज होते हंवहाँ से पड़े होने का दक होता है। कौंसिलों से जो फिनेट के 
लिए सदस्य चुने जाते हैं, उन के लिए यट मिलक्रियत की शर्त ज़रूरी महीं है। मगर 
यदि वे उस कौसिल के--जो उन्हें चुनती है--सदस्य हों या,दो वर्ष पहले तक भी सदस्य 
रह चुके हों तो वह सिनेद फे लिए उम्मीदवार नहीं हो सफते हैँ । सिनेट के लिए खड़े होने- 
वालो की उम्र क्रम से कम चालीस बरप॑ होनी चाहिए । सदस्यों के। विनेद में केई वेतन 
या भत्ता नहीं मिलता है। वेलजियम के युवराजों के १८ वर्ष की उम्र से घिनेट में वैठसे 
और कार्रवाई में भाग लेने श्रौर २१ वर्ष फी उम्र से मत देने का श्रधिकार होना है। 
प्रतिनिधि-सभा--प्रतिनिधि-समा के रदस्यों करा चुनाव चार वर्ष के लिए 
होता है और उनकी आधी संख्या सिनेट की तरद हर दो वर्ष बाद मई चुनी जाती है| 
३४ वर्ष के ऊपर के सारे अधिकारमाप्त मर्द नागरिकों के अपने रहने की कम्यून में एक 
बर्ष तक रहे चुने पर प्रतिनिषि-सभा के सदस्यों के चुनाव में मत देने का हक होता है। 
एक से अधिक मत देने का अधिकार भी लोगों के होता है। विवाहित पुरुषों, वाल-वच्चों- 
बाले रैंडश्रों के, जिन की उम्र ३४ वर्ष के ऊपर द्वोती है और जो पाँच फ्रांक से कम 
गहस्थी का कर नहीं देते हैं, २५ बर्ष से ऊपर के उन लोगों के! जिन के पास कम,से क्रम 
२००० फ्रांक की क्रीमत की असल जागीर होती है, या इस क्लीमत की ज़र्मीदारी होती 
है, या जिन करा नाम ससकार के कर्ज देनेवालों में होता है, या जिन का बेल्जियम के 
सरकारी सेविंस्स बैंक में इतना रुपया होता है जिस से उन्हें कम से कम १०० फ्रांक का 
ब्याज मिलवा हो, उन सब को चुनाव में एक-एक मत अधिऊ देने का अधिकार होता है। 
२५ वर्ष से ऊपर के उन लोगा के। जिन के पास ऊँची शिज्ञा प्राप्त करने का, या सेकेंडरी 
का जेँचा दर्जा पास करने का अ्धिकास्पत्र होता है, अथवा जो ऐसे अधिकार 
वां धधे में क्षेत्र या रह जुके होते हैं जिस में सेकेंडरी शिक्षा के ऊँचे दम की मोग्यता करी 
जरूरत होती है, उन सब के दो-दो मत अधिक देने का अधिकार द्ोता है । मगर किसी 
के तीन से अधिक, मत देने का श्रधिकार नहीं दोता है । सब मतदारों फे मत के अधिकार 
का उपयेग करना जखझूरी होता है और जो इस अधिकार का उपयेग नहीं करता है, उत्त 
पर २५ फ्राऊ जुससाने से ले कर मत देने और अधिकारी बनने के अधिकार तके छीन 
लेने का दंड सरकार कर सकती है। आखादी के दिसाथ से कानून के अनुसार पतिनिवि- 
सभा के सदस्यों की संख्या तय ऋर दी जाती है | मगर चालीस हज़ार की आबादी के लिए 
एक अतिनि्धिं से अधिक संख्या नहीं बढनी चाहिए. | सदस्यों के! बेलजियम के अधिकार- 
प्र् नागरिक, देश में रहनेवाला, और कम से कम २५ वर्ष की उम्र का होना चाहिए। 


सदस्यों के ४००० फ्रांड सालाना का भत्ता और सभा से आने-जाने के लिए मुफ्त रेल 
की सवारी दी जाती है। ध 
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३---राजा और मंत्री रा 
सेक्स-केबर्ग के राजघराने को वेलजियम की गद्दी पर बैठने का भौरूसी अधिकार 
है। राज! के कानूनों के अनुसार सिर्फ़ सीमित राजाशाही के अ्रधिकार हैं और इन 
कामूनों के भीतर ही राजा के रहना पड़ता है | उस का केाई हुक्म बिना 'हिसी मंत्री की 
सही के जायज नहीं माना जाता है। इंगलैंड की तरह शजा मंत्रियों के हााथ' का गुड्डा 
होता है। मंत्री प्रतिनिधि-सभा के प्रति ज़िम्मेदार होते हैं और उन्हीं के। सरकार के सारे 
अधिकार होते हैं | शजा मंत्रियों के नियुक्त करता और निकालता है सही) मगर वह 
उन्हीं की नियुक्त करता है जिन की प्रतिनिधि-सभा में बहुसंख्या होती और जब तक 
यह बहुसंझ्या रहती है; तब तक उन के नहीं निकाल सकता है। उसी प्रकार राजा 
कानूनों के स्थीफझार और अमल के लिए एलान फरता है। मगर वह कानूनों के रोक 
, या बंद नहीं कर सकता हैं। राजा जल और यथल सेना का सेनाधिपति होता है और युद्ध, 
संधि और मैत्री करने के उसे अधिकार माने गए हैं । मगर जिन संधियों से बेलजियम के 
किसी मागरिक पर कोई व्यक्तिगत असर पड़ता हैं, चह बिना व्यवस्थापक-सभा के सामने 
लाए नहींकी जा सकती हैं। व्यवस्थापक-समा की बैठकें ग्राम तौर पर नवंबर के दूसरे हफ्ते 
में शुरू होती हैं । मगर राजा उन फे पहले भी बुला सकता है। उस के दोनों समभाश्रो 
के संग करने और सभाओं की बिना राय के एक बैठक “में एक बार और अधिक से 
झधिक एक मास तक स्थग्रित कर देने के भी अधिकार है । 
ब्रेलजियम में परराष्ट्र, रह, कलाविज्ञान, खेती-बारी, उद्योग ओर श्रम, न्याय, 
अर्थ, सार्वजनिक निर्माण-कार्य, युद्ध, रेल इन दस विभागों के दस मंत्री होते हैँ | इंगलेंड की 
तरह प्रतिनिधि-सभा की बहुसंख्या के मंत्री नेता होते हैं । मगर फ्रात की त्तरद उन्हें दोनों 
सभाओं में ब्रोलने का अधिकार होता है। समाओं के। मी उन के सभा में हाज़िर रखने 
का अधिकार द्ोता है । र्लांस की वरद उन से प्रश्न पूछने और उन प्रश्नों पर चर्चा चला 
कर मंत्षियों पर विश्वास और अविश्वास दिखलाने का अधिकार भी सदस्यों के होता है। 
हर प्रतिनिधि-सभा शुरू में ही क्रांत के चेंबर के ब्युरो की तरह छः भागो में बढ जाती 
है | और दर महीने इन भागों के सदस्य पत्ती डाल कर बदलते रहते हैं। सारे मसविदे 
पहले इन भागों के पास जाँच के लिए भेजे जाते हैं | अगर फ्रिसी मसबिदे की जॉच के 
लिए. सभा केाई खास कमेटी बनाती है, तो वह उस के पास भेजा जाता है क्योंकि सभा 
के सास कामो के लिए सास कमेटियाँ श्रनाने का भी हक होता .है। हर ब्युरो अपना 
एक स्पोर्टर चुन लेता है। ब्युरो के छः रिपोर्टों और प्रतिनिधि-सभा के अध्यक्ष की एक 
कॉंद्रीय कमेटी” होती है जो अपना एक रिपोर्टर अलग चुनती है | समा की दो चुनी हुई 
स्थायी कमेट्ियाँ रहती हैं। एक “र्पए-पैले और टिसाब-किताब' की कमेटी ,और दूतरी 
'खेती, उद्योग और व्यापार! की कमेटी 


४--न्याय-शांतन 
सारे बेलजियम के लिए, सब से बड़ी एक अदालत जिस के फ्रांस की तरद सेसेशन 
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कार्ट कहते हैं, देश की राजधानी असेल्ज़ में ब्रैठती है | उस के जजों के! राजा दो सूचियों 
में से चुन कर नियुक्त करता है । एक सूची खुद अदालत की तरफ्‌ से बना 
कर भेजी जाती है और दूसरी सिनेट भेजती है। इस श्रदालत के नीचे तीन 
श्रदालतें अपील की होती हैं, गिन फे जजों को शाजा उन्हीं अदालतों और प्रांतिक 
फौंसिलों की भेजी हुई दो यूचियों में से चुन लेता है । उन के बाद वे अदालतें श्राती हैं, 
जिन में मुकदमे लिए जाते हैं। उन के जजों को राजा खुद नियुक्त करता दे । मगर 
उन के प्रधान और उपप्रधानों को श्रदालतों श्रौर आंतिक कौंसिलों को भेजी हुई सृचियों 
में से चुनता है । इन के मियाय और बहुत-सी फौजदारी की, सैनिक श्रौर व्यापारी 
अदालतें भी होती हैं। मगर फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों की तरह शासकी अदालत 
बेलजियम में नहीं होती हैं | जजों फो जिंदगी मर फे लिए नियुक्त क्या जाता है और 
बिन्रा उन को अ्रपणाघ, साबित किए उन को निकाला या मुल्तबी नहीं किया जा सकता 
है। उन का तबादला भी बिना उन की मर्जी या उन को दूसरा पद दिए नहीं क्रिया 
जा सकता है। 


४--राजनैतिक दल 

पिछले यूरोपीय युद्ध तक बेल्जियम में 'कैथोलिंक दल! श्ौर 'उदार दल! 
दो ही गजनैतिक दल ज़ोरदार थे। कभी एक का मंत्रिमंडल होता था तो कभी 
दूसरे का। 'कैयोलिक दल? शुरू में जोरदार था। वाद में 'उदार दल' ,उस से 
ज़ोरदार हो गया था । उन्नीसवीं सदी भर 'उदारदल' का ही प्रभाव वेल्नियम की राजनीति 
पर रहता था | मगर बीसबीं सदी में 'तमाजवादी दल'” का ज्ञोर बढने से 'उदारदला का 
ज्ञोर पट गया दे। लड़ाई के बाद से फ्िसी एक दल का मंत्रिमंडल” वेल्जियम में नहीं 
-छोता है। फ्रास की तरह वहाँ भो कई दलों का मिला कर झ्ाम तौर पर 'मंत्रि मंडल? 
बनाया जाता है। समाजवादी दल! श्रमजीबियों की उन्नति करना चाहता है; मगर यह 
गरम विचारों और समश्वादियों का प्रोर विरोधी है । एक 'समश्वादी दल? भी है। लड़ाई 
के बाद वेल्जियम ,के दुकड़े करके एक नया 'फ़्लेमिश राष्ट्र! बनाने के उद्देश से एक 
सामना दल! भी बना था। मगर बेल्जियम के सब स्ले ज़ब्रदस्त शाजनैतिक हा 
'कैयोलिक दल! और 'समाजवादी दल! दो ही हैं। न्‍ 


ट 


जमेनी की सरकार 


है धर च<ड 5 


१--सांम्राज्य की राज-व्यवस्था 


' इटली की तरह जरमनी भी बहुत-सी रियासतों में बेंठा हुआ था और इन सब 
पसतों को मिला कर जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने की कठिन समस्या इस देश को भी 
बक्मानी पड़ी थी। रोमन साम्राज्य की शक्ति का हास हो जाने पर जिस दिसाबटी धागे में 

रियाह्ष्तें बैंधी थी, बह भी द्वूठ गया था। उन्नीसवीं सदी के शुरू में लगभग तीन सी से 

घिक छोटी-बड़ी रियासतों पर ,खुदमुख्तार राजाश्रों का निरंकुश राज्य हो गया था जो 
ह-धत्तात्मक राज्य के जिक्र पर मेँह चिढ़ाते मे और देश के हित से अपने हित को ही 
घिक सममभते थे | जर्मनी का श्रार्थिक जीवन संघों/ नगरो, श्रांतों और राजाशों के जाले 
फँसा पड़ा था आधे के करीब लोग गुलाम थे। नौररशाह्दी और सैनिकशाही का वती 
जता था | लोम अशान और उदासीनता में डूबे हुए ये। इगलेंड और फ्रास की तरह 
जनैतिक जीवन के विका के जर्मनी में कह्दी कोई चिन्ह नहीं ये।, नेपोलियन की 
डाइयो से जर्मनी को यह फायदा हुआ कि बहुत-सी छोटी-छोटी रियासतें ख़तम हो गई 
रे वियाना की का््रेस के समझौते के अलुसार रोमन साम्राज्य के स्थान में जर्मनी में 
मनी की बाकी बड़ी रियासतों के , एक संघ का राज्य कायम हुआ। सन्‌ १८१४ ६० 
जर्मनी आस्ट्रिया की अध्यक्षता में लगभग रे८ खुदमुख्तार रियासतों का एक संघ था | 

उ संघ में शासन का कोई एक आम तरीका नहीं था। सब रियासतों में अ्पना-झपना 
च्छाचार चलता था। संघ की एक आम-उभ्ता जरूर होती थी। मगर उस में विभिन्न 
यासतों के प्रतिनिधि सिर्फ़ एलचियों की तरह आस में मिल कर सलाह करने के लिए 
».[ १५४७ 
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थे । इस सभा का रियासता पर कोई अधिकार नहीं था । धीरे धीरे प्रशिया की रियासत 
नृत्य में चुगीररी के लिए एक आम योजना पनी और इस थ्ार्थिक एकीरण से ज्म॑नी 
द के राजनैतिक एकीऊरण में भी आसानी हुई | वियाना की कांग्रेंस में निश्चय हुआ 
; जर्मनी के सघ फी सारी स्यासतों को अपने अपने यहाँ लिफित राज-च्यवस्था और 
थापक समभाएँ कायम करनी चाहिए | सन्‌ १८१६ ६० से शुरू हो कर धीरे धीरे लगमंग 
रियासतों को राजव्यवस्था दे दी गई थी और यह व्यवस्थाएँ पिछली यूरोप की लड़ाई 
कायम रही । यह राज-व्यवस्थाएँ प्रजा-सत्ता के उदार सिद्धात पर नहीं गढी गई थाई 
जमनी की सब से प्रडी दो रियासता प्रशिया और श्राष्टिया, मे अपने यहाँ कोई राज 
या क्षायम नहीं सी थी । जर्मनी म बहुत से उदार विचार के लोग अपने देश मग्रजा 
मर व्यवस्थापर-सभाओं का रात देखना चाहते थे। मगर आस्ट्रिया के कूटनीतिग मनी 
नेख के प्रमाव ने सारे मध्य यूरोप को राहु डी तरह ग्रस॒ स्पा था। जहाँ-कई उदार 
रे के लोग ज्षरा भी सिर उठाने का प्रयक्ष बरते ये, वहीं उन को मेटरनिखफे इशारे पर 
३ कुचल दिया जाता था | 
पिर भी ग्रदर अदर ग्राग सुलगती रहती थी। स्वय आस्टिया की राजधानी 

[ना तऊ में उपद्रव हो जाते थे । जब सन्‌ १८४८ ई० मे फ्रास में राज्यकाति हुई तम्र 
गी में भी चारा ओर आग मडक उठी | जद्दाँ-तहाँ रियासतें धबरा कर प्रजा को अधिकार 
लगीं। आख़िरफा/र सन्‌ १८१५, ६० की सवयोगना की, राष्ट के विचार से, पुनर्घयना 
| का विचार करने के लिए प्रजा के ५८६ ग्रतिनिष्रियां का--५चास दज्ञार की आबादी 
नए, एक प्रतिनिधि के हिसाब से-- फ्रेंक्फर्ट मं एक सम्मेलन बुलाया गया । इस सम्मेलन 
श भर से हि्फ प्रजा के चुने हुए. प्रतिनिधि दी आए. ये और सरकार या राजाओं की 
£ से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया था। इस प्रकार की सभा जर्मनी के 
शास में पहली ही बार वैठी थी | मगर इस सम्मेलन के सदस्य इतने विभिष्ठ विचारों के 
कि वे आपस में मिल कर शोध ही कोई एक राज व्यवस्था नहीं तैयार फर सके । वे 
चर्ष तक छोटी छोटी बातों पर ही आपस में रगडते रटे) और इस बीच में रियासतों 
ठती हुई प्रजा को दव्रा दिया जय सम्मेलन ने अपनी व्यग॒स्था तेयार कर के पेश की 
निर॒श राजा गुरने लगे। इत सम्मेलन में करीय दो सौ प्रजाततवादी सदस्य थे 
[ पिर भी नई राज-व्यवस्था में एक वैध साम्राज्य, दोससभा की एक व्यवस्थापफ-समा, 
साधारण के मताधिकार और उत्तरदायी मत्रिमडल' की व्यवस्था रक्सी भई थी। 
धेकतर रियासतों ने इस राज व्यवस्था को स्वीज़ार कर लिया था। मयर जिन बडी 
#स्तों की बिना सजूरी के इस राज व्यवस्था का सफल होना एफ क्षण के लिए भी समय 
| था जन में से एक ने भी इस के स्वीकार नहीं छिया था। जब सम्मेलन सी ओर से 
शया के राजा को राजछन की मेंट की गई तो उसे ने उसे यह कह कर लेने से इन्कार 

दिया कि “राजछुत अमीरों के और मेरे हाथों मे है | प्रजा को मुझे राजछत देने का 
धिकार नहीं है ।” अस्ठ॒, यहाँ पर इस राजनैतिक नाटक का पटाक्षेप हो गया और इस 
बाद सत्‌ १६१८ ६० त्तक फिर जर्मनी में प्रजासत्ता ने तिर ऊँचा नहीं किया | 
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सन्‌ १८४८ ई० की इस ज्ातिकारी लदर फरा इतना अच्छा नतीजा-जरूर निकला 
ऊि प्रशिया के राजा ने अपनी रियासत मे सम १८४० ई० में एस राज़ व्यवस्था क्वायम 
की, जिस के अनुसार दो सभा की एक व्यवस्थापक सभा स्थापित हुई, सर्य साधारण के 
एक काफी भाग को मताधिकार मिला और बहुत से व्यक्तिगत अधियार प्रजा के माने गए। 
यही राज व्यवस्था प्शिया मे लडाई के बाद तक कायस थी। जर्मनी भर में एफ 
प्रशिया ही ऐसी रियासत थी जहाँ किसी क्रिस्स की राज-व्यवस्था कायम थी और जहाँ 
प्रचा के थोड़े बहुत कुछ अधिकार माने जाते ये | अस्तु | जर्मनी को 'एक सुसगठित और 
प्रभावशाली राष्ट्र उनाने का स्प्नो देखनेयाले देशभत्तों की श्राँसें म्शिया की ओर उसी 
तरह लगी रहती था जिप्त प्रकार इटली में देशभत्ता की आँसें पीयडमोंट रियासत की तरफ 
लगी रहती थीं। दूरदर्शों देशभत्तों का विचार था कि जर्मनी के एक राष्ट्र ओर जमनी 
मे प्रजा सत्तात्मफ सरफार फी स्थापना ऊिी जोरदार जरमती की सियाझत के द्वारा ही की 
जा सकेगी श्रौ९ उन्हें ऐसी रियासत एक प्रशिया ही दौसती थी | श्रतण्व बहुत दिनों तक 
जर्मन राष्  फो एकीकरण और उत्पान तथा अशिया की उन्नति का जर्मनी में एक ही 
अर्थ समझा जाता था| प्रशिया का राजा उिलयम प्रथम अपनी सेना फा अच्छी तरह 
संगठन फर के तलवार के यल पर जमनी को एक राष्ट्र बनाना चाहता था। मगर प्रशिया 
की व्मवस्पापक़ सभा ने उस का साथ नहीं दिया। उस ने तत्रिस्पाक को अपना प्रधान 
बनाया। विस्मार्क ने सारा तिरोध कुचल कर फोज का अच्छी तरह सगठन किया और 
जिस तरद केगेर ने इटली की रियासता के मिला कर एक्क सार ननाया था उसी तरह 
उस ने आस्ट्रिया को जर्मन सघ से निकाल कर जर्मन रियासता को प्रशिया के नेतृत्व मे 
एक जर्मन राष्ट्र में मिला कर जर्मनी में सन्‌ १८६७ ई० में एक राज व्यवस्था की स्थापना 
की। इस राजव्यवस्था के मुख्य अग चार ये। पहला '्रेसीडीयम! श्र्थात राष्ट्र की 
अध्यक्षता प्रशिया के राजबरने में मानी गई। दूसरा अध्यक्ष की सद्बायवा के लिए एक 
फेंडरल चासलर अर्थात संघीय प्रधान! रक्सा गया | त्तीसरी एक 'बडसराथ” नाम को 
राष्ट्रीय कौंसिल थी जिस म सर रियासततों के प्रतिनिधि थे । चौथी एक 'रीशटार्गा नाम की 
सभा थी चित्त में देश भर के पुरुषों के मतों से चुने हुए प्रतिनिधि थे । 
जमनी के दक्षिणी भाग की चार रियासते इस नई सध में सम्मिलित नहीं हुई 
थीं। सत्न्‌ ८७० ई० में फ्रास और जर्मनी फी लडाई छिंडने पर जर्मनी में देश प्रेम का 
उफान आगे पर यह सियासते मी प्रशिया की अध्यक्षता में न्ट जर्मन सघ में मिल 
गईं औ्रौर उत्तरी जन तघ! के स्थोन में एक नया 'जमेन साम्राज्य! सन्‌ श्८७१ ई० 
म स्थापित हो गया और इस साम्राज्य के अध्यक्ष प्रशिया के राजा का खिताब कैसर 
जर्मन! दो गया। नई रियासता के मिलने से पिछली राज व्यवस्था म तयदीली करने की 
भी जरूरत हुई और इस लिए इस राज व्यवस्था में फेर्फार करके एक नई शज व्यवस्था 
गढी गई। इस राज व्यत्स्था की ७८ शर्तों में उन सब प्रार्तों का जिक्र है जो आम 
तौर पर इस प्रकार के दक्ष्तावेज़ों में होती हैं। जर्मन साम्राज्य को यूरोप की सब से 
बडी सैनिक शक्ति उमाने के इरादे से सड़फे , कर, तार और सेना इलादि केंद्रीय सतत 
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के हाथ में रक्स़ी गई जिम से विभिन्‍न रियासते जमंन साम्राज्य की उद्देश-पूर्ति के मार्ग मे 
आडे न थ्रां सके । व्यवस्थापक सभा के बहुमत से राज व्यवस्था में फेरपार जरिया जा 
सकता था। परत राज व्यवस्था के ऊिसी सशोधन के पिरोध में बड़सराथ में चौदह मत 
पट जाने पर वह सशोधन अ्रस्वीफार हो जाता यथा | श्रकेले प्रशिया के बडसराथ में सतह 
मत हैने से प्रशिया का गिरोध होने पर फ्रिसी सशोधन का स्वीकार हना असभव था। 
अगर प्रशिया कसी सशोधन के पक्ष में हो तो उस के विरुद्ध चौदद मत इकट्ठा करना 
मुश्किल द्ोता या। सन्‌ १८७३ ई० से १६१४ ई० तक इस राज व्यवस्था में बाक्रायदा 
संशोधन तो ऐिर्फ ग्यारह बार दी किया गया, मगर और सत्र देशों की तरद साधारण 
फॉबून और रिवाज इत्यादि द्वारा सरकार के २ग में फेरफार होते रहे। 
पिछली लडाई तक जर्मन साम्राज्य में ६६ बर्ग मील की छोटी बे मेन नगर की 
रियासत से ले कर प्रशिया की १३४६१४ वर्ग मील की पड़ी रियासत तक बुल मिला कर 
२७ रियासतें शामिल थीं। जर्मन साम्राज्य न तोपपिछले गाजाओं फे सघ की तरह दी था 
और न प्रजा का बनाया हुआ दी था। पद्चीस रियासतों की बनाई हुई एक नई रियासत 
का नाम जर्मन साम्राज्य था। अमुत्ता किसी एफ रियासत में ने रह कर जर्मन साम्राज्य की 
सरकार में थी। श्रर्यात्‌ रीशठाग मे प्रभुता नहीं थी, रियासतों वी प्रतिनिधि बडसराथ में 
थी | नागरिकता, कर, माप, तोल, मुद्रा, पेटेंट, जल श्रीर थल सेना के सयध में हर प्रकार 
के कानूत बनाने का पूरा अ्रधिकार साम्राज्य को था। उसी तरइ रियासतों को श्रपने बजट 
बनाने, पुलिस, मार्ग, ज़मीन और शिक्षा के सब्ध में हर तरह के क्वानूत बनाने का पूरा 
अधिकार थां। बीच के बाफी बहुत से विप॑यों में साप्राय्य श्रौर स्यासतों दोनों का ह्वथ 
रहता था। भगर साम्राज्य के अधिकारों का क्षेत्र दिन दिन उदता और रियासता के 
अधिकारों का क्ञेन घटता जाता था। परराष्टठ, जलसेना, डाक और तार का सारा काम 
सम्राज्य की सस्थाएँ चलाती थीं । याक्ली विपयों में साम्राज्य का काम रियासतों की सस्थाशरों 
के द्वार चलता था। सेना का पाम प्रशिया रियासत की सस्याश्रों के द्वाथ में था। अमेरिका 
के सघीय राज्य का सारा राजकीय फाम चलाने के लिए केंद्रीय सरकार की सस्थाएँ होती 
हैं| मगर जमंनी में सघीय साम्राज्य की सरकार वा वहुत-सा काम सहूलियत के लिए रिया 
सत्ों की संस्थाओं के द्वारा दी चलाया जाता था | साम्राज्य की सरमार कर और चुगी लगाती 
थी और रियासतों की सरफारे उस को उगाती थी। न्याग्रु का शासन भी साम्राज्य फे नाम 
पर नहीं होता था। रियासतों के न्यायाधीश और न्यायालय ही सारा न्याय का काम करते 
थे। साम्राज्य की सरकार में साम्राज्य की सस्थाएँ” और रियासर्ता की सस्थाएँ दोनों दी 
शामिल थीं | जर्मन रियासतों का यह सघ कानून के अनुसार भग नहीं हो सकता था। 
साम्राज्य की सरकार को सघ से कसी सियासत को निकाल देने, क्रिसी रियासत को 
विमाजित करने या उस को किसी दूसरी रियासत से मिलाने या त्रिना किसी रियासत की 
भर्जी के उस की देसियत में किसी तरह का फेरफार करने वा ग्रधियार नहीं था। झिसी 
स्थासत को भी साज्नाज्य से झलग हो जाने अथवा अपनी हैसियत में पेरफार करने का 
अधिकार नहीं था। झगर कोई रियासत साम्राज्य के अधिकार का उल्लघन कश्ने का प्रयत्न 
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करे तो बडसराघ की सलाह से साम्राज्य की सरकार के उस रियासत पर चढाई करने के 
लिए सेनाएँ मेजने का अधिकार था| 

मगर सर रियासते यरावर की नहीं सममी जाती थीं। जितनी आवादी शेप चौतीस 
रियासतों की मिला कर नहीं थी उतनी अकेली प्रशिया की थी। प्रशिया ने सघ बनाने में 
मेहनत भी यहुत की थी | स्वभावत* प्रशिया का बहुत ग्रसर था । प्रशिया का राजा साम्राज्य 
कया शहशाह था | प्रशिया की बो्टें उडसराथ में सप्र ससविदों के हस सकती थीं। परराष्ट्र 
कमेटी के छोड कर प्रडदसराथ की सब ऊमेटियों की श्रध्यक्षता प्रशिया के द्वाथ में थी। 
राज-व्यवस्था की शर्ते के अनुसार साम्राज्य की सेना का सगठन और संचालन मी शहृशाह 
श्र प्रशिया की रियासत के हाथ में रफ्सा गया था| सन्‌ १६२४ ई० तक न तो काई 
जमन सेना थी और न केई जर्मन युद्ध सचिव | सप्र स्थासतों में अलग अलग सेनाएँ: 
थीं और उन का संगठन और सचालन ग्रशिया की अध्यक्षता मे होता था | कुछ दूसरी 
रियासतों ने भी सघ में मिलते वक्त अपने हाथ मे कुछ अधिकार रफने की शर्ते कर ली 
थीं और उन शर्तों के अनुसार उुछ रियासतों के अपनी डाक, तार, कर और रेलवे पर 
अधिकार थे । रियासतों के दूसरे देशों में श्रपने अपने एलची भेजने या अधिकार भी था। 
मगर एक दो रियासतों के छोड़ कर लगमग सभी ने अपने अलग एलची भेजना बद कर दिए थे| 


२--शहंशाह क्रेसर 


जर्मन-साम्राज्य की गज व्यवस्था के अनुसार प्रशिया का राजा जर्मनीका 
शहशाइ माना गया था। प्रशिया के राजा की हैसियत से उस की जो कुछ जागौीर थी, 
उस के सियाय शहशाह की हैसियत से उस को और कोई जागीर नहीं दी गई थी। शहशादइ 
का न कोई अलग ताज था, न उस का कोई श्रलग खजाना, और न कोई उस का अलग 
दर्जा । प्रशिया फे जा को केपल कैसर का पित्त दे कर जर्मन-साम्राज्य का अधिपति 
या शहशाह मान लिया गया था । जिस नियम और क्रम के अनुसार प्रशिया के राजा गद्दी 
पर बेठते थे उस के सिवाय शहशाह की गद्दी के और कोई नियम नहीं थे | परत जो प्रशिया 
की गद्दी का मालिक होता था, वही जर्मन साम्राज्य की राज व्यवस्था के अनुसार जर्मनी का 
शहशाह होने का हकदार हो जाता था। केसर की व्यक्तिगत और कुल की रक्षा के लिए 
कुछ नियम जरूर थे। कैसर फ़िसी को जयाबदार नहीं था | उस पर न तो किसो अदालत के 
सामने मुकदमा चलाया जा सफऊत्ता था और न उस को कैसर पद से च्युत किया जा सकता 
था। उस के शरीर पर हमला करनेवाले के लिए पाँसी की सज़ा रक्‍्खी गईथी और उस 
पर शब्दों से हमला करनेवाले को कद दड | 

ग्रशिया के साम्राज्य वी सब्र से बडी रियासत होने से, भ्रौर बड़सराथ में प्रशिया के 
बहुत से मत होने से, तथा प्रश्िया के राजा वे जर्मनी के शहशाद होने से साम्राज्य की 
नीति दालने का शहशाह के बहुत मीका रहता था। अगर जर्मनी की किसी दूसरी छोटी 
रियासत के राजा के जर्मन साम्राज्य का शहशाह चुना गया होता तो शहशाद का साम्राज्य 
की नाति निश्चय करने में इतना ह्वाथ कदापि न रहता। शहशाह के बडसयाथ और 
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रीशटाग की समाएँ बुलाने, पोलने, स्थगित श्रौर बंद करने का अधिकार था। क़ानून के 
अनुसार रीशगग के भंग कर के एक मास के भीतर मई रीशटाग का चुनाव कराने का 
अधिकार बंडसराय के था| मगर वास्तव में रौशणा्ग के शइंशाह बंडसराथ की मर्जी 
से भंग किया करता था । बंडसराय में पास हो जानेवाले मतविदे रीशठाग के सामने 
शहंशाह के नाम में पेश करिए जाते ये | क़ानून के श्रजुसार शहंशाह्र के मसविदे पेश करने 
का कोई इक्त नहीं थां, मगर वास्तव में इस इक्त का खूब प्रयोग देता था। क्रानूत 
के व्यवस्थापक-समा में पास हो जाने पर अमल के लिए एलान करने का अ्रधिकार शहंशांद 
के था, मगर उन को नामंज््र करने का श्रषिकार उस के। नहीं था। फ्रिखी नियम की 
पाग्रदी न होने की बुनियाद पर किसी कानून को एलान करने से इन्कार करने का इक शहशाह 
के था। चांसलेर की सही से श्रार्डनेंत निडालने का श्रधिकार भी उसे था। 

बंडसशथ के प्रस्ताव पर साम्राज्य की मुख्य अदालत के न्यायाधीश नियत करने 
और अपराधियों को क्षमा देने का इक शहंशाह को था और शहंशाह ही साम्राज्य के 
कानूनों पर अश्रमल करवाता था । श्रगर कोई रियासत साम्राज्य के नियमों के विरुद्ध काम 
करती थी, तो शहशाह्र बंडसराथ के सामने शिकायत पेश कर के बडसराध की भर्ज़ी से उस 
रियासत पर चढ़ाई के लिए सेनाएँ भेज सकता था। चांसलर और श्रन्य श्रधिकारियों को 
नियत करने और निरालने का काम मी शहंशाद का ही था । अंतर्राष्ट्रीय मामलों में साम्राज्य 
का प्रतिनिधि कैसर होता था । साम्राज्य के नाम पर युद्ध छेड़ने शौर सुलद करने और साम्राज्य 
की तरफ से एलची भेजने और एलची लेने का काम भी .कैसर ही करता था। जर्मनी 
का छुनिया भर में साम्राप्य कायम करने की महत्वाकाँला पूरी करने के लिए .कैसर ने अपने 
इन अधिकारों का अंत में खूब प्रयोग क्रिया था । राज-व्यवस्था के अनुसार विना शईं शाह की 
मर्जी के कोई संधि नहीं की जा,सऊुत्ती थी और अधिकतर संधिरयाँ उसी के श्रस्ताव पर होती 
थीं | मगर उन संधियों को पूरा करने के लिए जो ऐसे विषयो के संबंध में होती थीं जो साम्राज्य 
के कानतों के ज्षेत्र में आते थे बंडसराय के मत और उन पर श्रमल के लिए रीशयाग के 
मत की जरूरत होती थी । युद्ध छेड़ने के लिए मी शबंशाह पर बंडसराथ के मत की शर्त 
रक्खी गई थी। परंतु साम्राज्य पर एकदम हमला होने पर शहंशाह बिना बंडसराथ 
की सलाइ लिए फ़ौरन्‌ लड़ाई शुरू कर सकता था। अगर शहंशाह के लड़ाई छेड़ना' 
ही हो तो वडपराथ में प्रशिया के लगभग्र एक तिहाई से अ्रधिक मतों की सहायता से 
'साम्राप्य पर श्राकृमण” का बहाना आसानी से पैदा किया जा सकता था। अस्ठ 
सन्‌ १६१४ ई० का युद्ध छेड़ने के लिए. इसी बरह्माने को काम में लाया गया था। 

+ साम्राज्य की सेनाओं का सेनाधिपति भी शहंशाह ही माना गया था | संघ कायम | 
होने के समय प्रशिया के सिवाय श्र किसी रियासत के पास कोई जल-सेना नहीं थी। बाद 
में प्रशिया की यही जल-सेना बढ़ कर साम्राज्य की बड़ी मारी जल-सेना हो गई | मगर वह 
हमेशा प्रशिया के अधिकारियों के ही हायों में रही । हर एक रियासत की यल-सेना अलग- 
अलग थी और उन रिवासतों के राजा अपनी-अपनी सेना के सेनापति माने गए थे। परत 
इन सैनाओं की मर्ती, सगठन, कवायद ओर व्यवस्था साम्राज्य के कानूनों के अनुसार होती 
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थी। इन सेसाओं की संख्या का निश्चय साम्राज्य को धारा-सभा करती थी और उन का 
खर्च साम्राज्य के खजाने से दिया जाता था | शहंशाह ,फ़ैसर सारी सेनाओं का सेनाथिपति 
माना जाता था और उस को अधिकारियों को नियुक्त करने, सेनाश्रों का मुआयना करने, 
इकट्ठा करने और युद्ध कें समय जिस तरह चाहे इस्तेमाल करने का अधिकार था। जर्मन- 
साम्राज्य का कोई युद्ध-सचिव नहीं या । प्रशिया का युद्ध/सचिव ही ताम्राज्य का सारा काम 
चलाता था। इस प्रफार पर्मन-साम्राज्य की सारी महान्‌ सेना लड़ाई के लिए एक-छप संगठित 
सेना थी, और शहंशाह् ,कैंसर को उस को ले कर दुनिया पर चढ़ाई फर देने का अधिकार 
या, जेसा कि उस ने अ्मिमान में चूर हो कर सन्‌ १६१४ ई० में करने का प्रयलल किया | 


३--चांसलर॒... , 


जिस स्थान पर बृटिश साम्राज्य में मंत्रिग्मंडल होता है, उस पर जर्मन-साम्राज्य 
में सिफफ़ एक अधिकारी होता था, जिस को चांतलर कद्ठते ये। चांसलर को शहंशाह नियुक्त 
करता था। चासलर बंडसराय का अ्रध्यक्ष होता था, और बंडसराय का सारा काम-काज 
उस की देख-रेख में होता था। शहंशाह का कोई हुक्म जब तक उस पर चांसलर की 
सह्दी नहीं होती थी वाक़ायदा नहीं समझा जाता था। शहंशाह के हुक्म पर 
चांसलर की सही हो जाने से - हुक्म की ज़िम्मेदारी चांधलर की हो जाती थी। चांसलर 
वंडसराथ का सदस्य होता थां। अगर शईशाह किसी ऐसे आदमी की चांसलर नियुक्त 
करना चाहता था, जो वडसराथ का सदस्य नहीं होता था तो उस को वह ग्रशिया 
की सरकार की ओर से बंडसराथ में जानेवाले प्रतिनिधियों में प्रशिया के राजा की देसियत 
से आसानी से नामज्द कर सकता था। बंडसशाथ में प्रशिया की सरकार के प्रतिनिधि की 
हैसियत से चांसलर दूसरे ग्रशिया के प्रतिनिधियों के साथ अशिया के राजा का प्रतिनिधि 
सममा जाता थां। बंडसराथ के अ्रध्यक्ष की हैसियत से चासलर बंडसराथ की ब्रैठकों की 
तारीखें निश्चित करता था। रियासतों और रीशठाग से बंडसराथ के लिए जो काग़ज्ञात 
आते थे वह सब उस के पास आते थे | हर श्रवसर पर वह यंडसराथ का प्रतिनिधि समझा 
जाता था । जो मसविदे बंडसराथ में पास हो जाते थे उन को शहंशाह के नाम से चह 
रीशयाग के सामने विचार के लिए पेश करता था और चांसलर की हैसियत से नहीं बल्कि 
बंडसराथ के एक साधारण सदस्य की हैसियत से रीशठग में वह मसविदों पर ' चर्चा में 
भाग लेता था| क्लाबून पास हो जाने के बाद जब उन को चांसलर शहँशाह के नाम में 
एलान कर देता था तभी उन पर अमल हो सकता था | हु 

शासन का अधिकतर काम स्थिसतों की सरकारों द्वास चलता था। मगर 
सारे शासन की बागडोर का आखिरी सिरा चांसलर के हाथ में रहता था। शासन का 
सारा अधिकार शहंशाह के बाद चांसलर का ही होता था। शहंशाह उस के नियुक्त 
करता था | शहंशाद के सिवाय और उस को कोई निकाल नहीं सकता था। शहंशाह के 
अठिनिधि की हैसियत से वह शासन का काम चलाता था। पश्चिम की सरकारो में 
उस की बराबरी का और कहीं कोई अधिकारी नहीं था ] + 
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चासलर के नीचे साम्राज्य का शासन चलाने के लिए बहुत-से शासन विभाग 
होते थे | इन विभागों के ग्रधिपति चासलर नियुक्त ऊरता था श्र वह चांसलर वो शासन- 
कार्य के लिए. जबाबदार होते ये | दूसरे देशों के मत्रि मडल फे सदस्यों की तरद उन का 
चांसलर फे साथियों का दर्जा नहीं माना जाता या | कई विभाग-पतियों यो म्ती या सिताय 
होने पर भी वह चासलर को ही जयादरदार होते थे। जर्मन साम्राज्य फे खास शासन 
पिभागो में पर-राष्ट्र विभाग, उपनिवेश विभाग, सह विभाग, अर्थ विभाग, जलसेना विभाग 
और डाक विभाग यह सात विभाग थे | रेहवे, रफ़ और कर्ज इत्यादि के शासन के लिए 
कई कमेटियाँ भी थीं। राज-व्यवस्था में शहशाह के हुक्म पर चांधलर की रह्दी होने की 
शर्त में इस बात का ज़िक्र भी था ऊ्रि चासलर की सही हो जाने से ज़िम्मेदारी चांसलर की 
हो जाती है । मगर इस जिम्मेदारी का इग्लेंड या फ्रास की भत्रियों की जिम्मेदारी के 
मुकाबले में छुछ श्रथे नहीं था। इस्लेंड और फ्रास में भत्रियों की जिम्मेदारी का अर्थ पद 
होता है फ्रि अगर व्यवस्थापक सभा को मत्रियों के काम में विश्वास न रहे तो मंत्रियों से 
व्यवस्थापक-सभा इस्तीफा ले सकती है। मगर जमंन साम्राज्य के मत्री सिर्फ चासलर को 
जबायदार होते थे और चासलर शहशाह को | रीशडग के चासलर के विरुद्ध हो जाने पर 
मी उस के इस्तीफा द्वेना जरूरी नही होता था । 


४--व्यवस्थापक-सभा : (१) बंडसराथ 


जिस प्रकार चासलर के मुकाबले का यूरोप में और क्रिसी जगह फोई श्रषिकारी 
नहीं था उसी तरह बडसराथ की तरह कोई दूसरी सभा भी नहीं थी। हाउस श्रॉवू लाइंस 
की तरह अथवा फ्रास की सिनेट की तरह जर्मन साम्राज्य की बंडसराथ व्यवस्थापफ-्सभा 
ही सिर्फ ऊपरी सभा नहीं थो। बडसराथ जन साम्राज्य की केंद्रीय सस्था थी और उस 
को क्वानून, शासन, परामश, न्याय और बूयनीति इत्यादि के बहुत से अधिकार ये। 
बड़सराथ के सदस्य स्थासतों के प्रतिनिधि होते थे जिन को रियासतों के राजा या ऐिनेट 
नियुक्त करती थी | प्रडसराथ में कुल मत ६१ थे जिन में से राज-व्यवस्था के अनुसार 
प्रशिया के १७, बवेत्िया के ६, सेक्‍्सनी के ४, वर्टबर्ग के ४, वेडन के ३, हेसे फे १५ 
मिकलैयर्ग सवेरिन के ३, ब्ूसब्रिक के २, रीशलेंड के १ और बाकी सप्रह स्थासतों से 
एक एक | ब्रसविक के दो मत और चाल्डेक रियासत का एक मत आपस में सियिसत्तों 
के समझौते से, हमेशा प्रशिया को मिलते थे । रीशरलेंड के गवर्नर फो शहशाह नियुक्त 
करता था और गवर्नर यडसराथ मे जानेवाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करता था । अस्तु 
रीशलेंड के ये तीन मत भी अशिया के ही द्वाथ मे रहते ये । मगर कानून में यह शत 
सेक्सी गई थी ऊ़ि रीशर्लेंड के यह तीन मत्त, म्शिया का ऊिसी मामले में इन तीन मतों को 
छोड कर बहुमत न होने पर, अथवा यड़सराथ में मत बराबर बट जाने पर और राज- 
व्यवस्था में सशोधन के प्रश्नों पर प्रशिया के पक् में नही गिने जायँगे। अगर जन- 
संख्या के हिसाब से स्थासतों में मत बाँटे गए; होते तो प्रशिया को एक तिद्दाई के स्थान 
में आधे से श्रघिक मत मिलते, क्योंकि प्रशिया की आबादी और सम रियासतों से मिला 
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कर अधिक थी। सिस्माऊ ने, दूसरी रियासतों के मन से) यह डर दूर करने के पिचार 
से कि जन साम्राज्य-सश मे प्रशिया का , राप्य हो जावेगा, अशिया के मत कम रक्‍से 
थे | मगर राज व्यवस्था में सशोवन न करने की शक्ति चौदद्द मतों में रस कर उस ने 
प्रशिया के हितों को प्रशिया के हाथों में सुरक्षित रक्सा था ) 
जिस रियासत के प्डसराथ में जितने मत ये उतने प्रतिनिधि उस के प्रहसराथ 
में भेजने का अधिकार होता था। रियासतों के प्रतिनिधियों की कानून के अ्रनुसार एलची 
की हैसियत होती थी और शहशाइ को उन की एलचियों की तरह रक्ता करनी होती थी। 
आम तौर पर प्रतिनिधि रियासतों के मनी और बडे अधिकारी होते थे। सभा की हर एक 
नई पेठक के लिए नए, प्रतिनिधि रियासतों से चुने जाते ये | मगर पिछली लडाई से कई 
साल पहले से प्रटसराथ की यैठक बरायर बैठी ही रहती थी, इस लिए प्रतिनिधि जिसी भी 
समय मेंजे और बुलाएं जा सफते ये | ्रतिनिधि ब्रडसराथ में अपनी राय के अनुसार मत 
नहीं देते थे । उन की सरफार की जैसी हिदायत होती थी उसी के अनुसार वह मत देते 
थे। फिर भी बडसराथ बिल्कुल एक एलचियों डी सभा या िर्फ पिचार करने की जगह 
ही नहीं थी। स्यासतों के मत जिस तरण पड़ते थे एक साथ पड़ते ये | सियासत के प्रति 
निधियों में से एक प्रतिनिधि भी अपनी रियासत की ओर से सारे सत दे सकता था, क्यारि 
मत देने के लिए सारे प्रतिमिधियाँ के हाजिर होने की जरूरत नहीं होती थी। प्रशिया के 
बीस मत हमेशा एक साथ पडने से ग्रशिया की यरात हर काम में चलती थी। कभी-कभी 
छोटी रियासते मिल ऊर प्रशिया के प्रस्तावों को सी विषय पर हरा भी देती थी। 
प्रडसशथ की समा की बेठऊ शहशाह अर्थात्‌ शहशाह के नाम पर चासलर जन 
चाहे तब बुला सकता था | चासलर या उस की गैरहाजिरी म जिस सदस्य को यह नियुक्त 
कर दे बह सभा का अध्यक्ष होता था। हर सियासत पी तरफ से विचार के लिए. मबविदे 
पेश किए जा सऊते थे। शहशाह के विचार के लिए फेई मसविदा पेश करने का हक नहीं 
था| मगर शहशाह् केई मसउिदा चाहता था तो प्रशिया के राजा की हैमिवत से अपनी 
रियासत के प्रतिनिधियों द्वारा उस मसबिदे के पेश करा सकता था। सभा की पैठकें 
आम तौर पर पद होती थीं। गकसर समा सत्म छ्षेते पर सभा की कार्रवाई की एक मुख्तसर 
सिर्ट अखय्ारों को दे दी जाती थी | अगर सदस्या की इच्छा महीं होती थी, तो यद्द रिपोर्ट 
भी नहीं भेजी जाती थी । शाम तौर पर किसी मामले के निश्चय के लिए ६१ मतों की यहु 
संख्या काफ़ी होती थी | बरायर मत पेंट जाने पर प्रशिया के प्रतिनिधियां फो फैसला करने 
का अधिकार हो जाता था । दो ब्रात्रां में ६१ मतों की सिर्फ़ पहुन्‍सख्या से फैसला नही क्रिया 
जा सकता था। एक तो राज-वयवस्था से फ्िसी सशोधन के विरुद्ध १४ मत होने पर वह 
सशोधन स्वीकार नहीं हो सकता था। दूसरे जल थल सेना और ऊुछ करा के सवध म 
मतभेद ऐते पर अगर मशिया प्रचलित प्रयध की तरफदारी करता था तो उस में परिवर्तन 
नहीं रिया जा सकता था। 
अधिकतर रडसराथ वा काम व्यवस्थापकसमा की निचली सभा रीशठाग के 
विचार के लिए मसविदे सैग्रार करना होता था। यह काम ज़्यादातर यडसराय की कमेंटियों 
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मे होता था | अडसराय की बारह स्थायी कम्रेणियाँ यी--आठ यज व्यवध््या की शर्तों के 
अनुसार और चार स्थायी नियमों के अनुसार | सेना और कोट, जल सेना, चुगी और कर, 
व्यापार, रेल, तार और डाक, न्याय, हिसार ऊिताय और पर राष्ट्र विषय क्री श्राठ 
स्थायी कमेश्याँ साल भर के लिए राज-व्यवस्था फे अनुसार बना ली जाती थीं। बदसराथ 
गुप्त मत डाल कर निरचय कर देती थी क्रि किस कमेटी पर ऊिस रियासत के प्रतिनिधि रहें 
और फिर उन कमेटियों पर प्रतिनिधि नामज्ञद करने झा काम उन रियासतों पर छोड़ दिया 
जाता था | मगर 'जलसेना क्मेयी! के सारे सदस्यों और 'सेना श्रीर कोट कमेटी के एक 
को छोड कर और सन सदस्यों को शटशाह नियुक्त करता था। हर कमेटी में सात सदस्य 
और कम से कम पाँच रियासतों के प्रतिनिधि रहते ये। जलसेना-क्मेटी में छ्िफ पाँच 
सदस्प होते ये | सप्र कमेटियों के अध्यक्ष प्रशिया के होते ये । एक सिर्फ 'परराष्ट्र पियय 
कमेटी! की श्रध्यक्षता बवेरिया के हाथ में थी। * 
जमन-साम्राज्य की केंद्रीय सस्था द्ोने से बडसराय सत्र तरह का राज ऊार्य 
करती थी और उठ के सत्र तरह के बहुत से अ्रधिकार थे। राज व्यवस्था के श्रनुसार 
क्रानूत़ पनाने कर काम बडसराथ और रीशछाग दोनों या था। मसपिदे शुरू करने का 
काम खास तौर पर रीशटांग का रक्‍़्सा गया था। मगर अमल में श्राम तौर पर हमेशा 
बडसराथ मसविदे पेश करती थी। अर्थ-सप्रधी मतत्रिदे तक पहले उड़सराथ में पेश होते 
थे | मसप्रिदे बडसराय में तैयार श्रीर पास हो कर रीशठाग फे पास विचार श्रीर मजरी के 
लिए श्राते थे और फ्रानूत बन कर शहशाह्र के एलान करने से पहले फिर एक बार वे 
बडसराथ के पास जाँच और विचार के लिए भेजे जाते थे। हर हालत भे कानूत बनने से 
पहले हर मसविदे की आखिरी मजरी बडसराथ भे होती थी। यह कहना अनुचित न होगा 
फ्रि रीशठाग की सिर्फ मजरी होती थी और क्रानून बनाती बडसराय थी। साम्राज्य के 
कानूलो के शासन का कोई और क्वानूनी प्रतध न होने पर बडसराथ ही उन का शासन 
करती थी और जहाँ कहीं साम्राज्य फे क्ानतों में तरुटियाँ मज़र ग्राती थीं उन को झार्डा 
नेंसों के द्वारा पूरा करती थी | देश पर आक्रमण होने के सिवाय शहशाह श्रपने युद्ध 
छेडने, अपराधी सियासत पर हमला करने ओर साम्राज्य के कानूनों के क्षेत्रों में श्रानियाले 
विषयों के सनध मे सपियाँ करने के अधिकारों का ब्रिना बड़तराथ की सलाह के प्रयोग नहीं 
कर सऊता था | शहशाह की सलाह से पद्सराय रीशटाग के भग कर के नया चुनाव करा 
सकती थी। यडछराथ के सदस्यों के अपनी स्यासतों के हितों के सबंध में रीशयाग से 
जा कर चर्चा में माग लेने का अधिकार था। बडसराथ साम्राज्य का सालाना वजट तैयार 
करती थी, साम्राज्य की स्यासतों का खाता जॉचती थी और 'शहशाही पैंक' और शह- 
शाही कर्ज कमीशन! पर देख़-रेस रपती थी। 'शहशाही ग्रदालत' के न्यायाधीश शह शाह 
बइसराथ की राय से नियुक्त करता था । रियासतों को अदालत मे न्याय न मिलने पर उन 
अदालतों की अपीलें, साम्राज्य और रियासतों के कगडे और व्यक्तिगत क्रानून के ज्षेत्र में 
आनेवाले कगडो के छोड कर, रियासतों के आपस के कगडे कसी एक पक्ष की शिकायत 
आने पर बडसग्रथ के पास न्याय के लिए. आते थे और उन पर बडसराथ अदालत की 
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हैसियत से बिचार करती थी] फ़िसी रियासत में जब कभी केाई ऐसा झगड़ा पड़ा होता 
था जिस के न्याय का प्रबंध उस स्थिसत की राज व्यवस्था में नहीं होंता था, तो क्रिसी एक 
पक्ष की प्रार्थन पर बह ऋूगड़ा समझौते के लिए. और अगर समझौता नासमकिन हो ती 
साम्राप्य के फानूतों के अनुसार फैसले के लिए बड़तराथ के सामेने आता था-। इतनी 
विभिन्न ताऊत बडसराथ के ह्वाथ में होने से स्वभावतः वेह साम्राज्य की सब से शक्तिशाली 
संस्था थी। जर्मन-साम्राय्य के पद्चशवी कहते थे हि बडसराथ में सब रियासतों के सचिव 
होने से बडतराथ छुनिया फी सब से अनुभवी और दक्ष धारासभा थी | बह यह भी मानतें 
थे कि बंडसराथ अन्य यूरोपीय व्यवस्थापक-सभाओं की ऊपरी सभाओं' की तरह संकुचित 
और अ्रनुदार नहीं थी ! परत यह कहना ठीक नहीं है | बडसराथ मे रियासतों के राजाओं 
के नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि होते थे, जो स्वमावतः परिबतन के विरोधी होते थे। अस्लु 
बडसराथ प्रजासत्ता की पक्षपाती कमी नहीं हो सकती थी। 
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बडसराथ जिस प्रकार स्वासतों की सरकारों की प्रतिनिधि थी, उसी प्रकार 
व्यवस्थापक सभा की निचली समा' रीशटठाग साम्राज्य क्री श्रजा की प्रतिनिधि समझी जाती 
थी। शीशशथग विभिन्न रियासतों फी प्रजा की प्रतिनिधि नहीं मानी जाती थी बल्कि साम्राप्य 
की सारी प्रजा की सम्मिलित रूप से प्रतिनिधि समझी जाती थी ! जर्मन साम्राज्य मे अगर 
प्रजा की थोड़ी बहुत आवाज़ कहीं थी तो यह रीशगाग्र में कही जा सकती थी। इस्लैंड 
के 'हाउस आँवू कॉमन्स! या फ्रास के चिंबर आऑँवू डेपुटीज़' की तरह शक्तिमान्‌ सभा 
रीशठाग न होने पर भी वह दुनिया की महान धारा-समाओ्रों में से थी। राज व्यवस्था के 
अनुसार एक निश्चित तारीख पर सारे साम्राज्य में रीशटाग के लिए, २६७ प्रतिनिधियों का 
चुनाव होता था । सारी जर्मनी के एक लास की आवादी के चुनाव फे जिलो में 
इस प्रकार बाँद दिया गया था ऊ्रि कोई जिला दो रियाततों में फैला नहीं था | हर जिशे 
से एक प्रतिनिधि चुना जाता था। प्रतिनिधियों का घुनाव पॉच वर्ष के लिए होता था । 
दिवालियों, मुद्ताजो, नागरिकता के अधिकार छिन जानेवाले लोगों श्र सेना के नौकरों 
को छोड़ कर दर २५ वर्ष की उम्र के मर्द के अपने ज़िले में भत देने का अधिकार 
था। एक से अधिक मत केाई नहीं दे सकृता था। कोई भी वाकायदा मतदार 
एक साल तक झ्िसी सियार्सत में रह चुकने पर रीशटाग के लिए छुना जा सकता 
था| पाँच वर्ष खत्म दोने से पहले ही रीशठाग मग हो जाने पर साठ दिन के 
आदर नया चुनाव हो कर भग होने के नब्बे दिन के भीतर नई रीशटाग की उभा होना 
जरूरी था | हर चुनाव का जिला तहसीलों में बेटा हुआ था; और हर तहसील के 
मतदारों की यूचियाँ तदसीलों में चुनाव से चार हफ्ते पह्ले सब्र के देसने के लिए रस दी 
जाती थीं। मवदारों के गुतरूप से मत देने का, कानूत के अनुसार, खास इतजाम रक्खा 
गया था। अगर किसी उम्मीदवार को, जितने सत उस के जिले में पड़ते थे, उन की बहु- 
सख्या नहीं मिलती थी तो पद्रह दिन बाद फिर मृत पड़ते थे। दूसरी बार सत पड़ने पर 
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सिफ़े ले दो उम्मीदवार ही सड़े हो सकते ये जिन के पहले मत पर सर से अधिक मत मिलते 
थे | दूसरे मतपर दोनों मे से विस को अपिक मिलते से वही चुन लिया जाता था। अगुर 
दूसरे मत पर इत्तफाक से दोनों को यराउर परायर मत मिलते थे तो चिट्ठी डाल कर जिस का 
नाम निरुलता,थो, बह चुना जाता था। |; 
राजय्यवस्था के अ्रनुसार (साल भर मे एक पार रीशटाग की यैठके ज़रूर होती 
भी। जिस समय पडसराथ की वैठके न होती हों, उस समय रीशठाग की यैठर नहीं बुलाई 
जा सकती थी। जब शहशाह या चासलर चाहे तय रीशटाग की सभा बुलाई जा सफ़ती 
थी। शद्शाद्द की ओर से सभा को बुलावा भेजा जाता था श्रीर शद्दशाह खुद या उस के 
नाम पर कोई उस का प्रतिनिधि यडे ठाटन्वाट से समा की यैठके प्लोलता था। रीशटांग 
की रिना मर्जी के शहशाह तीस दिन तक रीशटाग की समा मुल्तवी कर सकता था श्रौर 
बडसराथ की सलाह से बद्द उस के भग कर सकता भा। रीशठाग की सभा में सदस्यों की। 
अक्सर पहुत कम द्वाजिरी रहती थी [ इस के शायद दो कारण थ। एक ते रीशठाग के 
श्रधिक सत्ता न द्वोने से सदस्यों का उस के काम में श्रधिक दिल नहीं लगता था | दूसरे 
सदस्यों को खर्च के लिए भत्ता भी नही मिलता था । धर्रा से सभा-स्थल तर आने के लिए 
उन्हें सिर्फ रेल वी सवारी मुक्त दी जाती धी। विस्माक ने शुरू से ही सदस्यों केश मत्ते का 
कट्टर विशेध क्रिया था और समाजवादी सस्थाओ के श्रपने सदर्स्या के गुज़ारे के लिए; चदा 
जमा करने पर, साम्राप्य वी अ्रदालत ने सदर्स्या को इस प्रसार की सहायता देना तक 
'गैरफ़ाननी क़रार दे दिया था। जय सभा में अक्सर कोरम तक मिलना श्रसभव हो गया 
तय सन १६०६ ई० मे बरी श्रनिच्छा से चासलर ने रीशटाग के सदर्स्या को ३००० मार्क 
सालाना साम्राज्य के खजाने से देना स्वीकार किया था | 
शीशठाग अपने काम-काज के नियम खुद यनाती थी। रीशठाग का एक अध्यक्ष 
दो उपाध्यक्ष और आठ मी दोते ये । चुनाव के याद, रीशयग की पहली तैठक में चार 
हफ्ते के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव दवा था | चार हफ्ते बीत जाने पर पहली 
बैठकों के शेप समय के लिए दूसरा चुनाव होता था | याद में हर नई बैठकों के लिए नए 
अध्यक्षों)और उपाध्यक्षों का चुनाय ऊ्िवा जाता था। मत्रियाँ का हर जलसे के शुरू में 
जल्से के पूरे समय के लिए. चुनाव कर लिया जाता था। जिस दल् की रीशटाग में 
बहुसख्या होती थी उसी के यह सत्र अधिकारी चुने जाते थे) प्रेठक के प्रारम में सभा के 
सब सदस्या को चिट्ठी डाल कर जहाँ तक मुमकिन होता था सात यार के भागों में बाँट 
दिया जाता था | फ्रास और इस्ली के ब्युरो की तरह इन भागो का वास सदस्यों के चुनावों 
की जाँच और कमेटियाँ चुनना होता था। इटली के ब्युरों हर दो मास और फ्रास के हर. 
एक मांस बाद बदलते रहते ये। जर्मनी में वे सभा के पूरे समय के लिए. चुने जाते थे । 
परत पचास सदस्या के प्रस्ताव करने पर किसी समय भी सदरस्याँ की फिर से बाँट हो सफ्ती 
थी | रीशयग की एक 'चुनाव कमेटी! स्थायी होती थी | दूसरी कमेरियाँ जरूरत पड़ने पर 
सारे ब्युरों से परावर्वराबर के सदस्य ले कर, चुन ली जातीं थीं! मगर असल में कमेटियों 
के सदस्यों की सचियाँ दला के नेता जैसी ना देते थे उसी के अवुस्तार चुनाव हो जाता 
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था। कम्ेटियों का काम मसवदिदों पर प्राथमिंक विचार करना। उन पर लोगों की गवाहियाँ 
लेना और रीशटाग़ के सामने रिपोर्ट पेश करना होता था। मगर समी मसले कमेटियों के 
पास नहीं भेजे जाते थे | है 
यूरोप की दूसरी व्यवस्थापफ-समाओं के ढंग पर सदस्य समाभवन में अर्घचद्रा- 
कार बैठते थे। सरकारी पहु के सदस्य अध्यक्ष की दाहिनी ओर और प्रजापक्ी सदस्य 
याई ओर बैठते थे। दाएँ-बाएँ दोना ओर सामने की जगह बडसराथ के सदस्यों के बेठने 
के लिए ख़ास तौर पर रहती थीं। सभा का श्रध्यक्ष दलयदी से ऊपर माना जाता था और 
चर्चा में वह इस बात का हमेशा ध्यान रसता था हल पक्ष और विपक्ष में बोलनेवालों को 
एक दूसरे के बाद बरायर मौका मिलता रहे | सदस्य अपनी जगह या अध्यक्ष के सामने के 
चबूतरे से, जहाँ से चाहते थे अपनी इच्छा के अनुधार बोलते थे । तीस सदस्यों के प्रस्ताव 
पर “चर्चा स्थगित” का प्रस्ताव लिया जा सकता था। रीशटांग की बैठके क्रानून के 
अनुसार जनवा के लिए खुली होती थीं! उस की चर्चा अखबारों में छपती थी। परत 
स्थायी नियमों के अनुसार श्रध्यक्ष या दस सदस्यों के प्रस्ताव पर बद बैठकें भी 
हो सकती थीं। 
जर्मन साम्राज्य की व्यवस्थापक सभा दो सभा की व्यवस्थापक-सभा बे' सिद्धात पर 
नहीं बनाई गई थी । जर्मन साम्राज्य की व्यवस्थापक-सभा रीशटाग ही थी क्‍योंकि अडसराथ 
कानून बनाने के सिवाय और भी बहुतत-सा ऐसा काम करती थी जो आम तौर पर यूरोप में 
व्यवस्थापक-सभा की किसी समा को नहीं करना पडता । मगर चूँकि रीशटाग कानून बैनाने 
का काम जम॑नी की अनोखी सस्था यडसराथ के नेतृत्व और दबाव में करती थी, रीशछाग 
का साम्राज्य की राजनीति पर बहुत कम असर रहता था। श्रधिकतर मसले पहले 
बडसराथ में ही पेश होते ये । रीशटाग के पास बाद में वे मसले विचार के लिए आने पर 
रीशटाग उन्हें कुछ दिन तक रोफ़ था लटका जरूर सकती थी, मगर बिल्कुल उन को 
झस्वीकार नहीं कर सकती थी। रीशटाग के अडसराथ से आनेवाले मसलों को श्रस्थीकार 
करने का विचार दिसाने पर बडथराथ शैशठाग का भग करने की धमकी दे सकती थी। 
श्रस्तु, हमेशा रीशटाग को त्डसराथ की बातें चुपचाप स्वीकार कर लेनी होती थीं। कार्य 
कारिणी पर भी रीशठाग का कोई दपाव या रोक नहीं थी। चासलर और मनी फेई अपने 
कामों के लिए. रीशटाग के जवाबदार नहीं दैते थे | मत्रियों से रीशटाग के सदस्य सवाल 
तक नहीं पूछ सकते थे | चासलर से सवाल पूछे जा सकते थे। मगर वह सदस्यों के सवालों 
की इतनी कम परवाह करता था ऊ अक्सर जो दिन सवालों के लिए रक्‍्सा जाता था उस 
दिन वह सभा में आने की भी तकलीफ नहीं करता था| प्रश्नों पर चर्चा के बाद कार्य 
कारिणी में विश्वास या अविश्वास वतलाने के प्रस्ताव का भी पीछे से नियम हो गया था | 
मगर इन प्रस्तावों का कार्यफारिणी पर अधिक असर नहां होता था, क्‍योंकि जय तक 
शहशाह का विश्वास चांसलर पर रहता था तय तक उसे कोई हटा नहीं सकता था। 
रीशठाय फे द्वाथ में सत्ता न होने से उस के सदस्यों को सरकार की हाँ में हाँ मिलाने का 
ही काम अ्रधिकतर रहता था । अस्त बहुत से कमज्ञोर चरित और तरियत के सदस्य सरकार 
कद 
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की खुशामद कर के श्रपना फायेदा बनाने फी पिक्र में ही लगे रहते ये | बाद में तो 
देश के बहुत-से क्रायिल आदमियों ने रीशयग में जाना तक छोड दिया था क्‍यों कि वे 
उस को निरी बातों की दूकान सममते थे | फिर भी लगातार कडी श्रालोचना कर के 
रीशठाग सरकार की नीति पर,थोड़ा बहुत श्रसर डाल सकती थी ! 


६--राजनैतिक दलबंदी और कायापछूट 


यूरोप वी पिछली लडाई शुरू द्वोने के समय जर्मनी हुनिया के महान राष्ट्रों में था। 
जर्मनी का उद्योग, व्यापार, धन दौलत, हृपि, विज्ञान, पिद्धत्ता, कला, साहित्य, जल और थल 
सेना शत्यादि दुनियाँ की थ्ाँसें चौंधियाते ये । मगर सब तरह की इतनी तरक्की होने पर भी 
जर्मनी की सरकार निरी निरकुश थी। ऊपर से देसने में जर्मनी की सरकार इतनी निरछुश 
नहीं लगती थी | परढ वास्तव में वह हुनियां की दक्तियादूस से दक्षियानूछ निरकुश गरकारों 
में से थी। फिर भी जर्मनी की सरकार का काम बडी दृढता, होशियारी और योग्यता से , 
चलाया जाता था और दुनियाँ की क्राबिल से काब्रिल सरकारों में उस की गिनती होती यी | 
लेफकों का कहना है' क्रि जमैनी की सरवार का शासन इतनी सुयेग्यता से चलता था ड्लि 
अपने भ्रच्छे से अ्रच्छे दिनों म भद्दान्‌ रोम साम्राज्य या श्राययल बृटिश साम्राज्य का 
शासन भी शायद ही चलता होगा । जर्मनी की सरकार के निरकुश रह जाने का मुख्य कारण 
यदी दो सकता है मि श्रवसर आने पर प्रगतिशील राजनैतिक दलों के श्रापस में मेल न कर 
सफने से जर्मनी यो एक श्रौर मजबूत राष्ट्र बनाने का काम प्रशिया वी निरकुश सरकार 
ओर निरकुशता के कदर पुजारी विस्माक के फौलादी हाथों में आ पडा था| विस्मार्क 
ने अपनी सेना के ज़ोर पर जर्मनी के बडा बनाया था। अस्ठ, उस की सरकार का बल भी 
प्रजासत्ता के स्थान पर सेता फौ सत्ता पर ही फ़ायम रहा । जर्मन साम्राज्य की निरकुशता 
के सप्र से जररदस्त तीन स्थम कटद्दे जा सकते थे। एफ प्रशिया रियासत का 'होहेन 
जानेन! राजउुल जो जर्मन साप्रायय की शहृशाहियत का मालिक था। दूसरा 'जिकर! 
माम के बड़े बडे - ज़्मींदारों थौर तालुक्केदारों का दल । तीसरी प्रशिया के अधिवार में 
साम्राज्य की सुसगठित महान्‌ सेना । जमनी के लोगों वी फर्मापरदारी की आदत और जर्मनी , 
में जाने बूक कर पैलाए गए 'कल्द्टए का असर भी निरकुशता के लिए. बडी उपयोगी 
चीजें थीं। जमेंन शब्द।कल्टूर! का अनुवाद असभव दै। इस एक शब्द में शान, 
तमरियत, उत्साह, स्वभाव, महत्याकाक्षा, सफ्लता और ध्येय सब का समावेश हो जाता है | 
पीढिया तक जर्मनी के स्वूलों में यों को एक “बल्ट्र का पाठ दिया गया था। जममनी के 
नागरि् के दिमाग़ में एक से विचार और दिलों में एफ सा लोहा और लडाई भर दी 
गई थी। 'भगडे से जीवन में प्रगति होती है” के सिद्धात पर जर्मनी को प्रयत्ति के मार्ग पर 
बढाने की महत्वाकाज्ञा रखनेवाले कल्टूर! से लिप्त जर्मनी जी नई सतान सब राष्ट्रों से 
रंगडे का दिन-रात स्वप्न देखती थी । ५; 
पहले पहल हौदेनजोलन के राजफुल का स्वीग्ज़रलेंड के उत्तर में दसवीं सदी में 
जोलने पढाडी पर एक किला था, जहाँ से बद अपनी जागीर पर शासन करता या ) बाद 
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में यह तेजस्वी राजकुल बदता-बढ़ता जर्मन साम्राज्य का शहशाह हो गया। इस याज 
कुल के राजा कठार और कूटनीतिश होते ये और मित्र और शत्रु रिसी के साथ व्यवद्दार 
में जरुरत पड़ने पर कुछ कसर भहीं उठा रखते थे। वे ईश्वर की ओर से अपने के ग़ज्य 
का अधिकारी समझते, प्रजा सत्ता के विचारों के हिकारत से देखते और सेना के अपनी 
राजनीति का केंद्र मानते थे) फैसर विलियम दूसरा जो लडाई के शुरू होने पर जर्मनी 
का शहशाह था खुल्लमखुल्ला अपने व्याख्यानों में कह्या करता था कि जर्मन जाति 
ईश्पर की चुनी हुईं जाति है | जमन-साम्राज्य के शहशाह के रूप में मुक्त में ईश्वर की 
आत्मा उतरी है | में उस का दृथियार, उस की तलवार और उस का वारिस हूँ। जो मुझ 
में विश्वास नहीं करेंगे, उन का सवनाश | जमंनी के प्ररियों का सर्वनाश !” साम्राज्य 
भर की सेना कैसर के हाथ में थी | रियासतों या रीशटाग का सेना पर कुछ अधिकार 
नहीं था। सेना का यजट तक पाँच साल के लिए, मजर हो जाता था। सेना और अपने 
आप के कैसर दे! कालिब और एक रूह की तरह मानता था और कहा करता या ऊ्रि 
सेना ने जमंन साम्राज्य बनाया है, व्यवस्था समा की बहु सख्याश्रों ने नहीं । सेना 
और सरकार के लगभग सभी श्रधिकारी 'जकर) वर्ग के होते थे। जिस अकार जम॑न 
साम्राप्य पर प्रशिया रियासत राज करती थी, उसी प्रकार अ्रश्चिया के सिर पर इस 'जकर! 
वर्ग की लाठी रहती थी अर्थात्‌ जम॑न-साम्राज्य की ही लगाम इस वर्ग के हाथ में थी। 
एक बार चासलर केप्टीयी ने बाहर से जर्मनी में आनेवाले अनाज पर चुगी कम कर दी थी 
तो इस वर्ग ने शोरगुल मचा कर चासलर तक के शदशादइ से निकलवा दिया था। बाहर 
से आनेवाले अनाज पर चुगी पदी रहने से कि उन के अनाज की फीमत बढी रही | यह 
जपरदस्त वर्ग दौदेनजौलन कुल और निरकुश राज्य का कट्टर पक्षपाती था। 
निरकुश शासन के क्लायम रहने का एक दूसरा यह भी कास्ण था कि प्रजापक्ष के 
दल आपस में मिल कर काम नहीं करते ये । जर्मनी के मज़दूर और किसान मध्यम-बर्ग से 
मिल कर जकरों की निरकुशता का माश करने का इस लिए प्रयक्ञ नहीं करते थे फ्रि उ्हें 
भय था कि मध्यम-वर्ग का राज्य हो जायगा और उन को कुछ फायदा नहीं होगा | मध्यम 
वर्ग फे लोग भी मजदूर और किसानों से मिलने से हिचकते थे, क्योंकि उन्हें समाजवाद के 
राष्य का भय लगता था। इंग्लैंड की तरह जर्मनी में राजनेतिक दलों की सरकार न होने से 
जर्मनी में सरकार की नीति निर्माण के लिए, दल नहीं बनते ये | अपने हितों की रक्षा करने 
के लिए. और अक्सर अपने आप को आगे बढाने के लिए. लोग दल पना लेते ये। 
राजनैतिक दल जरमनी में सरकार की नीति की अधिक से अधिक आलोचना करने के 
घिवाय और कुछ नहीं कर सऊते ये । अस्त, राष्ट्रीय प्रश्नों पर दलवदी करा सगठन होने के 
बजाय स्थानिऊ छोटे छोटे ग्रश्नों पर बहुत से दल बन गए थे । बंडे दलों में यूरोपीय लड़ाई 
शुरू होने से पहले, खास कर पाँच दल ये । 'अनुदार दल", 'मध्य-दल'*, राष्ट्रीय उदार 
दल?१, 'गरम दल”* और “समाजवादी दल” | “श्रजुदार दल? में अधिकतर पूर्व और 
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उत्तरपूर्व प्रशिया के ज़ञमींदार लोग, उन के खेतों में काम करनेवाले मजदूर श्र दूसरे 
नौरर और रेलवे के नौफर ये । इस दल की सख्या बहुत न हाने पर भी यह दल सर से 
मुझ्य था क्योंकि यह दल प्रशिया की सरकार का स से ज़यरदस्त पक्पाती था और इसी 
दल के लोगों ने साम्राज्य के बनाया था। यह्द दल स्वतनता से अधिक सरकारी सत्ता भे 
विश्वास करता था| और शहशाह और श्रमीरों फे अधिकारों का पक्ष ले कर हर प्रकार 
के राजनैतिक सुधारों का तिरोध करता या । देश के बाहर से आनेबाले अ्रनाज पर कड़ी 
चुगी, जल सेना का विस्तार, थल-सेना पर अधिक खर्च, उपनिवेशों का पैलाव और 
बाहर की हुनिया में जददाँ बने वहाँ जर्मनी की टाँग शअड़ाने का यह दल धोर पक्षपाती 
था। इसी दल की नीति पर झमल करने से जमेनी ने युद्ध के कुमार पर चले कर 
आगे बुरे दिन देखें। कद्दा जाता है कह चुनाव में ज्ामीदारों के घयनों के सरफारी 
झफसर नाजायज़ दबाव डाल कर इस दल के लिए श्रीर जहाँ दस दल के उम्मेदबार 
नहीं होते थे वहाँ मध्यदल के उम्मीदवारों के लिए. लगभग दस लाख मत ले लेते थे। 
भध्यदल़” में कैथोलिक सप्रदाय के लोग ये | इस में गरीय अमीर सब्र तरह के लोग ये 
क्योंकि विस्माक के शआ्राक्तेपों से कैयोलिक संप्रदाय के हितों की रक्षा करने के लिए ही इत 
दल का जन्म छुआ था| इस दल का कोई राजनैतिऊ प्रोग्राम नहीं था । परतु पिस्मा्क की 
'कैयोलिकों पर श्राक्षेण' की नीति बदल जाने पर भी यह दल क्लायम रहा | इस में श्रधिकतर 
जर्मनी के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भाग के कैथोलिक-पयी भज़दूर और किसान होते 
थे | यह दल 'समाजवाद” का कट्टर विरोधी और सुधार की मीठी-मीठी गाते करने पर भी 
“उदार दल' के मुकाबले में हमेशा 'अ्रनुदार दल” की ही सहायता करता था । 

'ाष्ट्रीय उदार दल? में मध्यम-वर्म के लोग और व्यापारी थे । इस दल का जोर 
देश के मध्य और पश्चिम भाग के उद्योगी ज्षेत्रों में था। यह दल राजनैतिक सुधारों का 
पक्तपाती, शिक्षा और शासन में साप्रदायिक्त असर और सरकारी श्रधिकारियों का छुनाव 
में दस्तदाजी का विरोधी था | 'श्रनुदार दल” की तरह सेना, उपनिवेशों के फैलाव और कडी 
परराष्ट्र नीति का यह दल भी हामी था। भगर फारखानों में वने हुए. माल पर कम चुगी 
और खेती के माल पर चुगी का पुन विचार वह चाहता था और सारे सरकारी पद ज््मी 
दारों के दाथ में ही होना उसे बहुत बुरा लगता था | गरम दल” भी भध्यम वर्ग के लोगों 
का दल था। मंगर वह 'राष्ट्रीय उदार दल' की तरह कारखानेयालों और व्यापारियों के 
द्वाथ का कठपुतला नहीं था। वह और सब बातें 'उदार-दल” की तरह ही चाहता था। मगर 
माल पर समर प्रकार की चुगी का विरोधी था और पूर्ण व्यवस्थापफी सरकार और सेना 
पर राजनैतिक सत्ता का अधिकार चाहता था। 

“सम्राजयादी प्रजासत्तात्मक दल”* में सर्ववाधारण लोग थे। यही एक दल ऐसा 
था जिस का राष्ट्रीय कार्यकम था और जो सारे जर्मन साम्राज्य में कैला हुआ भा। यह 
दल यूरोप भर में सब से अच्छा सगठित दल या। देश भर में जगह जगह पर इस दल 
की शाखाएँ थी। हर साल हजारों सावंजनिक सभाएँ दल की ओर से की जाती थीं और 

१सेशल् डेसोफ्रैटिक पार्टी । 
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लाखों प्चे बॉँटे जाते ये | दल के ७५ अखबार थे जिन के दस-बारह लाख ग्राइक थे | 
यह दल राजनैतिक सुधारों की अधिक परवाह नहीं करता था और पूँजीशाही को जड़ से 
उसाड़ कर सब प्रसार का अत्याचार मियने के लिए. श्रमजीवियों का समाजशाही राज्य 
स्थापित करने का पक्षुपाती थी ] इस दल की मुख्य माँगें यह थीं--ब्रीस वर्ष के ऊपर के 
साप्राज्यवाती सब ख्त्री-पुरुषों को मताधिकार, अनुपात-निर्वाचन, रीशटाग का दूसरे वर्ष 
चुनाव, प्रतिनिधियों को वेतन, प्रजा को मसबिदे पेश करने और नामंज़ुर करने का 
अधिकार, स्थानिक स्वशासन, सालाना कर, सर्वक्षाघारण के सैनिक शिक्षा, स्थायी सेना 
की जगह पर एक जन-सेना, विग्रह और संधि का रीशठ्यग के द्वारा फैसला, अंतराष्ट्रीय 
झगग़ों का पंचायती फैसला, बोलने और मिलने की स्वतंत्रता का सर्वेशाघारण को 
हक, औरतों की मर्दों से कम हैसियत बनानेवाले कानूनों का नाश, राष्ट्रीय खज़ाने से 
धार्मिक खर्च न होना, भ्रनिवाय और मुक्त शिक्षा, जनता के चुने हुए न्यायाधीशों द्वार 
न्याय, भौत की सज़ा बंद, निरफ्राधियों के! जेल हो जाने पुर मुआवज्ञा, सतऊ संस्कार 
और दबवादारू मुफ़्, आमदनी, जायदाद और विरासत के करों से सारे करों का खर्च 
निकालना, परोक्ष करों और चुंगी-करों.का नाश, भज्ञदूरो के आठ घटे काम और यद्यों की 
मजदूरी बंद | * > ह 
दल के कार्यक्रम के दो--एक प़िद्धाती और दूसरा श्रमली--पहलू थे | कुछ लोग 
सिद्धांती पहलू पर अधिक ज़ोर देते थे और कुछ अमली पर | अख्ु दल के अंदर भी कई 
फिरके थे.। एक फिरक्का पिल्कुल वर्ग-विग्रद* और ग़ैरसमाजवादियों से मिल कर काम न 
करने का पक्षप्राती थी ) दूसरा फिरका गैरसमाजवादियों से मिलने का विरोधी था मगर वैध 
उपायों से काम लेने का हामी था | तीसरा दल के सिद्धांतों से चिपटा रह कर पुनःविचार 
चाहता था। चौथा दल के शओग्राम की पुनर्घटना पर जोर देता था। पाँचवाँ फिरक्ला 
साम्राज्यवादी समाजवादियों का था जो समाजवादी होते हुए भी जर्मन सेना, उपनिवेशों 
और व्यापार का फैलाब चाहते थे | सम्राजवादी दल के जितने नियमित सदस्य नहीं थे 
उस से कहीं अधिक उस के चुनाव में मत मिलते ये क्योंकि निरंकुशता के नीचा दिखाने 
की इच्छा रखनेवाले सभी लोग इस दल के लिए मत देते थे । रीशटाग में अवेश कर के 
इस दल के दो भाग द्वो गए-ये | एक का नाम 'वहुसंख्या समाजवादी-दल? हो गया था जो 
बैध उपायों से काम लेता, तथा सरकार के काम में भाग लेता था। दूसरा स्वतंत्र समाज- 
बादी' कहलाता था जो पूर्ण समाजवादी सरकार कायम न होने तक सरकार का विरोध 
करने का हामी था | धरकार समाजवादियों के राजाशाही का दुश्मन और उस को उखाड़- 
कर फेंक देने के लिए पड़यंत्र रचनेवाला सम्रकती थी श्रौर उन को हर प्रकार के सरकारी 
पदों, यहाँ तक कि प्रोसेसर के पद तक से--सदा दूर रखती थी। मगर लड़ाई शुरू होने के 
पहले सन्‌ १६१२ ई० के चुनाव में रीशग में समाजवादी दल के ही सब्र से अधिक 
सदस्य आए ये। ३६७ सदस्यों “में ११० समाजवादी, ६० मध्यदल, ४५ अनुदार दल, 
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४४ राष्ट्रीय उदार दल और ४१ गरम दल के सदस्य आए ये | बाजी दूँसरे दलों फे थे । 
जम॑नी राजनेतिक सुधार की तरफ धीरे घीरे कदम पढ़ाने की कोशिश कर रहा था 
कि इतने में सन्‌ १६१४ ६० फ्री यूरोप की लडाई शुरू हो गई | कुछ समय के लिए सरकार 
का विरोध एफ दम पर्दे है गया। समाजवादी दल तक लड़ाई के उज़ट सजूर करने लगा। 
मगर सन्‌ १६१७ के क़रीय हवा का रुख प्दला। प्रजा लडाई से ऊय्र उठी। रूस की 
अचानक राज्यक्राति और अमेरिका फे युद्ध में शरीर हो जाने से लोगों की शग्राँखें 
खुलीं और 'स्वतत्र समाजवादी दल? ने फ्रैसर फे पदत्याग और लड़ाई यद कर के विना 
मुझावजें की सधि की खल्लमखुल्ला माँग शुरू कर दी। रूस की राजक्राति का जमनी की 
प्रजा पर प्रभाव देस कर लडाई में शीघ्र ही अपनी निश्चय हार समझ कर और श्रमेरिका 
के प्रमुप विज्तन का, 'जम॑नी में प्रजाससात्मक राज्य फ़ायम न हो जाने तऊ जम॑नी से 
सपि की बातें न करने! का एलान सुन कर जमंन सरकार डरी और वह जम॑नी में भी प्रज़ा 
सत्ताक्‍्मक शाप्षन कायम करने के वादे और ग्रार्ते करबे लगी। 'बहुसस्मा सम्राज 
वादी दल! ने जब देसा कि लडाई में जीत की कोई सभावना नदीं है, और केसर का 
निरकुश राप्य ऊिनारे आ लगा है तो उस ने भी सरकार का साथ छोड कर फौरन लडाई 
पद कर के प्रजासत्तात्मक' शासन कायम करने की मॉग शुरू कर दी। "केथौलिक मध्य- 
दल! के नेता अर्ज़बरजर ने भी अपने दल की आवाज़ इन दलों में मिला दी ! आखिरकार 
सरकार ने इस विरोध फे सामने सिर मुऊा कर “प्रजासत्तात्मत्र शासन कायम करने का 
विचार करने के लिए! एक कमीशन नियुक्त क्रिया! मगर ब्रेस्ट लिटोंस्क की सधि में 
रूस के भीचा दिया देने से और लड़ाई के मैदान में फिर ञ्रपनी जीत होते देश कर सररार 
का रुख बदला, और प्रजासत्तात्मक शासन की बातों को भुलावे में डाल देने का प्रयल 
होने लगा। परत निरकुश जर्मन सरकार की यह झआाशाएँ बड़ी क्षणिक थीं। शीष्‌ 
ही जमनी फ्री लडाईं के मैदान में फिर द्वारे होने लगीं और दुश्मनों की सेनाओं के जम॑नीः 
में घुस आने की बात झुछ समय की प्रात लगने लगी। अस्तु कैसर ने घयरा कर अपने 
सारे अधिकार प्रजा को दे देने और जम॑नी में प्रजाससात्मक «यवस्थापफी राज कायम 
करने को घोष॑णा निकाल दी | डे 
.. मगर अब केसर के एलानों और वादों का किसी पर छुछ असर होने का वत्त 
नहीं रहा था। सेना की बुरी हालत हो गई थी। लडाई से जान बचाने के लिए हजारों 
आदमी भाग भाग कर जगलों में जा छिपे थे। स्तरियाँ घरों से साना ले जा कर उन्हें वहाँ 
पिला झाती थी। सरफार में अब फिसी के खिलाफ कुछ करने की ताकत नहीं रही थी। 
'स्वतत्र समाजवादी दल? के गरम भाग ने जो रूस के ब्रोल्शेबिकों का ढंग अखि्तियार 
करने के पक्ष में था, गोला प्ररूद और अज्न शस्त्र के कारखानों में हृडतालें करा कर 
लडाई पद कराने का भ्रयक्ष रिया श्रौर इन हडतालों को सरकार ने कुचल दिया। 
म्रगर असत्तोप की श्राग फैलती ही गईं। बवेरिया रियासत धमऊी देने लगी कि श्रगर 
जर्मन-साप्राज्य की तरफ से लडाई बद कर के सधि की बातें न की जायेंगी तो बवेरिया 
रियासत खुद सधि कर लेगी। जर्मनी की हार महीनों पहले भान के मैदान में ही निरचर्य 
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हो चुकी थी। मगर सेना-विभाय ने यह बात सब से गुत्त रक्‍्सी थी । परत अप सारे देश 
क्रो साफ दीसने लगा था हि जमंनी की द्वार में जरा भी शका नहीं है। 'सबमेरीन' के 
लगातार भयकर हमलो से भी इग्लैंड के मुसा मासने का इरादा पूरा नहीं हुआ था। 
ल्यूडेंडीफ को नई सेनाएँ मिलना ब्रिल्कुल यद हो गईं थीं और मैदान की सेनाओं 
वी थकाबद और व्याकुलता देस कर उस के होश फाझ्ठा दो उठे थे। इधर देश मे 
लोग उउता कर प्रजातत्तात्मक शासन के लिए शोर मचाने लगे थे। ऊैसर ने डरती हुई 
नैया के बचाने के लिए बेटेन रियासत के उदार राजकुमार मैक्स को चासलर बना कर 
व्यवस्थापकी सरसार रचने की य्राज्ञा दी । राजमुमार मैक्स ने अपने मत्रि-मडल में समाज 
वादियों के। शसने का निश्चय कर लिया था। “बहुसख्या समाजवादी दल? ने अपने 
नेता शीडमैन को भेक्‍्स के साथ काम करने के लिए. चुना । राजकुमार मैक्स का खयाल 
था कि लडाईं वद करने का सत्र से अच्छा तरीका यह होगा कि बजाय जमनी की तरफ 
से सधि की प्रार्थना करने के जर्मनी का लडाईं के बाद मित्र-रष्ट्रों से अच्छी तरद 
व्यवद्वार करने और उन को बहुत-सी रियासते देने के इरादे का एलान कर दिया जाय! 
साथ-प्राथ इस बात का एलान भी कर दिया जाय सि बगर सधि में जम॑नी को नीचा 
दिसाने की कोशिश की जायगी तो जम॑नी मरते दम तक लेडेगा। मगर जब वह राज 
धानी बर्लिन में पहुँचा तो पहला सत उसे हिडनउगे के पास से यह मिला कि आज 
शाम तक या कल सुप्रद ठक हर हालत में अस्थायी सधि* अवश्य हो जानी चाहिए ।! 
ल्यूडेंडीफ॑ अपनी सेना के अपनी आँस के सामने शीराज़े रिखरते हुए देस कर छटपटा 
रहा था और किसी तरदद, किसी बहाने से, सेना के। आराम देने के लिए. झुछ श्रवकाश 
प्रामे के लिए, द्वाथ पैर पटक रहा था। अदर से उस का अमी तक यह खयाल था ऊक्ि 
अस्थायी सधि के बहाने थकी हुईं जम॑न सेना के विभाम देने ओर नईं सेनाएँ लाने 
का वत्त मिल जायगा। उस ने भी राजकुमार मैक्स के पास यही सदेशा भेजा कि 
शत्रुओं की सेनाएं चीयीस घंटे के भीतर दी अवश्य भयकर हमला शुरू करेंगी) तय 
अस्थायी सधि की बात करने से अ्रभी चीरीस घंटे पहले अपनी तरफ से संधि की बात 
चलाना जर्मनी के लिए. उपयोगी होगा ।' राजकुमार मैक्स ने सोचा ऊ्लि सेनापतियों के 
हस्ताक्षर से सधि की प्रार्थना बिल्कुल हार के समान होगी। अस्तु उस ने समय रहते अपने 
इस्ताक्षरों से अस्थायी सधि की प्रार्थना मेज दी । 
इघर सधि फ्रा विचार चल रहा था और उधर जरम॑न-सेना के मदाघ अफसर नए 
इमले के नक्शे बना रहे थे। अक्टूबर १६१८ मे, जब कि जम॑नी की सेनाएँ. फ्लैंडर्स के 
मैदान में पिंट कर पीछे हट रही थीं और शीप्र दी तिल्कुल हार और उव॑नाश निश्चय दीखता 
भा, उस समय मी जल सेना के श्रधिकारियों ने आखिरी वार वृटिश जल सेना पर घावा बोल 
कर विजय प्राप्त करने या लडते-लडते अथाद सागर में गर्क हो जाने की योजना की। जल- 
सेना के अधिकारियों फा खयाल था कि जर्मनी की सेना द्वार कर जब बेलजियम से पीछे 
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इटेगी, तय पेग्स फे दद्दाने से अ्गरेज्ञों की सेना आ कर दरलैंड में बुस कर पीठ से इस 
एटती हई सेना और शझगर उस समय जर्मन जल-सेना बीच में था जाय 
दी हुई सेना पर दमला करेगी और भी 
तो स्यल सेना पा यथाव हो जायगा। उन का यह भी खयाल था कि अगर एक बार भी 
शृटिश जल सेगा बादर समुद्र में निकल श्राई झौर उस से जमेन जल-सेना की मुठभेड़ हो गई 
तो बृटिश जल-सेना की ताकत इतनी कुचल दी जायगी कि डुनिया कौ राजनीति ही बिल्डुल 
बदल घायगी | शर्त उन्हों ये एक ऐसा ननशा बनाया कि जर्मेन जल-सेना का एक बड़ा 
भाग पर्लैंडर्स फे किनारे की तरफ जाय और एक माग येग्स नदी के दहाने की तरफ जा कर 
शँगरेज़ों की सेना फे बढने से रोके। समुद्रों पर सफर केरनेवाला वेड़ा झरंगे बढ़ कर 
लड़ाई में भाग ले और जल-सेनापति ट्रोथा सेना का एक मजबूत भाग ले कर पीछे तैयार 
रहे शड़नेवाले जद्माज़ी बेढ़े के श्रागे सब से पहले बारह ,जेपलिन” जायें और जन की 
सारी सबमैरीन* शृटिश जल सेना के दक्षिण मार्ग में कई पक्तियों में रहें और उन का क्षेत्र 
खब पैला दिया जाय । जिस दिन हमला हो, उसी दिन रात को सारे दौरपीडो३ जद्याज़ों 
के ले कर दुश्मन पर एकदम हमला कर दिया जाय | ६ श्रक्ट्बर को राजकुमार मैस्स ने 
राष्ट्रों से सधि की बाते' शुरू कर दी थीं। मगर जल-सेना के श्रषिकारियों ने इस वात का 
कुछ भी खयाल न कर के ऊ्रि उन के बृटिश सेना पर हमला करने से जर्मनी 
के भाग्य पर क्या श्रसर द्ोगा, ३० अ्रक्ट्ूबर को अपने नक्शे फे अनुसार हमला शुरू करने 
के लिए जद्दाज़ निकालें। मगर सौभाग्य से सिपाहियों ने इड़ताल फर दी और कहा कि 
“ँगरेज़ हमारे देश पर इमला करेंगे तो हम जान पर सेल कर अपने देश की रक्षा करेंगे ) 
मगर उन पर इमला करने के लिए हम नहीं जायँगे |” इस विद्रोह के लिए कई अफसरों के 
फौरन गोली से उड़ा दिया गया। मगर शीषू दी सैनिकों का विद्रोह कील और ईँबर्ग की सारी 
जल-सेना मे पैल गया और अ्रधिकारियों के। उसे दुब्याना अतमव हो गया | गरम समाज- 
वादियों और जर्मनी के 'स्पार्टासिस्टूस! कइलानेयाले कम्पूनिस्दों के स्वप्न की क्राति शुरू 
हो गईं | जिस 'लेनिनवाद की जहरीली दवा? के। जर्मनी फी निरकुश सरकार ने रूस की 
सरकार का नाश करने में सहायता दी थी उसी मे श्रव जर्मनी की निरंकुश प्रकार फे 
इंड़पने के लिए पैलना शुरू किया | मगर 'काति, क्रांतिं' दिन रात चिल्लानेवालें दल मी 
इस भ्रचानक कांति के लिए तैयार नहीं यें। उन के नेता आप में एक विचार तक के 
नहीं थे । “मेड़िया, मेड़िया! चिल्लानेवालों के सामने सचमुच भेड़िया आओ खड़ा हुआ 
और उन की समझ में नहीं श्राता था कि क्‍या करें। सेना से लौटनेयाले सैनिकों से 
कुछ राइफिलें इत्यादि ले कर कम्यूनिस्टों ने इंकट्टी कर ली थीं) मगर उन छे गलियों में 
भोझ-सा धूम घड़ाका करने के सिवाय और किसी प्रकार की #ंति नहीं की जा सकती थी। 
वर्लिन में सेना क्रातिकारियों में शामिल हो गईं । सगर वह बिल्कुल समझती नहीं थी कि 
+श्षमनी के ख़ास खदाई के विमान। स्पाती के भीतर चलनैवाजे लाई के 
जद्दाज्ञ। *जिन बद्दाज़ों से सिगार के शक्क का एक भस्र अद्ाज्ञों पर फँक कर जदाज़ों के 
फाड़ दिया जाता है। 
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उसे क्या करना है। सरकार का काम चलाने के लिए यर्लिन में रूस के दंग पर मजदूरों 
और सैनिकों की समितियाँ? धीरे-धीरे बन गई । मगर शोघू ही यह समितियों अपने आप को 
शासन के काम के अयेग्य प्रा कर शासन का काम पुराने अधिकारियों के हाथ में देने 
लगीं | प्रातों और रियासतों में लोग इस से भी कहीं कम तैयार ये | 
स्वमाव से अक्ांतिकारी जर्मन जाति का क्राति करने और राजाशाही को उलद 
कर प्रजातंत्र क्रायम करने का जर्मनी में एक अजीब दृश्य खड़ा हो गया था) सच तो यह 
है कि जर्मनी में प्रजा की तरफ से कोई खास तैयारी कर के कऋांति नहीं की गई थी | जिस 
सेना के बल पर जमन सरकार चलती थी उस का बल हट जाने पर शासकों की एक दम 
कमर-सी हूट गई थी और उन्हों ने घबरा कर कंघे डाल दिए थे। जल-सेना के विद्रोह से 
राजनैतिक काति का कुछ संबंध नहीं था | राजकुमार मेक्स ने नोस्के नाम के सैनिकों को 
प्रिय रीशटाग के एक नेता की भेज कर जल-सेना को संतुष्ट कर दिया था। रूस के 
'मैदानों से लौडनेवाली थल-सेनाओं में कुछ बोल्शेविक विचारों की महक जरूर थी। वरना 
यल-सेना सिर्फ़ लड़ाई से ऊब कर दी विद्रोह में शरीक दो गई थी। ७ नवंबर तक केवल सेना 
का ही विद्रोह नज़र आता था। मगर ७ और ८ नवंबर की रात को इस विद्रोह ने 
पूरी राजनेतिक क्रांति का रूप धारण कर लिया | ववेस्यि की राजधानी म्यूनिस में स्वतंत्र 
समाजवादियो' ने सरकार के विरोध में एक बड़ा जलूस निकाला और एक सभा कर के 
प्रजा की माँगो में फैसर के राजच्युत होने की माँग भी पेश की । सभा से लोटनेवाली मीड़ 
ने राजमहल के पास पहुँच कर पहरा देनेवाले संतरियों के हथियार छीन लिए. और 
अख्ालय पर छापा भार कर हृधियारों पर कब्जा कर लिया। इन दृथियारों को ले कर 
उन्हों ने सैनिकों की वारकों पर हमला किया, क्रेदियों के! जेल से छुड्ा दिया और पार्लीमिंट 
भवन में घुस कर एक सभा की। दूसरे दिन सुबह म्यूनिख की दीवारों पर "स्वतंत्र 
समाजवादी' नेता कर्ट आइसनर का, “वेरिया के मजदूर किसान ओर सैनिकों की 
सोबियट' के पहले प्रमुख की देसियत से, बवेरिया के "स्वतंत्र दो जाने की घोषणा” का एलान 
चिपका दिया गया | बवेरिया का राजा अपने कुल को ले कर भाग गया। रीशटांग में 
समाजबादियें की फ्रैठए के शजत्वाण की मौण और देश हें. उठते छुए, तूफान को देख कर 
शीडमैन ने राजकुमार मैक्स को सलाह दी. ऊक्लि व्यवस्थापक सरकार के क्रायम करने के 
साथ-साथ क्रैसर को राजत्याग करना भी ज़रूरी होगा । बवेरिया से भी इसी बात पर ज़ोर 
दिया गया और ६ नवंबर के। समाजवादियों के प्रतिनिधियों ने चांसलर मैक्स के सामने 
इस बात की बाक़ायदा माँग रख दी | .केसर के सामने जब यह माँग रक्खी गई तो उस ने 
अपने राजत्याग से देश में अ्रंधाघुंध खून खराबा और बोल्शेविज़्म पल जाने का डर 
बता कर अपनी इच्छा से राजत्याग करने से साफ़ इन्कार कर दिया। मगर समाजबादियों 
ने शीडमैन के द्वारा चातलर के सामने अपना आखिरी फ़ैसला यह रक्खा कि अगर दूसरे 
दिन दोपदर तक ,फैसर का राजद्याग और युवराज का अपने राम्याधिकारों से त्यागपत्र 
नहीं श्रा जायगा तो समाजवादी सरकार से अलय हो जायेंगे । राजकुमार मैक्स ने भी 
इस माँग में अपनी आवाज़ मिला दी। सेना के अधिकारी क्रैसर के साथ मइल में 
-रेरे न 


श्ष्घ ] यूरोप की सरकार 


अभी तक क्राति के दबाने का रिचार कर रहे थे। मगर उन को केई सेना का 
ऐसा भाग नजर नद्ाझ्राता था निसकी राजमक्ति पर वे भरोसा कर सके। कोई 
अधिवारी कहता था मे कैंसर के एके साधारण नागरिक की तरद अपने घर चला 
जाना चाटिए। किसी का कहना था कि श्रयनी स्यामिभक्त फौजां के साथ उन का 
नेता बन कर फेसर के पाना चाहिए । एक राय यद्द भी थी कि उस के लडाई के मैदान में 
जा कर लब्तेलडते मर जाना चाहिए । हमारी समझ से थ्रगर इस राय पर क्रसर ने श्रमल 
किया शेता तो उस के लिए पड़ी इज्जत की यात देती । आखिरकार बडी आना-कानी के 
बाद कैसर, ग्शिया के राजपद से त्यागपत्रन दे कर जर्मनी की शब्शाहियव का प्याग 
कर के जमनी छोट कर & नयप्र के काउ ? बेनटिंक के यहाँ दार्लेह चला गया। 
उसी प्रसार शुबरात ने भी किया । 


अ्रब्र जर्मनी म 'सम्राजवादी दल” के सिय्राय और बोई ऐसी संगठित सत्ता नहां 
थी जो सरफार की स्थापना कर सकती थी। अस्तु चांधलर मैक्स ने बिहुसए्या सभानवादी 
दल के नेता ईबट के सरकार का काम सौंप दिया | उस ने तीन बहु सख्या समाजवादी दल 
के प्रतिनिधि और तीन स्वतत् समाचय्रादी दल के प्रतिनिधि ले कर एक श्रस्थायौ मत्रि मडल 
बनाया और रूस की नक्कल कर के उस के “पीएल्स क्मीसेरीज़'! का मास दिया। 
स्पार्टे विस्टस नाम के कम्यूनिस्ट दल को इस सरकार मे शरीक नहीं किया गया था' बयोंकि 
यह किसी अकार का सममोता ने फर के ये युद्ध ही चाहते ये | अस्थायी सरकार ने कायम 
होते ही ६ नवबर की शाम को प्रजा के लिए एक इस प्रसार का एलान निकाला-- 
'भाइयो, श्रब जमनी की प्रजा के। आजादी है। फैसर ने सवेत्याथ कर दिया है- झौर 
सुबराज ने भी अपने श्रषिकार्स से त्याग पत्र दे दिया है। “समाजी प्रजा-सत्तात्मक दल"! ने 
सरकार की बागड़ोर झपने हाथ मे ते ली है और उठ ने स्तन त्साजी प्रजा सचात्मक 
दल» को सरकार मे पराबरी की हेस्तियत पर भाग लेने का न्योता दिया है। नई सरकार 
एक नए व्यवत्थापएक-सम्मेलन के चुनाव का प्रव्ध करेगी, विस में बीस वर्ष की उम्र से 
ऊपर के सब सत्री और पुरुषों के। उरबर को हैसियत से मत देने का अधिकार होगा । नया 
व्यवस्थापक सम्मेलन वन जाने पर अस्थायी सरकार अपने सारे झधिक्रार प्रता के इन 
प्रातीनिर्षियों के इवाले कर के इस्तीफा दे देगी |” अस्थार्या साथे कर के स्थार्यी सापि की शर्तें 
ठीऊ करना, प्रजा के साने के सामान का प्रबंध करना, सेनिकों के शीघ्र से शीव अपने 
घरों के लौ” ताने और रोज़गार घधों में लग जाने की सुब्यवस्था करना सरकार ने श्पने 
पौरन के काम बनाए और ११ नवरर के नई सस्कार ने मिनरराषट्रों से अस्थायी सधि पर 
हस्ताक्षर कर दिए | 

स्तन समाजवादियों के गरम भाग स्पादेसिस्टस के नेता काले लीब्मनेख्य श्रौर 
रोजा लक्जमयर्ग ने इस अस्थायी सरशार के पिरोध मे एक घोर आदोलन खडा 


* सोशज्ञ डेमोक्ेटिक पार्टी । 
९ इृढिपेंटंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी । 


जर्मनी की सरकार [ रण्ट 


ऊ्रिया | हर जगह रूस के ढंग पर 'सैनिक्रों और मजदूरों की कमेटियाँ” बन गई" जो 
ऑंड-बंद माँग और शासन में ऊटपरटाँग हस्तक्षेप करती थीं। ईबर्ट की सरकार 
के काफी मुसीबत का सामना था। बलिंन में व्िल्कुल अराजरुता-्सी फैल गई थी। 
स्पर्टेसिस्टों ने धमकी दे रक्खी थी कि अगर आगामी व्यवस्थापक-सम्मेलन में ऋतिकारियों 
की अहुसंख्या हुई, तो सम्मेलन के मार कर तितर-बरितर "कर दिया जायगा। उन्हों ने 
सरकार का साथ देनेबाले अखबारों के दक्करो पर हमला कर के उन पर जबरदस्ती 
कब्ज़ा कर लिया। परराष्ट्र विभाग के कुछ अधिकारियों ने "अपने आप ही कुछ सैनिकों 
के भड़का कर अस्थायी सरकार के सदस्यों के गिरफ्तार कया देना 'चाह्य |. सेना के 
एक डिवीज्ञन ने सरकार से कगड़ा खड़ा कर लिया और सरकार के सदस्यों के मिरफ़्तार * 
करने के लिए बढ़ने लगे आखिरकार सरकार ने इस अ्राजकता के! सेना की सहायता से 
दबाने का निश्चय क्रिया। इस पर सरकार के तीन 'स्पतंत्र समाजवादी दल” के सदस्यों 
ने इस्तीफा दे दिया। ईबर्ट ने नोस्के के, जो इस समय कील का गवर्नर था, और औगस्ट 
विजल नाम के एक दूसरे समाजवादी नेता के अपनी सरकार में मिला लिया। सरकार से * 
इस्तीफा दे कर निकल जानेवाले नेता दूसरे गरम सम्ताजवादियों से मिल कर क्राति का 
ब्रिचार करने लगे | ५ जनवरी के स्पार्टतिस्टों ने करीब दो लास आदमी बरलिन की 
सड़के पर इकट्ठें कर लिए और चार पाँच दिन तक थोड़ी-बडुत मारकाद और उत्पात भी 
होता रहा । नोस्के के जो कुछ सैनिक मिल सके ये उन का वह बलिन से कुछ दूर एक 
स्थान पर संगठन कर रहा था। ११ जनवरी के वह ३००० सुसंगठित सेना के ले कर 
ब्लिन में घुसा। दोनों ओर कुछ ,खून-ख़राबा हुआ | काले लीव्जनेख़ट और रोज्ञा लकूजम- 
वर्ग मारे डाले गए और प्रजा से हथियार रखा लिए यए। आखिरकार शाति की स्थापना 
हुई और व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया।._ 

१६ जनवरी सन्‌ १६१६ की तारीख व्यवस्थापक सम्मेलन के चुनाव के लिए. 
निश्चित की गई थी | बीस वर्ष से ऊपर की उम्र के सब जर्मन ञ्री और पुरुषो फा मत देने 
का अधिकार दिया गया था । डेढ़ लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से 
सारे जर्मनी के ३७ चुनाव के जिलों में बाँठा था और अनुपात-निर्वांचन की पद्धति तय की 
गई थी। साढ़े तीन करोड़ मतदारों में से ३०४१०००० मतदारो ने इस चुनाव में मत डाले । 
मर्द मतदारों में से ८२ ४ फी सैझड़ा और औरतों में से ८२'३ फी सैकड़ा ने अपने मता- 
घिकार का उपयेग फ्रिया । अल्सास लौरेन पर फ्रांसीसीयों का अधिकार हो चुका था 
इस लिए वहाँ चुनाव नहीं हो सका | 

पुरानी राज-व्यवस्था खत्म हो जाने पर पुराने राजनैतिक दलों की भी पुनर्धदना 
हुई मगर अधिकतर इन दलों के नाम इत्यादि ही बदले । विचारों शरौर सिद्धातों में श्रधिक 
फेरफार नहीं हुआ | पुराने 'अनुदार दल” और उस के छोटे-मेटे साथियों ने अपनी पुनर्घटना 
कर के अपना नाम “जर्मन राष्ट्रीय लोफ़इल”* रख लिया ओर काउंट वेस्टार्प और बेरन 


डे 


3जमेन नेशनल पीपएक्त पार्टी * 


श्द० ॥ यूरोप की सरकारें 


बैन गेम्प के! अपना नेता वनाया। यह दल खुल्लमखुल्ला राजाशाही, सेमासत्ता और 
जम॑न-साम्राज्य फे विस्तार का पहुपाती था। मौका मिलते ही प्रजातन के उसाड़ पेंकने 
का इस या इरादा था। मगर हाल के लिए इस ने सेना के सुसगठित करने, बोल्शेविज्ृम 
का विरोध करने और देश' के ऐसी सधि नामज़्र करने के लिए तैयार करना अपना कार्य 
क्रम बनाया जिस में जर्मनी के उपनिवेश जर्मनी के हाथा से निकल जाने या जर्मनी 
के दुनिया की एक बड़ी ताकत न रहने की शर्ते हो। पुराना राष्ट्रीय उद्धारदल* एक नए 
जम॑न लोऊदल”* में परिशित हो गया । इस दल का नेता डाक्टर स्ट्रेसमैन था। यह 
दल दिल से राजाशाही का पक्षुपाती था और खुल्लमखुल्ना प्रजातन की सफलता में अपना 
अगिश्वास प्रकट करता था | मार हाल में इस दल ने प्रजातन सरकार का साथ देना मजूर 
कर लिया था। यह दल व्यापारी वर्ग का होने से जमंन राजनीति के सप्रध में इस के विचार 
जमीदारों के “जमन राष्ट्रीय लोफ़दल? से अधिक मिन्न नहीं ये । परतु राजशाही, सेनातत्ता 
ओर साम्राज्य के यारे मे यह दल इस समय अधिफ चखचख्र करने के बजाय चुप रहना 
परसद करता था। पुराने 'कैथौलिक मध्यदल' का नाम 'क्रिश्चियन लोकदल'» हो गया 
था । कैयौलिक लोगों के हितों की रक्ता करने के सिवाय इस दल का और कोई राजनेतिक 
कार्य क्रम नहीं या | इस दल के नेता अज़ंवरजर श्रौर डाक्टर स्पाहम थे जिन की अध्यक्षता 
में इस दल ने अस्थायी सरकार का साथ देने का एलान कर दिया था और श्ररज्ञ॑यर्जर ने 
ही बाद में नई सरकार के मत्रि मडल का सदस्य बन कर मित्र रप्ट्रों से सधि पूरी ऊरने का 
साश काम काज किया । 

पुराने गरम-दल”* श्रीर कुछ उदार-दल के लोगा का मिल कर एक नया 
“जर्मन प्रजा सत्तामक दल?* बन गया । यियोडोर वुल्फ, कौरेंड हॉउसमैन श्र प्रख्यात 
कानूनदाँ हथगो प्रियस जिस ने आगे चल कर नई राज-ज्यवस्था को गठां, इस दल 
के नेताशो में थे | यह प्रजादल साव॑जनिक गरम-दलों में, जिन के हाथ में वास्तविक सत्ता 
आ गई थी, सब से नरम दल था। यह दल मध्यवर्ग के लोगों का था। मगर प्रजातन 
का पूरा पक्तपाती और धीरेघीरे समाजवाद--खास कर प्राकृतिक सपत्ति पर समाज 
के कब्जैं--का भी पक्षपाती था। अन्य गरम-दलों में “बहुसझज्या सम्राजयादी दल” और 
छत समाजी-दल' जैसे के तैसे रहे। ग्रस्थायी सरकार से मुठभेड के याद स्वत 
समाजवादी दल के नए भाग स्पार्टसिस्टस्‌ अ्रथांत वोल्शेब्रिक ढग के कम्यूनिस्टों की बिल्कुल 
ताकत कम हो गई थी | उन्हों ने व्यवस्याप्क सम्मेलन के चुनाव में भाग भी नहीं लिया 

चुनाव में “जर्मन राष्ट्रीय लेक-दल! के ४२ सदस्य चुन कर आए और 'जर्मन 
लोक दल! के २१ सदस्य, श्र्यात राजाशाही में विश्वास रखनेवाले कुल ६३ सदस्य थे। 
कैथौलिक 'किरिचयन लोक दल” के रू८ सदस्य चुने गए और "जर्मन प्रजा सत्तात्मक दल? 
के ७५ सदस्य अर्थात मध्यवर्ग के १६३ सदस्य आए। बहुसख्या समाजवादी-दल? के 
१६३ सदस्य चुने गए और 'स्कतन समाजवादी दल? के सिर्फ २२ सदस्य अर्थात्‌ समाज 
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जर्मनी की सरकार है ( _॥ै८१ 


शाही के पूर्ण पक्तपातियों के - कुल श्प्“ेश सदस्य ये। समाजशाही के विरोधियों के ' कुल 
मिला कर २२६ सदस्य ये | दस सदस्य दूसरे छोटे-छोटे गुद्टों से चुन कर झराए ये | चुनाव 
के इस फल के देख कर समाजवादियों को बड़ी निराशा हुई क्योकि इस व्यवस्था-सम्मेलन , 
में समाजशाही की सरकार जमेनी में .कायम करना असंभव था। समाजवादियों के आपस 
के झगड़ों से लोग उकता गए थे जिस से चुनाव में उन्हे बहुत सहायता नहीं मिलौ 
आखिरकार ६ फरवरी सन्‌ १६१६ ई० के दिन जम॑नी के बीमार नगर में, जिस का यूनान की 
संस्कृति और कला की खान राजधानी एयंस से मुकाबला किया जाता था, जो किसी जसाने 
में जमेनी के जगग्रसिद्ध कबि गेटे और शिलर और संगीत-शास््री गाख और लिस्ट का कीर्ति 
त्षेत्र और लगभग सौ वर्ष से अधिक तक विद्धत्ता का केंद्र रह चुका था, व्यवस्थापक- 
सम्मेलन की सभा राष्ट्रीय थियेटर में बैठी । रुम्मेलन के सामने बड़ा कठिन काम था। 
शायद ही कोई इतने विभिन्न विचारों की |सभा इतनी कठिन समस्याश्रों को एक साथ 
मुलभाने के लिए कभी बैठी होगी | जम॑नी की भावी सरकार के बारे में सदस्यों के तरह: 
तरद के विचार थे | युद्ध की मयावनी हार की छाया में यह सम्मेलन बैठा था और समी 
दल एक दूसरे के सिर पर लड़ाई की जिम्मेदारी रखते थें। ऋांस से पराजित जम॑नी के लिए. 
संधि की बुरी शर्तों' की ख़बरें आ रहीं थीं। घर पर कम्यूनिस्टों की हार हो जाने पर भी वे 
बिल्कुल मर नहीं गए थे और इधर-उधर हड़तालें श्रौर मारकाट करा रहे थे | सम्मेलन की 
बैठक के समय ही म्यूनिख में कुछ समय तक, बोल्शेविकों का दूती बोल उठा जिस से 
सारा देश बड़ी चिंता में पड़ गया | अस्त इन सब आपत्तियों और संकटों के बीच में बीमार 
के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने जर्मनी के लिए. एक नई राज-ब्यवस्या तैयार करने में जो 
सफलता गआराप्त की वह बढ़ी तारीफ की बात है। उस से जर्मनी घोर विपत्ति और बर्बादी 
से बच गया और नई जम॑नी का भविष्य बन गया । 


हे ७--प्रजातंत्र राजव्यवस्था 


वीमार के व्यवस्थापफ-समेलन से अपना काम-काज चलाने के लिए शीशठाग में 
कारबाई के जो नियम ये उन्हीं का उपयोग किया । सम्मेलन के श्रधिकारी चुन लिए गए। 
बहुसंख्या समाजवादी दल, क्रिश्वियन लोक-दल और प्रजासत्तात्मक दल हर कार्रवाई , 
में मिल कर काम करते ये । चार दिन के भीतर ही एक क्वानून पाछ कर के अस्थायी सरकार 
के बढ़ा कर नियमित कर दिया गया जिम से स्थायी शाज-ब्यवस्था के बन जाने तक 
कोई दिकक्रत न खड़ी हो । चासलर की अध्यक्षता में अस्थायी मत्रि-संडल को कार्य-कारिणी « 
की पूरी सत्ता दे दी गई) सम्मेलन द्वारा प्रजातंत्र के प्रमुख का झुनाव हो जाने पर अमुख * ् 
को मंत्रि-मंडल नियुक्त करने को निश्चय भी फिया गया और मंत्रि-मंडल को सम्मेलन के 
प्रत्ति जवाबदार माना गया। मंत्रिमंडल को मसविदे बना कर सम्मेलन के सामने पेश - 
करने फे काम में सलाह देने के लिए. प्रजासत्तात्मक-शासन रखनेवाली सारी रियासतों के ' 
प्रतिनिधियों की एक "रियासत कमेटी! क्रायम की गई। ईबर्ट को प्रजातंत्र का प्रमुख चुना 
गया और उस की प्रार्थना पर श्ोडमैन ने बहुसंख्या समाजवादी दल, किश्चियन लोकदल, 
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और प्रजासत्तात्मर दल के नेताओं को ले कर॑ मत्रि-मंडल तैयार किया [ ईवर्ड की निपठ गैर 
जवाबदार और क्रांपिकारी अस्थायी सरकार! को इस प्रफार एक अस्थायी मंत्रि मंडल की, 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदार सरकार बना कर, समालोचना और शोर गुल की 
चिता न कर के, सम्मेलन ने जल्दी से जल्दी राज-व्यत्रस्था गद डालने का काम शुरू कर 
दिया। ३१ मार्च सन्‌ १६१६ ६० को स्थायी राज व्यवस्था २६२ मत के विरुद्ध ७६ 
मत से सम्मेलन में पास हुई थी और ११ अगस्त से यह राज-व्यवस्था श्रमल में शआ्राई। 
सम्मेलन ने क्लानून पास कर के जो अस्थायी व्यवस्था क्वायम की थी उस में नई राज- 
ब्यव्॒स्था बन जाने पर उस पर प्रजा के मत लेने को शर्तें नहीं रक़्ली गईं थी। अस्त 
सम्मेलन का मत ही श्राख़िरी मत था और नई राज व्यवस्था के अ्रमल में रफने के लिए 
जिसी नई सरकार की ज़रूरत नहीं थी | ईबरट ने नई राज-ब्यवस्था की शर्तो' के श्रमुसार 
अधिकार की शपथ ले ली और मित्र-राषट्री की श्रस्थायी सधि की मेजी हुई शर्ते। के स्पीकार 
न करते के फारण शीड्मैन के इस्तीफा दे देने पर जुलाई से गस्टेब बौर की अध्यक्षता मे 
जो मंत्रि-मडल चला थ्ात्ा था वही जैसा का तैसा कायम रहा । व्यवस्थापक-सम्मेलन ने 
ही नई राष्ट्रीय व्यवस्थापफ-सभा का रूप धारण कर लिया। अस्थायी सरकार ने सम्मेलन 
शुरू होने से पहले ही प्रोफेसर दृघ गो प्रियस की अध्यक्षता में नई राज व्यवस्था का मसविदा 
तैयार करने के लिए एक कमीशम नियत कर दिया था। बहस शुरू करने के लिए यह 
मसबिदा सम्मेलन के बडे काम का साबित हुआ और इसी मसविदे को फेरफार कर के 
आर के स्प्रीशार किया गया। 
जम॑न प्रजातय की नईे राज-ब्यवस्था एक काफी बड़ा दस्तावेज्ञ है। उस मे 
प्राक्षणन फे साथ १८९ धाराएँ हैं। १०८ धारात्रों के पहले अ्रध्याय में सरकार के ढाँचे 
और फत्तंब्यों का जिक्र है। ५७ धाराओं के दूसरे श्रध्याय भे जर्मन नागरिकों के अधिकारों 
और कर्तव्यों का ज़िक है। १६ धारात्रों फे तीसरे अ्रध्याय में श्रश्धायी और स्थायो नियम 
दिए गए हैं) सत्र से महत्व की बात इस राज-व्यवस्या के दस्तावेज़ मे यह है कि नागरिकों के 
व्यक्तिगत श्रधिकारों और स्पतत्रता को सुरद्ित रफने के लिए तथा स्वीकृत सामाजिक 
समुदायों के सदस्यों का श्रापत भें संबंध ठीफ़ रखने के लिए. बहुत सी धाराएँ रक्‍्सी गई 
हैं। पिछली जर्मन सामाज्य की राज्य-व्यवस्था में, सत्र -फे जर्मन साम्राज्य के नागएिफ झोने 
और नागरिकों की विदेशियों से रक्षा करने के जिक के तिवाय, मागरिको के किसी प्रकार के 
व्यक्तिगत भ्रधिकारों करा कोई झिक नहीं था) प्रजातव की राज-व्यवस्था में उस के विरुद्ध 
नागरिकों के अधिकारों पर बहुत ज्ञोर दिया गया था। सब नागरिकों के क़ानूत की नज़र 
में बराबर, श्ौरतों-म्दी के एक-से अधिकार और कर्तव्य, कुलीनता और अधिकार फे 
बारण किसी को कोई स्रास अधिकार नहीं, सब को एक राष्ट्र का नागरिक, देश में बसने, 
देश के बाहर जाने और देश में घूमने-फिरने का सब को एक सा अधिकार, व्यक्तिगत 
स्वतजता फे अमग, हर एक नागरिक फे घर फे उस का पवित्र देवालय यानी उस में घुसने 
का किसी फे अधिकार नहीं, सब के विचार प्रगट करने की स्ववजता और अल्प संख्या 
जातियों के स्कूलों, अदालतों और शासन में अपनी भाषाओं के इस्तेमाल करने का 
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अधिकार माना गया था। 
सामुदायिक जीयनों माम के अध्याय में शातिपूर्वक सभा करने, कानून के 
श्रतरिदद्ध सस्थाओं में सम्मिलित होने और सरकार के अर्जी पेश करने का सब के अधिकार 
माना गया है | राष्ट्र और चुगियों के व्यक्तिगत सहायता देने, अपनी हैसियत के मुझआफिक 
साबंजनिक करों का बोक उठाने और कानून के नियमों के अनुसार सेना में सेवा करने का 
सभी त्ञागरिकों का कर्त्तव्य माना गया था। माताओं की रक्षा, बहुत से बच्चोंबाले उलों की 
सहायता, नौजवानों का दुरुपये।ग रोकने श्रौर उन के नेतिक, मानसिक और शारीरिक ह्ितों 
की रा करने के लिए कानून बनाने का वादा किया गया । दूसरे धर्म और शिक्षा! 
से सबंध रखनेवाले भागों में सत्र के घामिक विश्वास और उपासना और धार्मिक सस्याओं 
में सगठित द्वोने की स्वतनता मानी गई थी । राष्ट्र की ओर से फ्सी पथ के माली सद्बायता 
देना या फिसी पथ के राष्ट्रीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया । कला, विशान और शिक्षा 
नि शुल्क रक्खी गई और शिक्षा के लिए देश, राष्ट और जाति का सहकार और स्कूलों 
में हाजिसी अनिवार्य मानी गई । आठ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के बाद १८ वर्ष की उम्र 
तक स्कूलां में जर्मन राष्ट्रीय सस्द्ृति ओर अतर्राट्ट्रय आतठृभाव के भाव से नेतिक शिक्षा, 
नागरिकता का भाव झौर व्यक्तिगत तथा-ओऔद्योगिक कुशलता सिखाना आवश्यक रक्‍्सा गया । 
इसी भाग फे आखिरी हिस्से म आर्थिक सगठन और आर्थिक-जीवन' का भी जिक्र 
किया गया | झधिक जीवन के मूल सिद्धाता में न्याय को ध्येय मत, किसी फे अम्याय न 
हो तहाँ तक आर्थिक स्वतत्॒ता, इकशर पढ्ढे की स्वत॒त्नता, सूदखोरी की मुमानियत, व्यक्तिगत 
मिलक्रियत का अधिकार, सरवार के मिलकियत पर सिर्फ प्रजा के फायदे और कानूत के 
अनुसार कब्जा करने का श्रधिकार ओर सरकार के भाग दे देने के बाद व्यक्तियों को 
विससत का अधिकार माना गया। जमीन के बट्बारा श्रोर जमीन के इस्तेमाल की देख 
भाल सरकार का काम माना गया, मित्त से जमीन का दुश्पयेग ने हो सके और दर 
जर्मन नागरिक को एक स्वस्थ रहने का स्थान अवश्य मिल सके। जमीन में ब्यक्तिगत 
मिलक्यित कायम रही। मगर ज़मीन फ्रे मूल्य में 'त्िना कमाई बढती'' सार्वजनिक फायदे 
के लिए चली जाने की शर्ते रक्‍्सी गई। सरकार को सारी जमीन पर भी सामाजिक कब्जा 
कर सकने का अधिकार ख्खा गया | सब प्रकार की सानां और आर्थिक दृष्टि से उपयेगी 
प्राइतिक चीजों पर उदाइरणार्थ जल शक्ति इत्यादि पर सरकार का अधिकार माना गया। 
इस प्रकार के व्यक्तिगत व्यापार और उदोगों को जिन का सामाजिक नियनण हो सकता है 
उचित मुआवज्ञा दें. कर अपने हाथ म कर लेने का भी सरकार के। अधिकार रक्‍्खा 
गया। अ्रमजीवियों पर सरकार की रक्षा खास ठौर पर रक्‍्खी गई, उन को अपने हितों 
के बचाव और बढाव के लिए अपना सगठन करने का अधिरार दिया गया । छोटी छोटी 
अमजीविया की कौंसिलों से ले कर एक ऐसी “श्ट्रीय अर्थ कौंसिल”' तक की योजना रक्‍्खी 
गईं, जिस के राष्ट्रीय व्यवस्थापक्र-सभा के सामने सामाजिक और आपिक मसबिदों के 
प्रस्ताव भेतने और व्यवस्थापक-सभा के सामने पेश होने से पहले इस बिपय फे सरकारी 


इभनभन्‍ड इक्रीमेंट । 


श्र ] यूरोप की सरकारें मु 


मसविदों पर विचार करने का श्रधिवार दिया गया। जर्मन राज-व्यवस्था रूस के 
समाजवादी विचारों की एक प्रकार से छाया है श्रौर इसी की नकल इटली की राज व्यवस्था 
में भी की गई है। * * ४ 
राज-ब्यवस्था में संशोधन और परिवर्तन व्यवस्यायक-सभा में उसी दंग से करने की 
शर्त' रक्‍्खी गई, मिस्त तरह दूसरे फ्रानून्र स्वीकार किए जाते हैं । मगर इस काम के लिए 
व्यवस्थापक-समा के सदस्यों की संख्या के दो तिहाई भाग की सभा में ह्वाज़िरी श्र जितने 
सत पढ़ें, उस के दो-विहाई मत-संशोधनों की स्वीकृति के लिए ज़रूरी रक़्से गए। 
व्यवस्थापक-्सभा की दो समाओं में से अगर एक किसी सशोधन को स्वीकार न करे तो मत 
पड़ने के बाद दो सप्ताद का समय दिया जाय ओर इस दो सप्ताह के भीतर अगर स्वीसार न 
करनेवाली सभा प्रजा का मत लेने की इच्छा प्रगट करे तो प्रजा के मत्त से उस का फैसला 
शे| अगर इस प्रकार को कोई इच्छा ध्रगट न की जाय तो दो सत्ताद खतम द्वोने पर प्रजातने 
का प्रमुख काबून के श्रमल करने के लिए एलान कर दे। प्रजा को सीधा सशोपद 
का प्रस्ताव करने श्र उस पर मत करने वा भी श्रधिकार दिया गया । दर द्वालत में किसी 
भी जैसले के लिए बाक़ायदा मतदारों के बहुमत की ज़रूरत रवसी गई ) इस सबध गें जर्मनी 
की राज-ब्यवस्था सिर्फ स्विटज़रलैंड से मिलती-जुलती है। ह 
प्रियत कमीशन के मसविदे में प्रशिया को सात-श्राठ रियासतों में बाँठ देने और 
“शेष छोटी-छोटी रियासतों को भी इतनी द्टी रियासतों मे बाँठ कर, इस प्रकार करीब पंद्रह 
रियासतों के म जर्मनी के! दो सभा की व्यवस्थापक-सभा के एक प्रजातंत राष्ट्र में संगठित 
करने की व्यवस्था की गई थी | परत व्ययस्थापक-सम्मेलन ने, सपि की शर्ता' का पूरा करने 
के लिए जो सीमाश्रों में फेरफार करने पड़े उन को छोड़ कर, सब रियासतों की सीमाएँ जैसी 
की तैसी फ़ायम रक्खीं। साम्राज्य की तरद इन रियासतों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई। 
सारी रियासतों में सार्वजनिक मतानुसार निर्वाचित प्रजातन्न सरकार और जयावदार 
मंत्रिमंडल होने की कैद रक्‍्सी गई। रियायतों की बिना इच्छा उनकी सीमाओं 
में फेर्फार करने श्रौर नई रियासतें क्रायम करने का अधिकार राष्ट्रीय जर्मन सरकार 
फेद्याथ मे र्सा गया। पुराने जम्ेन साम्राज्य की तरद जो ताक़तें जर्मन प्रजातत्र की 
. प्रकार को नहीं दी गई' थे रियासतों में बाकी मानी गई हैं। मगर नई राष्ट्रीय सरकार को 
* इतनी ज्यादा ताक़्तें दी गई' कि इस राज-व्यवस्था केंद्रीय सरकार को ही जोरदार बनाने के 
सुमन का साफ पता लगता है। श्वतर्राष्ट्रीय में श्रोपनिषेशिक, नागरिकता, परदेशियों के 
देश में आ कर वसने, देशीयकरण, * निर्वासन राष्ट्रीय रक्षा, मुद्रण, व्यापारी चगी 
कर, डाक तार और टेलीफोन के सबंध के सारे अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय सरकार को दिए 
गए। राष्ट्र के सारे करों पंर भी राष्ट्रीय सरकार हवी का अ्रधिकार रक्खा गया । सिर्फ 
एक शर्तें यद्द रक्स़ी गई कि श्रगर राष्ट्रीय सरकार किसी' ऐसे कर को लेना चाहे जो पहले 
कोई रियासत लेती थी तो उस को उस स्थासत के खर्च का खयाल जरूर रखना चाहिए। 
अपनी श्रामदनी की लुक्रसान से रज्षा करने, दुबारा करों, करों का अधिक बोक, एक रियासत 
बा 


जर्मनी की सरकौर सब 


दूसरे रियासत के खिलाफ करों, तथा व्यापारी माल पर रियायती करा को रोकने के लिए 
रियासती करों को जायज *ठहराने और उन को इकठ करने के नियम बनाने का श्रधिकार 
भी राष्ट्रीय सरकार को दिया गया। माल ओर फ़ौजदारी के कानूत, ज्ञात्ता क्राबूज़, 
अखबार, ग़रीबों के। मदद, सार्वजनिक स्पास्थ्य, सब प्रकार का बीमा, मजदूरी के क्रायून, 
पेंशन, तोल और माप, काशज़ी मुद्रा, सरफी उग्योग, खानों, रेलों और सड़कों, जल- 
पर्यदन और मच्छीमारी के स्थानों के संबंध में सब अधिकार और प्राकृतिक संपत्ति और 
व्यापार-धंधों में सामाजिक प्रवंध क्रायम करने के सारे अधिकार भी राष्ट्रीय सरकार को दिए 
गए। जहाँ तक राष्ट्रीय सरकार हस्ताक्षेप न करे, वहाँ कक और सब बातों में रियासतों का 
अधिकार माना गया। 

राष्ट्रीय सरकार के कानूतो के स्थिसती कानूनों के ऊपर माना गया और किसी 

रियासती कानून और राष्ट्रीय सरकार के काबून में विरोध होने पर न्याय का भ्रधिकार बड़ी 
राष्ट्रीय अदालत को दिया गया ! राष्ट्रीय कानूनों का अगर कोई रियासत पालन न करे तो , 
प्रजातंत्र के प्रमुख के तलवार के जोर से उस रियासत से कानूनों के पालन करांने 
का अ्रधिकार भी दिया गया | इस राज व्यवस्था के अतठुसार 'सारा राजनैतिक अधिकार, 
राष्ट्रीय मामलो में राष्ट्रीय राज-व्यवस्था की शर्ते” के अनुसार राष्ट्रीय सरकार का, और 
रियासतों के मामलों में रियासतो की व्यवस्थाओ फे अमुत्तार रियासतो का! माना गया। 
स्थासतों को राष्ट्रीय व्यवस्थापऊ-सभा में अपने एलची भेज कर श्रपने मंत्रि-मंडलो की राय 
पेश करने का अधिकार, दिया गया । व्यवस्थापक-सभा की दूसरी सभा में रियासतो का प्रति 


४ निधित्व उसी प्रकार कायम रकक्‍्ज़ा गया जिस प्रकार पुरानी बंडसराथ में था। सारे संघीय 


शा्टों में प्रभुता राष्ट्रीय सरकार और राष्ट्र के विभिन्न भागों में, राज-व्यवस्था के अनुसार, 
बाँद दी जाती है ओर एक अंग के बिना दूसरे की मर्जी के इस प्रभुता की रूप-रेखा में 
परिवर्तन करने का अ्रधिकार नहीं होता है। इस सिद्धात की कसौटी पर कसने से जर्मन 
प्रजातंत की इस राज-ब्यवस्था को संघीय नहीं कह्य जा सकता | हे 


८--व्यवस्थापक-सभा ४ (१) रीशटाग ह 


साम्राज्य की सरकारी संस्थाओं में रीशअग् ही सिफ़् एक ऐसी संस्था थी जिस में 
कुछ प्रजा की आवाज थी। अत प्रजातंत्र की सरकार में रीशदाग़ के क्रायम रक्‍्सा 
गाया | उस के चुनाव के ढंग और उस की सत्ता में ज़रूर बहुत फेरफार हो गया । बीस वर्ष 
के ऊपर के सब स््री-पुरयों को अनुपात-निरवाचन के अनुसार रीशटाग के चुनाव में मत देने 
का श्रधिकार दे दिया गया | रीशटाग का जीवन चार साल का मियत फ़िया गया | परंतु 
समय पूरा होने से पहले भी प्रजादंत के प्रमुख को रीशटग भग कर देने का अधिकार 
रक्‍खा गया । मगर एक ही कारण पर एक बार से अधिक वह रीशटाग को भंग नहीं कर 
सकता था | रीशठाग के चुनाव-संबंधी कमड़े तय करने के लिए एक चुनाव कमीशन रक्खा ' 
गया शिंस में कुछ रीशणाग द्वार निर्वाचित रीशटाग के सदस्य और कुछ प्रजौतंत्र के प्रमुस 
दाण नियत किए, हुए शासकी अदालत के सदस्य खखें गए.। समा को श्रपने अधिकारियों 


सर 


श्दरू ] हि यूरोए वी सरकारें 
को चुनने श्रौर अपने कामकाज के नियम खुद बनाने का श्रधिकार दिया गया और 
तमभारदों को अन्य घाय-समाश्रों फे सदस्यों कीसी सुविधाएं दी गई । रीशठाग को 
शासन के कानून बनाने श्रौर कार्यवारिणी पर नियत्रण रफ़ने के श्रधिकार दिए. गए। राज- 
व्यवस्था में संशोधन भी रीशणग स्वीफार कर सकती थी। मगर उस वी स्वीकृति के 
प्रजा के मत से बदला और सशोधनों के प्रजा की ओर से भी पेश श्रौर मज्र झिया जा 
सकता था। कानून बनाने का भी रीशटग को इन्हीं शर्तो में श्रधिक्रार दिया गया। 
रीशटाग बी सभा में मसविदे मत्रि मडल अ्रथवा सभा के सदस्यों की ओर से पेश 
किए जा सकते थे | रीशटाग में मतविदे पास हो जाने के चौदद दिन बाद, व्यवस्थापक 
सभा की दूसरी सभा फे विरोध न करने पर, फानून बन जाने से या दूसरी सभा के मिसी 
मसविदे का विरोध करने पर अगर रीशटाग उस पर थरुन. विचार कर के उसे दो तिद्वाई 
सख्या से प्र स्वीकार करने पर और भजातन के प्रमुप का ऐसी द्वालत में प्रजा का मत 
लेने के अपने भ्रधिसार का उपयोग न करने पर मसविदे का राष्ट्रीय काबून हो जाये की 
शर्त रक्ली गई। जिम मसविदो पर व्यवस्थापक सभा की दोनो शाखाओं का सत ने मिले 
उन पर प्रजा का मत्त लेने या प्रजातन के प्रमुख के श्रधिकार दिया गया । फ़िसी स्वीकृत 
बानूत का, रीशटाग के एक तिहाई सदस्यों की प्रार्थना पर, श्रमल के लिए एलान रोफ 
देगे भर उस के बाद राष्ट्र के मतदारों के बीसवें भाग फी अर्जी आने पर उस पर प्रजा 
फे मत लेगे का अधिकार भी अमुफ़ को दिया गया । परत रीशणाग से स्परीझत्त काबून प्रजा 
के मत से उसी हालत मे रद्द हो सत्ता था जय +ि राष्ट्र भर के रजिस्टरशुदां मतदारो की 
बहुसझ्या भत देने मे भाग ले और मतदेनेवालो की बहुसख्या उस के शस्वीकार करने फे 
लिए मत दे। प्रजा की तरफ से भी मसविदे पेश श्रोर मज़ूर हो सफ़्ते थे। देश फे' 
मतदारों के दसवे भाग फे दस्ताज्ञरों से कोई कानूसी मसविदा पेश होगे पर मत्रि-मडल के 
बह भसविंद्य श्ररनी राय के साथ रीशटाग के सामने रफने वी शर्ते रक्‍्ती गई। श्रगर 
रौशदाग उस के स्वर करे तो वह मसय्रिदा कानून वन जायगा और श्रगर रीशटाग उस 
को स्वीकार न फरे तो उस पर प्रजा के सत लिए, जायँँगे। 


(३) रीशराथ 

जर्मन प्रजातत्र की व्यवस्यापकर सभा की! दूसरी समा का नाम रीशराथ था । 
पुरानी बडसराथ की तरह इस सभा में भी प्रजा के प्रतिनिधि भमहीं, रियासतों के प्रतिनिधि 
आते थे। रियासते जितने प्रतिनिधि चाहेँ भेज सकती थीं। मगर उन के मत पहले 
की तरह निश्चित होते थे। दस लाख से कमर आयादी की हर रियासत का रीशश्थ में 
एक मत द्वोता था आऔर इस से भ्रधिक आबादी की रियासतों का, हर ग्रधिक दस लास या 
उस के भाग के लिए, अगर यह भाग सत्र से छोटी रियासत के बराबर ह्टे ते 
रीशरशथ में एक प्रतिनिधि होता था| मगर झ्िसी एक रियासत के सब मतों के दो विद्वाई 
से अधिक मत रफने का हक नहीं था। यह आखिरी शर्त प्रशिया का असर कम करने 
के लिए रकख्ली गई थी, क्योकि उसी एक रियासत पर इस शर्त' का असर पद्ता था | हर 


जमनी वी सरकार [८७ 


>मर्दुमशुमारी के ग़द यैशराथ मतो का रियासतों मे नए सिरे से बटबारा करती थी । रीश 
राथ में प्रतिनिधि वन फर आमतोर पर रियासतों फेमत्रि मडल जाते थे | 
*  रीशराथ का राज व्यवस्था में सशोधन और फानूत बनाने की सत्ता थी। रीशयग 
में स्वीकृत सशोधनों के। एक दम नामज़ुर कर देने का अधिकार रीशराथ के नहीं था| 
रीशराथ के राज व्यवस्था भे किए हुए रीशठाग के सशोधन पसद न हों तो वह सिर्फ उन 
के प्रजा का मत लेने के लिए लौटा सकती थी। फानूती मसविदों पर रीशराय मत्रि मडल 
के साथ पिचार करती थी । जिन मसपिदों के! मत्रि समडल रीशटाग के आगे विचार के लिए. 
रफना चाहता था, उन को पहले उसे रीशराथ के सामने विचार के लिए. रखना जरूरी होता 
था, चाहे रीशराथ के विचारों पर बाद में मत्रि मंडल अमल न बरे। रीशराथ श्रपने 
मसबिदे भी मजि-मठल के पास मेज सकती थी और मपि मडल को उन्हें रीशयग फे सामने 
प्रेश करना पड़ता था चाहे वह मसविदे मत्रिःमडल के पसद हो या न हो | 
रीशटाग के क्रिसी मसविदे के पास कर देने के बाद रीशराथ उस के फिर 
रीशराग के पास विचार के लिए भेज सकती थी। श्रगर दोनों सभाओं की राय मिल 
जाती थी तो मसपिदा क़ानून बन जाता था । अगर दोनों सभाश्रों की राय नहीं मिलती थी 
और रीशयग में रीशराथ के खिलाफ दो तिहाई मत होते ये तो भी यदि प्रजातन का 
प्रमुस अपने अधिकार का प्रयोग कर के मसिदा प्रजा के मंत के लिए न भेजे और प्रजा 
उसे श्रस्वीकार न कर दे, तो वह मसप्रिदा कानूत उन जाता था। मगर रीशठाग के रीशराप 
से लीट कर आनेवाले श्रपने सशोधित मसविदे के। फिर दे। तिहाई से कम मतों से श्रस्वीकार 
न करने पर जम तक प्रमुस उस मधविंदे पर प्रजा की राय न ले और प्रजा उस थे। 
स्वीकार न करे, तत्र तक वह मसविदा कासून मही बनवा था। अस्त रीशराथ के मसतरिदे 
पेश करने श्र उन का पास होना उुछ दिन के लिए सिर्फ रोऱ देने के ग्धिकार ये । 
रीशठाग से मजूर मसविदों के नामजर फर देने की रौशराथ की उत्ता नहीं थी | रीशराथ 
दूसरे देशों की व्यवस्थापक सभा की ऊपरी सभा की तरह रोक श्रौर निगरानी का श्राम 
काम करती थी। बह रीशटाग के बरायर की घारा-समा नहीं थी | 
&--अ्रमुख और मंत्रि-संडल 
जर्मन प्रजातन का प्रमुस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सिस्ताज माना गया था | मगर 
सरशार का साय काम एक मनि-मडल करता था, जिस के प्रमुख नियुक्त करा था और 
जो शीेशटाग के सरफार के सारे काम के लिए जवायदार द्वोता या। प्रम॒त्र का चुनाव प्रजा 
के मतदार क्रास की तरह सात वर्ष के लिए करते थे और वह जितनी यार चाहे उतनी बार 
चुनाव के लिए-खड़ा हो सकता था | प्रजावन का कोई उपग्रमुस नहीं चुना जाता था । श्रगर 
समय पूरा द्ोने से पहले प्रमुख की जगद खाली दो जाती थी, तो सात साल के लिए दूसरा 
अ्मुख चुन लिया जाता था। रीशटाग के दो तिद्वाई मतों और प्रजा के मतदारों के। सारे 
नागरिकों के सिफे बहुमत से प्रजातत के प्रमुप के मुग्तत्तल कर देने का श्रधिकार दिया 
गया था । प्रमुख, चातलर और मत्नियों पर, रीशटाग, सत्ता का दुश्पयोग करने के लिए, 


बे 
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राष्ट्र की सप्र से उड़ी अदालत के सामने मुकदमा चला सकती थी। प्रमुस से प्रजा इस्तीफा 
भी रखा सकती थी। प्रमुस को श्रम्य देशों के पजातप्र के घमुप की तरह बहुत से अधिकार 
दिए गए थे | उस के राष्ट्र के सत्र अधिकारियों के नियुक्त करने और निकालने, काजूनों का 
पालन कराने और श्म्रम फायम रफने, एलदियों के भेजने और लेने, रीशटांग की मज़री 
से सधियाँ करने, सेमाओं का सचालन करने, अपराधियों को क्षमा करने श्रोर सास हालता 
में रीशठाग फे फेसलों पर प्रजा का मत छेने के भ्रधिकार दिए गए थे | परतु प्रजातन के 
प्रमुख का कोई हुक्म तब तक थ्राकायदा न होने की कैद रक्‍्सी गई थी जय तक उस पर 
चासलर या उचित मनी के हस्ताक्षर न हो । सत्रियों के हस्ताक्षर हो जाने से जयायदारी 
मत्रियों की हो जाती थी। 

मत्रि मडल का प्रधान चासलर होता था | परतु जर्मन प्रजावन का चासलर जर्मन 
साम्राज्य के चासलर की तरह भनियों के दजे' से मिन्न नहीं होता था। दूसरे देशों के मति 
मइलों के प्रधान मत्री की सी हैतियत उस की भी होती थी | चासलर के! प्रमुस॒ नियत करता 
था| चासलर अपने मत्रि मडल के मत्रियों फे चुनता था और उन की नियुक्ति प्रमुस॒ करता 
था| प्रधान मती और मन्रि-मडल के अ्रधिकार में रहने की राज-व्यवस्था में यह शर्त 
रक्‍्सी गई थी कि उन पर रीशटाग का विश्वास रहना चाहिए। जब रीशठाय उन में 
अविश्वास का अस्ताव पास करे उसी समय सब मत्रियाँ को तुरत इस्तीफा दे देना 
चाहिए । इगलैंड, फ्रास और इटली इत्यादि मे इस शर्त का पालन रिवाज और सहूलियत 
पर होता है। मगर यूरोप भर मे जर्मनी ही एक ऐसा देश है, जहाँ की लिपित राज-ब्यवस्था 
में यह शर्ते रक्खी गई है। चासलर ओर मत्रियों के! रीशटाग के सदस्यों में से ही नियुक्त 
किया जाना चाहिए या याहर से भी यह छुने जा समते हैं, इस सत्रध में यूरोप की और 
राज व्यवस्थाओं की तरह जभनी की राज-व्यवस्था में भी कोई ज़िक्र नहीं है । मगर जिस 
तरह उन देशों मे यह रिवाज पड गया है| फ्लरि मनी या तो व्यवस्थापक-सभा के मंत्री चुने 
जाने के समय सदस्य होते हैं या चुन जाने के याद जल्दी से जल्दी सदस्य बन जाते हैं, उसी 
प्रकार जर्मनी में भी यह रिवाज ज़रूर हो जायगा | राज व्यवस्था के अनुसार चासलर श्रीर 
मत्रियों के रीशठाग की सभा की यैठकों और कमेटियों की प्रेठकों में भाग लेने और 
भताविदे पेश करने तथा रीेशयाथ की समा आह कमेटिकों श्री जेठओ में आन सेने और 
प्रस्ताव रफने का अधिकार होता था | 

कार्यकारिणी पर रीशणग का अकुश रखने के लिए मत्रियों १२ कामूत के विरुद्ध 
काम करने पर श्रभियोग चलाने का अधिकार भी रीशठांग के दिया गया था | रीशरग के 
सदस्यों के पॉचचें भाग की माँग पर कार्यकारिणी की कार्रवाइयो की जाँच करने के लिए. 
एक फ्रम्नेटी बनाई जा सकती थी, जिस के सामने ज़रूरत के मताबिक सत्र श्रधिकारी गवाही 
देने और सारे कागजात रखने के लिए मजबूर होते थे । रीशढाग के सौ सदस्य प्रजातम के 
प्रमुंस, चासलर या किसी मत्री पर मुक़्दमा चलाने का सवाल उठा सकते ये श्लौर रीशगग 


के दो तिहाई मत उस के पक्ष में होने पर राष्ट्र की सब्र से वडी श्रदालत के सामने मकदमा 
चलाया जा सकता था | 
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« प्रजातंत्र राज व्यवस्था फे श्रमल में आने के बाद नई जर्मन सरकार को लड़ाई 
के हार के नतीजों का सामना करना था। सब से कठिन समस्या सरकार के सामने मिल 
राष्ट्र से सधि को थी। मित्र सष्ट--खास कर फ्रास और वेलजियम--जर्मनी की ताकत 
को सदा के लिए. कम करने ओर उस से जितना बने उतना लड़ाई का मुझावजा 
खेने पर छल्ले हुए ये। हारे हुए देश के लिए विजेता राष्ट्रो से संधि में ऐसी शर्तें प्राप्त कर 
लेना जिस से जर्मनी तब्राही से बच कर जल्द से जल्द फिर एक बड़ी शक्ति बन जाय कोई 
हँसी खेल का काम नहीं था। नई प्रजातंत्र सरकार के सामने सब से पहली समस्या यह थी। 

शीईमैन की अस्थायी संधि की शर्ते मंजर न होने से उस ने इस्तीफा दे दिया 
था और उस के स्थान में बौश्वर नाम का दूसरा समाजवादी नेता चासलर के स्थान पर 
आ गया था| बौश्र की सरफार के संधि पर हस्ताक्षर करने पर जमीदारों और पूजी- 
पतियों के पुराने अनुदार-दक्ष ने फिर सिर उठा कर प्रजातंत्र सरकार के विरुद्ध शोर मचाना 
शुरू कर दिया। एक मजदूर का प्रजातत्र के प्रमुप+ पद और मजदूर सघ के एक 
* अधिकारी का चासलर की गद्दी पर होना इन श्रमिमानियो की श्राँखों मे सलता था। सेना 
से निकले हुए हजारों श्रफसर बेकार इधर-उधर मारे मारे फिर रहे ये। उन्हों ने ल्यूडेंडोर्फ से 
मिल कर ओर वलिन के कमाडर लुझविज से पडयन्न रच कर डाक्टर कैप नाम के मनुष्य 
की अध्यक्षता में 'जंकर! दल के धन की सहायता से सरकार के खिलाफ विद्रोह की तैयारी शुरू 
.कर दी थी | संधि की शर्तों के कारण मजदूरों की गाँठ कठती थी और उद्योग-धंघ 
पर सामाजिक नियंत्रण करने का वादा पूरा न करने से श्रमजीवियों की नक्षरों में भी 
समाजवादी सरकार गिर गई थी। श्रस्तु विद्रोहियों का ख़याल था कि भ्रमजीवी भी पिद्रोह में 
उन का साथ देगे | सरकार को इस विद्रोह की तैयारी की खबर लगते ही युद्ध-सचिव नोस्फे 
ने लुटबिज को एकदम बर्खास्त कर दिया और कैप की गिरफ़ारी का वारंट निकाल 
दिया। मगर पुलिस के अधिकारियों ते केप को गिरफ्तार नहीं किया श्र छुटविज ने 
अपना पद नहीं छोड । तब, सरकार को मालूम हुआ कि विद्रोह की पैयारे कहाँ तक 
हो चुकी है। बलिन में रहना सुरक्षित न समझ कर सरकार एक मनी को ख़बर भेजने के 
“ लिए राजधानी में छोड़ कर, दूसरे नगर में चली गई। केप ने वर्लिन मे घुस कर अपने 
आप को चासलर शरीर लुटविज़ञ को युद्धगसचिदर एलान कर दिया | सरकार की सेना और 
पुलिस ने क्रिसी का साथ नहीं दिया । समाजवादी ईब् की सरकार ने 'मजदूर-सधो के 
द्वारा वर्लिन में आम हड़ताल का एलान करा दिया । पानी; गैस, बिजली, रेल, द्राम सब 
एकदम बद हो गई । ज्जा ने भी केप का साथ नहीं दिया। द्वार कर दिद्बोही वलिन 
छोड़ कर चले गए | मगर सरकार को मालूम हो गया कि उस से काफी लोग अखंद॒ष्ट हैं | 
अस्त, वलिंम मे लौट कर बौअर की सरकार ने इस्तीफा दे दिया और कुछ दिन काम 
चलाने के लिए, एक दूसरे समाजवादी नेता हरमैन मुलर ने २७ मार्च सन्‌ १६२० को नया 


। + ईंबट्ट ज्ञीन बनाने का काम फरता था । 
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मत्रि-मड्ल क्रायम किया । 

ईबठ ने सोचा कि पुरानी व्यवस्थापक सभा का, नई राज-व्ययस्था यना चुकने के 
बाद भी बहुत दिनों तक क्रायम रहना ठीऊ नहीं है। इस लिए उस ने ६ जून सन्‌ १६३० 
को नया चुनाव मुफ़रर कर दिया था। इस चुनाव में 'बहुसख्या समाजवादी दल' के 
पिछले १६५ सदस्यों के स्थान में सिर्फ ११२ ही सदस्य चुने गए। 'स्पतत समाजवादियों' 
के २२ से बढ कर ८१ सदस्य चुने गए | अनुदार-दल? के ४२ से पद्व कर ६६ सदस्य ग्रीर 
“जर्मन लोकदल” के २३ से बद कर ६२ सदस्य । मच्यदल! के ६० से घद कर ६८ और 
था सत्तात्मम दल! के ७५ से घट उर ४४ सदस्य रद गए । २० जून को फेहरेनप्राख ने 
'प्रजा सत्तास्मक दल,” 'मथ-दल? श्र “लोक दल! में से मिला वर एक नया मत्रि मडल तैयार 
किया । मित्र राष्ट्रों की उनाई हुई सधि पर आखिरी हस्ताक्षर करने से इस मत्रि-मडल ने 
इन्कार कर दिया। अस्तु इस मत्रि मडल को भी इस्तीफा दे देना पडा और डाक्टर विय ने 
प्रजा-सत्तात्मक दल, मध्य-दल श्रौर समाजयादी दल में से मिला कर ४ मई १६२१ ६० सन्‌ 
को एफ नया मसत्रि मडल तेयार ऊिया । 


मिदर राष्ट्रों ने जर्मन सरकार के सधि पर आखिरी हस्ताक्षर न करने पर जर्मनी के 
अल्टीमेटम दे दिया था, श्रौर वें रूह पर कब्ना कर लेने की धमकियाँ दे रहे थे । ्रस्ठु विये 
सरकार ने श्रल्टीमेटम की मियांद खतम होने से पहले ही ११ भई को संधि पर हस्ताक्षर कर 
दिए. | डाक्टर प्रिथ का विश्वास था क्लि सधि की शर्तें इतनी कडी हैं कि दे पूरी न की जा 
सफेंगी। मगर सधि पर सही करने से इन्कार कर देने के प्रजाय वह शर्तें पूरी करने का पूरा 
प्रयत्न कर के मिन राष्ट्रों को यह विश्वास दिलामा चाहता था कि जर्मन सरबार मिन-राष्ट्रो 
को धोषा नहीं देना चाहती हे, बल्कि सधि की शर्तें वाक़ई ऐसी हैं कि उन का जर्मनी से पूरा 
होना असभव है | सरकार के सधि पर हस्ताक्षर करते ही सरकार के विरोधियों ने फिर सिर 
उठाया श्रौर उवेरिया और सैक्सनी की रियासतें सरकार के विरुद्ध आदोलन का केंद्र बन 
गई । कैप के पक्ष के लोग दर तो गए ये परतु भीतर ही भीतर वह सरकार के विरुद्ध प्रयत्न 
कर रहे थे। अनुदार-दल' केा भी शमी तक प्रजातय को उस्ाड कर राजाशाही स्थापन फरने 
की आशा थी श्र इस विचार के लोगों की बहुत-सी गुप्त सस्थाएँ क्वायम हो गई थीं। इन 
ग॒प्त सस्थाश्रा की ओर से राजनैतिक नेताओं की हत्याएँ झरू का दी गई । सध्यद्धज्ञ का 
अत्यत कारिल नेता अर्जत्रतर, जिस का शुरू से ग्राखिर तक सधि में बडा हाथ रहा था, 
मार डाला गया । इस पर प्रजा में सरफार के विरोधियों के खिलाफ बडा रोष पैला और 
रीशटाग ने सरकार फे उन के दबाने के लिए विशेष अधिकार सौंप दिए। इतने में 
मत्रि-मडल के एक सदस्य राथनाउ की हत्या भी कर डाली गई श्रोर विथ सरकार ने भी 
१६ नववर सन्‌ १६२२ ई० को इस्तीफा दे दिया। 

अग की बार लोकदल? के एक अमीर व्यापारी सदस्य क्यूनो ने लोकदल, मध्यदल 
और प्रजासत्तात्मक दल को मिला कर एक मत्रि मदल तैयार किया। उधर मआवर्जे की 
किश्त वक्त पूरा हो जाने पर भी न पहुँचने से फ्रास ने रूह पर कब्जा कर लिया | अस्त, 
सब दलों ने भेद भाव मूल कर क्यूनो की सरकार का साथ दिया और जगेन सरकार मे रूद 


की सरकार [ ६१ 
मे फ्रासासया क ख़लाफ़ जमना का सत्याग्रह शुरू करा दिया। परंतु प्रजातंत्र के विरोधियों 
वे इस मौके |की अच्छा समझ कर फिर कान खड़े किए | ' डाक्टर काहर ने बवेरिया के 
जमींदारों के रुपए की सहायता से प्रजातंत्र को उखांडू फेंकने के लिए एक खुला आंदोलन 
बड़ा कर दिया | हिव्लर नाम के एक दूसरे प्रजातंत्र के. विरोधी ने बवेरिया में इथ्ली के 
फेसिज्म के ढंग का, राष्ट्रीय समाजवाद! का आंदोलन उठाया। क्यूनों सस्कार को भी 
आशिरकार कुछ दी दिन में इस्तीफा दे देना पड़ा और उस की जगद् पर लोकदल के नेता 
डाक्टर स्ट्रेस्सेन ने समाजवादियों की सहायता से १२ अगस्त सन्‌ १६२३ ६० को नया 
सत्रि-मंडल बनाया । 

डाक्टर स्ट्रेस्मैन बड़ा येग्य पुरुष था। परंठु उस के सामने काम भी बड़ा कठिन 
था। रूद में मितररा्ट्री से कगड़ा निब्रशना था, घर का कलह और विद्रोह--खास कर 
बवेसिया और सेक्सनी का विद्रोह--दूर कर के जर्मनी के सिक्के मार्क की मिद्दी पल्ीत होने 
से बचानी थी | काहर मे बवेरिया में प्रजातंत्र शासम उखाड़ कर एक त्िमूर्ति का शासन 
फासम करने का प्रयत्न शुरू कर दिया था। उस का ख़याल था फ़ि बबेरिया में सफलता 
हो जाने पर दूसरे स्थानों पर लोग आप से थ्राप बवेरिया का अनुऊरण कर लेंगे । हिटलर 
सन्‌ १६२१ से (राष्ट्रीय समाजवादी दल” का नेता या। उस ने नौजवानों में उत्साह मर 
दिया था और 'बंडऑबरलेंड' नाम का स्वयंसेवर्कों का एक दल भी उस के णस था । उस 
ने भी इसी समय मुत्तोलनी की रोम पर कूच की तरह 'बर्लिन पर कूच! की सैयारी शुरू को ।' 
हिय्लर के क़रिक हुई कि कहीं कहिर आगे न निकल जाय | अस्ु उस ने काहर के एक 
जगह पर अ्रकड़ कर, पिस्तौल दिखा कर ल्यूडरैनडौोफे की सहायता से, एक ऐसे 
एलान पर दस्तखत करा लिए जिंस में काहर के नाम से हिटलर की मदद करने के लिए 
जनता से श्रपील की गई थी। उस के बाद हिटलर ने फ़ौरन अपने सैनिक इकट्ठे करके, 
अपने आप के बवेरिया का प्रमुख एलान कर दिया और बवेरिया के सारे मंत्रियों के 
गिर्फ़ार कर लिया। दूसरे दिन सवेरे ल्यूडेंनडोर्फ और हिटलर अपनी सेना का एक 
जलूस बना कर राजधानी में से निकले | मगर सरकारी फ़ोज से मुकावला होते ही हिटलर 
के सैनिकों में भगदइ पड़ गई। ल्यृडेनडोर्फ़ घोड़ा बढ़ा कर एक तरफ चला गया और 
हिटलर माग गया। 
पु डाक्टर स्ट्रेस्सेन ने आए दिन के उपद्रवो के दबाने और सरकार के मज़बूत 
करने के लिए. रीशटाग से सरकार के लिए खास अधिकारों की ग्राथना कौ और रीशटाग 
से उस को प्रार्थना मंजूर की। सेनाधिपति जेनरल स्टीक्ट के जे। 'लोदे का सौन मनुष्य 
कर के ग्रख्यात था नए श्रधिकारों के अनुसार सरकार की तरफ से सारे जमंनी का 'स्वाधीन 
सैनिक शासक)! बना दिया गया। उस ने अधिकार हाथ में आते ही कम्यूनिस्ट भर 
फ़ेसिध्ट दलीं के गेर-कानूली ठटस दिया | ममर इसी बीच में समाजवादियों ने सरकार 
में अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया जिस से डाक्टर स्टैस्मैन को इस्तीफा दे देना पढ़ा । 
डाक्टर मार्क्स ने, समाजवादियों के छेड़ कर, नवंत्रर सन्‌ १६२३ ई० में एक नया मंत्रि-मंडल 
77 डिबटेटर। 


ध्ध्र ] यूरोप की सरकारें ३ 


बनाया जिस में उस ने स्ट्रैसैन के परराप्ट्रसचिव थ्रौर लूथर के ग्र्थ-सचिव रक्‍्या। 
ब्रवेरिया का विद्रोह दया दिया गया था ] काहर अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे कर हृट 
गया था । ल्यूडेनडौफं और हिटलर पर बवेरिया की अ्रदालत में मुक्तदमा चलाया गया 
जिस में ल्यूडेनडीफ के ते उस की पुरानी टेवाओ का खयाल कर फे छोड दिया गया मगर 
हिटलर के पाँच वर्ष तक किले में नज्ञरयदी छी सज़ा हुईं | मगर उस से वह सज़ा भुगवाई 
नहां गई | सव जगह शांति स्थापित हो गई थी | अस्त, १५ फरवरी सन्‌ १६२४ ई में तिशेष 
अधिकारों के क्वानूत की मियाद खत्म होने पर क्रि से उस के नया नहीं किया गया। इधर 
रूद्द का सत्याग्रह और जर्मनी से किशते वसल करने का तरीका तय करने के लिए 'डॉज 
क्रमीशन” नियुक्त हो गया या | थ्रस्तु रूह का सत्याग्रद्द भी बद कर दिया,गया | 
डॉज कमीशन ने जर्मनी की श्रार्थिक दशा वा ध्यान रखते हुए मुआवजा श्रदा 
करने के लिए सहूलियतें दी और जर्मनी के पैदावार के जरियों--प्रर्थात्‌ रूह जैसे स्थानो पर-- 
मित्र राष्ट्रों का हाथ न रफने का फर्ज़ बताया । इगलंड मे इस समय पर समाजवादी नेता 
रैसे मेरडानेल्ड प्रधान मत्री था और फ्रास में,समाजवादी नेता हैरियट प्रधान-मत्री था। 
जर्मन सरकार के लिए, मिन राष्ट्रों से मुआ्रावजें फे विषय पर समझौता करने के लिए, यह 
अच्छा वत्त था। मगर डॉज कमीशन की रिपोर्ट निकलने से पहिले ही रीशटाग के 
भीतर और बाहर राष्ट्रवादियां ने शोर मचाना शुरू कर दिया जिस से चासलर के सरकार के 
लिए बहु सख्या का भरोसा नहीं रहा | श्रत्तु उस से रीशटाग को मग करा के नए 
चुनाव का एलान करा दिया। इसी चुनाव के तूफान में 'डॉज रिपोर्ट! प्रगट हुईं | चुनाव 
के याद भी रीशथग में मित्र-राप्ट्रों स सममौते के पक्पातियों की बहुसख्या ,क्रायम रही। 
मगर उन की सख्या पहले से धट गई ओर राष्ट्रवादियों की सख्या बहुत बढ गई। 
डॉज रिपोर्ट पर अमल करने के लिए प्रजातत की राज व्यवस्था की शर्तें) वा सशोधन 
करने के लिए जिन दो तिहाई मतों की रीशयाय में सरकार को जरूरत थी वह सरकार के 
पत्त में नहीं थे । अस्ठ, बडी मुश्किल से मन्रि-मडल ने डॉज रिपोर्ट पर अ्रमल करने फे लिए 
आवश्यक क्ाबल्ों को रीशटाग भे स्वीकार कराया | 
_ डॉज रिपोर्ट की शर्तों! पर अमल 'करने के सबंध में मिनराष््ों के प्रतिनिधियों 
और जर्मन सरकार के प्रतिनिधियों का लदन में सममौता हुआ। इस सममौते फे ही 
पहली रुच्ची छधि सम्रकद्ा चाहिए | इस उमसोते के फरिशसरपरूप रूह से आस की 
सेनाएँ. हटा ली गई जिस से जर्मनी के राजनेतिस और आधिक जीवन में कुछ स्पिर्ता आना 
शुरू हुई। सब प्रकार के तूपारना को मेल कर श्रय जन प्रजातन भी इतना मजबूत हो लुका 
था कवि उस के विरोधियों केश, प्रजातत को उखाड कर फेक देने के विचार धीरे धीरे बदल 
कर, सरकार के काम में भाग लेना ही उचित लगने लगा था | फिर भी रीशटाग मे पुराने 
असतोषियों की अभीतक भरमार थी। जर्मनी को अपने भविष्य की सुचार पु्नंघगना करने 
के लिए सरकार की जी जान से मिल कर सहायता करनेवाली रीशयाग की जरूरत थी। 
डाक्टर माक्स को पुयनी रीशटाग की सहायता पर अधिक भरोसा नही रहा था। अखु उस 
ने प्रमुख ईवर्ट को सलाद दे कर २०:अक्टूपर सन्‌ १६२४ ई० से रीशयग भग करा के ७ 


जमेनी की सरकारें [ १६३ 


दिसंबर को नए चुनाव फी तारीख नियत करा दी। मारस्स को जैसी आशा! थी नए चुनाव 
का नतीजा वैसा ही श्राया। सरकार के विरोधियों की कड़ी द्वार हुई। कम्यूनिस्ट दल के 
दर से घट कर ४५ और "राष्ट्रीय समाजवादियों' के ३२ से, घट कर स्रिफ १४ सदस्य 
रीशटग में रह गए | ठंडे विचार के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ गई । फिर भी समाज- 
यादियों के सत्रह लाख श्रौर सब प्रकार के दूसरे यप्ट्रवादियों के पांच लाख मत पिछले 
चुनाव से देश भर में ग्रधिक मित्ते | परंठु इन दलों ने सरकार का विरोध करना छोड़ कर 
सरकार में श्रव भाग खेना निश्चय कर लिया था। न 

इसी वीच में प्रमुख ईबट का देद्वांत हो गया । उस के मर जाने पर पहली बार एज- 
व्यवस्था की शर्ते के श्रनुसार प्रजा के मतों से प्रजातंत्र के प्रमुख के चुनने का श्रवसर आया । 
श्रस्तु, सारे देश में,इलचल मच गई | मगर जर्मनी के एक श्रत्य॑त महान्‌ पुरुष के प्रमुख-पद 
के लिए उम्मीदवार होने पर सब के दिलासा हो गया | हिंइनवर्ग के बहुत से लोग ्यूडें- 
डौर्फ की तरह पुरानी राजाशाही का पक्षणाती समझते थे और इसी लिए; ठस के उम्मीदवार 
बनने पर समाजवादी-दल, मध्य-दल और दूसरे मध्यवर्ग फे दलों ने उस का विरोध भी 
किया | मगर हिंडनवर्ग ने ल्यूडेनडीफ की तरद किसी पडयंत्र इत्यादि में कभी कोई भाग नहीं 
लिया था। प्रमुख चुने जाने के बाद भी उस ने ग्जातंत्र के प्रति वफादार रहने की शपय 
ले कर, हमेशा शपथ का ईमानदारी से पालन किया, और राजाशाही में विश्वास रफने: 
बालों के प्रजातंत्रवादियों से मिज्ञाने का सदा प्रयज् किया। मगर माक्स नए चुनाव के 
बाद मंत्रिमंडल ने बना सका श्र मध्यवर्ग के दलों की सद्यायता से लूथर चासलर 
बना । राष्ट्वादियों का सरकार में भाग लेना और हिंडनवर्ग का प्रमुख होना सत्र के लिए 
जर्मनी में शांति और स्थिरता के चिह् थे। कैप और काह विद्रोह्दों को रखनेवाले फेप्टन 
एरद्मार तक ने देश-मरक्तों की संस्थाशों से व्यर्थ का विरोध बंद कर के सरकार का साथ 
देने की प्रार्थना की | कैसरवाद के अखंड पुजारियों की प्रवृत्ति में यद्ध परिवर्तन मी बढ़े मार्के 
का था | जर्मनी के मविष्य में, देश के भीतर और बाहर, सब का विश्वास बढ़ने लगा था । 
लूथर और स्ट्रेस्मेन के अबल्नों से जर्मनी की लोफानें में मित्र-राष्ट्रों से संधि फे हो 
जाने फे बाद, जर्मनी लीग ऑँच्‌ नेशंस में भी शामिल दो गया। मगर इस संधि के परि- 
णामस्वरू्प लूथर के मंत्रि-मंडल का सहायक “जर्मन राष्ट्रीय लोकदल? सरकार का साथी 
नहीं रहा और मंत्रिन्मंडल को मध्यदलों? का बनाने के लिए मंत्रि-मंडल में फेरफ़ार करना 
पड़ा। परंतु मई, सब १६२६ ई० में लूथर के इस्तीफ्रा दे देना पड़ा और 'मध्यदल, 
“चवेरियन लोकदल, राष्ट्रीय जमंन लोकदल! और 'प्रजा-उत्तात्मक दल? की सद्यायता से 
फिर माक्से ने नया मंत्रि-संडल बनाया जिस में डाक्टर स्ट्रेंसीन परराष्ट्टसचिव के स्थान 
पर रहा। यह मंत्रि-मंडल भी दिसंबर सन्‌ १६२६ से श्रधिक न चला | दूसरा मंत्रि-मंइल 
'प्रजासत्तात्मक दल! को छोड़ देने वाले नेता गेस्लर ने बनाया और वह जनवरी सन 
शष६र८ तक क्रायम रहा | उस के बाद कई सांस तक किसी भी मंजि-मंडल फो ब्यवस्थापक- 
समा में बहुतंख्या मिलना दुश्वार हो गया, और उसे ३१ मार्च सन्‌ १६२८ को भंग कर 
के नए घुनाव का एलान कर दिया गया। बीस भई को होने वाले श॒स चुनाव में सरकार- 

२५ 


$६४ ] यूरोप की सवार 


पत्ती दलों की बुरी तरद से द्वार हुई और समाजी प्रजा सत्तात्मर दल! फे सदस्य सय से 
अधिफ संख्या में चुन कर थ्राए। समष्टिवादी दल' की भी ताक्कत बढ गई | 
समाजी प्रजासत्तात्मक दल के नेता हस्मैन मुलर ने नया मत्रि मडल प्रजा 
सत्तात्मक दल' श्र बवेरियन लोर-इल की सद्यायता से पनाया | हस में भी पर-राष्ट्र सचिव 
डाक्टर स्ट्रेस्मेन ही रह | इस मत्रि्मडल ने, 'यग प्लान की योजना के अनुसार जर्मनी की 
मित्र राष्ट्री को मुझ्ावज़ा श्रदा करने की बातचीत चला कर, सन्‌ १६२६ को पेरिस 
कास्फेंस श्रौर सन्‌ १६२६-३० ६० की दो हेग कास्फेंणों में मित्र राष्ट्रों से एक मया समझौता 
किया | सगर अक्वूबर सन्‌ १६२६ ई में ही स्ट्रेस्सेन वा स्वगंबास हे गया श्रौर 
उस के स्थान पर, लोकदल का! एक दूसरा सदस्य डाक्टर करटियस परराष्ट्र सचिव के 
खान पर आरा गया । “जर्मन राष्ट्रीय दल” फे नेता डाक्टर इथ जैनयर्ग से राष्ट्रीय समाज 
वबादी दक्ष! के नेता हिटलर से मिल कर “यगप्लाम' की येजना को नामज़र कर देने के 
लिए जम॑नी में घोर श्रादोलन उठाया | पिर भी कुछ बहुसखझ्या से “यग प्लान? की योजमा' 
व्यवस्थापक सभा में मजूर हुई] प्र जमनी गे शार्थिक सक्द न पद्म और देश में 
मैकारी बढती दी गई | इस सरकार के भी इस्तीफा देना पडा श्रौर मध्यदल' के नेता 
ब्रनिंग ने सार्च तन्‌ १६२० में नया सनि सड॒ह बनाया । इस मति मंडल के सद्षयकों 
क्री भी व्यवस्थाप्तक-सभा में बहुसरया न थी। मगर 'राष्ट्रीय लोफ़दल! के प्रिरोध न करने 
से यह भत्रि मंडल फौरन ही नहीं निकाला गया | ब्रूनिग मे अपने आशिक सघारों के 
ब्यस्थापफ सभा के सामने न रख कर उन के जमन राज-व्यबस्था में दिए हुए सकट फे 
समय प्रभुस के फरमानी कानून जारी करने के विशेष श्रधिकार का प्रयोग कर के जारी कर 
दिया । व्यवस्थापक-सभा में 'समाजी ग्रजासत्तात्मझ दल? 'श्रौर समिष्टवादी दल ने मिल 
फर इस वात पर सरकार का विरोध क्िया। अस्त, ब्निग ने व्यवस्थापफ सभा मग करा 
दी श्रौर ३० सितबर सन्‌ १६३० नए घुनाव फे लिए निश्चित कर दी ] इस चुनाव में नरम * 
ओर गरम दलो ने मिल कर सरकार की नीति को बडी निदा फी। इस चुनाव के बाद 
हिटलर के (राष्ट्रीय समाजवादी दल? की, जो नाज़ी कहलाने लगे थे, यक्ायक ताक़त बढ 
गई । 'समशिवादी-दल' की ताकत भी बदी | बहुत-से पुयने दल मिट गए थे और कई नए 
दल शखाडे में श्रागण थे | मगर 'सम्राजी प्रजासत्तात्मक दल? की सहायता से ब्निग मे 
ही फिर भी मत्रि मडल बनाया और ग्रजातन के प्रमुख के विशेष अधिवारों की सहायता 
से उस ने जम॑नी की शआार्थिक स्थिति सुधारने और मित्र-रष्ट्रो को खश कर के उन से जमेनी 
का 'मुझावज़ों का बोक कम कराने के प्रयत्नों की नीति जारी रक्सी । 
सनू १६३० ६० के चुनाव के बाद से सरकार-पक्ती सजीदा और गरम विचारों के 

दलों की शक्ति कम दोने लगी और गरम ओर सरकारी नीति के विरोधी दलों का प्रभाव 
बढ़ने लगा। राजाशाद के पद्ुपातियों में प्रजातन के सब से कट्टर दुश्मन मिलते थे, जो 
मौझे के विचार पे प्रजातन के साथी थे ] उन का श्रभी तक सेना और राजा की बुद्धिमत्ता 
में विश्वास या। मगर उन के हाथ से प्रजातन को उसाड़ कर पेंक देने के लिए, ताकत 
नहीं थी। प्णतत्र के विरोधियों फी वाकृत उन के आपस के रगड़ों के कार्य भी कम थी 
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राष्ट्रीय समाजवादी दल! और राजाशाही के पत्तपात्ी दोनों अपनी अलग-अलग बाँससियां 
बजाते थे । फिर भी प्रजातंत्र के विरोधियों का सब से बड़ा दल राष्ट्रीय समाजवादी दल' 
ही या | रोम पर मसोलनी की कूच की तरद राष्ट्रीय समाजवादियों? की बलिन पर सफल 
कूच की कोई यहुत संभावना तो नहीं दिखाई देती थी। मगर इतिहास में बहुत-सी असंभव 
लगने वाली चातें संमत्र हो चुकी हैं। जिन राष्ट्रीय समागवादियों की सन्‌ १६२४ के 
चुनाव में बिल्कुल ही सख्या कम हो गई थी, उन की सन्‌ १६३० ६० से यक्रायक बहुत 
ताक़त बढ़ गई | प्रमुख हिंडनबर्ग का सन्‌ १६३२ ई० में अधिकरार-समय पूरा होने पर जब 
चांसलर बूनिंग ने रीशठग में कानून पास कर के हिंडनवर्य का श्रधिकार-समय कुछ दिन 
के लिए बढ़ाने की बात चलाई, जिस से कि ब्रूनिंग की जर्मनी के मुआवजा अदा करने 
की अ्संभाषना पर मिन-राष्ट्रों से चलाई हुई बातचीत में प्रच्छी सफलता मिल सके, त्ती 
हिटलर ने उस के प्रस्ताव को रीशटाग में स्वीकार नहीं होने दिया। बाद में प्रमुख फे 
चुनाव में हिंडनवर्ग के मुकाबले में हिटलर स्वयं राह्टा हुआ । उस का कहना था कि 
“जर्मनी को मिन राष्ट्रों से मिल कर काम करने से कुछ फायदा नहीं हुआ। लीग प्रॉव 
नेशस का सदस्य हो जाने पर भी जर्मनी को अन्य राष्ट्रों के बराबरी का स्थान नहीं दिया 
गया। स्ट्रेंहीन ने मिन-राष्ट्रों से भिल कर काम करने से जर्मनी को शाभिक लाभ होने 
का विश्वास दिला कर सन्‌ १६२१ से जर्मन सरकार को जिस नीति के सार्ग पर 
रक्‍्खा उस से जमनी को कुछ फायदा नहीं हुआ | उल्दा जर्मनी श्रार्थिक संकट में पड़ गया |” 
इसी चुनाव के जमाने में पूजीपतियों को अपने पत्त में मिलाने की ्रारक्ञ से 

हिटलर ने इसेलडीफ्फ नगर में ६०० बड़े-बड़े कारखाने वालों को एक दावत में ढाई घटे 
तक अपना कार्यक्रम समकाया। मगर आर्थिक और परराष्ट्र नीति पर उस के तिचित्र विचार 
सुन कर पँलीपतियों को उस की बातों में अधिऊ श्रद्धा नहीं हुई । उस कै दल के एक दूसरे 
नेता ने दल का “कार्यक्म इस प्रकार बताया, “हिटलर दल प्रजातव का अमुख 'माशल 
श्राव्‌ दि रीश! नाम के एक अधिकारी को नियुक्त करेगा जिस की अध्यक्षता में एक 
जनदल का संगठन ऊिया जायगा जिस में लोग सैनिक सेवा करने के कर्तव्य के सिद्धांत के 
बजाय अधिकार) के सिद्धांत पर शामिल होंगे। ईसाई धर्म के सिवाय और फिसी धर्म 
को महीं माना जायगा | रोमन क़ानून और 'सुवर्ण-कक्षा मुद्रण” ( ओ्रोल्ड स्टेंडर्ड फेरेंसी ) 
खत्म कर दिए जायेंगे | 'मेहनत की योग्यता? के सिद्धांत पर एफ नया मुद्रण चलाया 
जायगा | विदेशी व्यापार पर कड़ी चुंगी लगाई जायगी, जिस से सरकार को ३०,००,५०,००० 
सार्क का कर मिलेगा और इस कर की सहायता से जर्मनी का सारा क्र्ज़ा बहुत शीध्र पण 
दिया जायगा | लड़ाई से अरब तक जर्मन रारकार की नीति निश्चय फरनेवालों पर मक़दमा 
चलाया जायगा और जो श्रपराधी उहरेंगे उन को फाँसी दी जायगी [” एक स्थान पर 
व्याख्यान देते हुए हिंट्लर,ने कद्य कि, “आजऊलल जर्मनी पर राज करनेवाले दल चाहे 
अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार हों श्रथवा न हों (राष्ट्रीय समाज-वादी दल? सर्मनी के अन्य 
सब-शजनैतिक दलों को मिट्टी में मिला देगा और उन की मिट्टी से एक नए जर्मन सष्ट् की 
मीनार तेयार करेगा । जरमनी की क्राति से ही जरमनी की तारी झपत्तियां शुरू हुई हैं । जो 
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राजनैतिक दल आजकल जमंनी के भाग्य विधाता बन रहे हैं, इन सब का उस कांति में 
भाग था। भ्रस्त उन सब यो खाक़ में मिला देने की ज़रूरत है। चांसलर मूनिंग कहता है 
कि ध्रानेवाली लूज़ान फान्फेंस में जम॑तरी फो मश्रावज्ञे में रियारुतें मिलेंगी। मैं कहता हू 
कि श्रगर ब्ूनिंग का यह विचार है तो लूज़ान कान्मस द्वोवेगी ही नहीं। श्रगर बूनिंग की 
सरकार खुद निकलने को राज़ी नहीं होगी तो इम उसे उठा यर पं देंगे | मैं जो कहता 
हू उस में श्राप को ज्षरा भी सदेह नहीं करना चादिए, जैसा कि मेरे यहां खड़ा ऐलने में 
आप को ज़रा भी यदेद नहीं होना चारिए |? 

हिडनबर्ग को प्रमुख पद के लिए फिर फ़ड़ा होने की बीस लास इस्ताक्षरों की एक 
ध्र्जी के द्वार प्रभा की तरफ से प्रार्थना की यई यी, श्रीर उस ने अपनी ८५ बर्ष की 
श्रयस्था का ख़याल छोड़ फर देश को बचाने फे लिए पिर प्रभु पद के लिए पढ़ा ना 
स्वीशार फर लिया था। हिडनब्र्ग पर देश भ्रौर विदेश में सब को बहुत विश्वास था। 
चासलर ब्रूनिग फे, जो स्ट्रेस्मेन की मीति का मज़बूती से पालन फर रहा था, उफता कर 
कई बार इस्तीफ़ा रख देने पर हविडनयर्ग मे ही उसे रोफ रक्‍्सा था। हिटलर के इलज़ामों 
के उत्तर में त्रूमिग ने कहा कि “जमनी और दुनिया के श्रार्थिक क्गों का एक कारण 
बारसेल्ज़ फी सधि यी शर्ते हैं। इन शर्तो के कारण पाँच थर्ष तक जमनी में श्रार्थिक 
जीवन की पुन्धंटना फरने फे सारे प्रयल अधपल गए। जममनी की मुद्रा की जो अ्धोगतति 
हुई, बह सभी फो मालूम है। जर्मन प्रजातत्र की सरकार वा इस में कोई दोप नहीं था। 
बकवबाद करना, इलज़ास लगाना वहुत आसान है। मगर जो ज़िम्मेदार शख्स हैं थे जानते 
हैं कि जर्मनी का भीतरी श्रापत्तियों से छुटकारा सफल पर-रा्रनीति पर निमर है। जित्त 
समय श्रन्य राष्ट्रों से श्रच्छा पैसला फरने के लिए सारे जर्मनी को मिल कर जोर लगाने 
पी जरूरत है, उस समय दुर्भाग्य से द्विटलर ने वितडाबाद पड़ा कर के देश के भीतर ही 
मगड़ा शुरु कर दिया है।”? मूनिंग का कहना शायद सच था | इस ने हमलों और 
गालियों की परवाह न वर के जर्मग सरकार वी नाव इस होशियारी से चलाई थी कि शप_ि 
श्रन्य राष्ट्र भी मानने लगे ये कि श्रगर जर्मनी के सिर पर से मुशावज्ञों का बोक्ा कम 
नहीं किया जायगा तो उस की नाव डूब जायगी | दुनिया भर में सव से बड़े धवाइ जहाज 
ग्राफ़ ज़ेपलिन फे कमांडर डाक्टर हा गो ऐक्नर ने, जिस की अपने हुनर में सफलता, हारे 
हुए जर्मनी के नाज़ की एक चीज़ थी, रेडियो पर जर्मनी से हिद्दनवर्ग और अनिग को 
सहायता करने की प्रार्थना करते हुए फह्दा, “क्या इम जर्मनों की राजनैतिः बुद्धि का 
बिएद्तल्त दिवाला पिट गया दे कि जिस मुश्ावज्ञे के उफ्ल सममौते पर जमनी का भविष्य 
और भाग्य निर्भर है, उसी समझौते की चर्चा के समय सरकार की पूरी तरह सहायता करके 
उसे मज़बूत करने के बजाय सरकार पर इमतो कर रहे हैं। फर्मनी फे लिए बड़े दुर्भाग्य 
की बात है कि दलबदी फे जोश में हम देश का हित भूले जा प्टे हैं ।” इस प्रयल श्रपील 
का ग्रजा पर अयर पाठक सोच सकते हैं । दिव्लर आदोलन का मुकाबला करने के लिए 
बहुत॑ से दलों, मज़बूर सभों, अखाड़ों, मजा तन और अन्य सस्याञ्रा ने मिल कर 'कौलादी 
भुक्नाबला' नाम का एक सगठन तैयार किया और २१ फरवरी सन्‌ १६३२ ६० को जर्मनी 
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भर में प्रजातन सरकार के पक्ष मे हज़ारों सभाए की गई और जलूस निकाते गए। प्रम॒सं 
के चुनाव में हिडनबर्ग को सत्र से अधिक मद मिले। मगर चुनाव में पडगेवाले सारे मतों 
फे आधे से अधिक मत हिडनबर्ग की न मिलने से राज व्यवस्था की शर्त के कारण उस 
का चुनाव नहीं हो सका | दूसरे चुनाव में हिडनबर्ग को १,६३,६७,६८८ मत मिले, हिदलर 
को १,३४,१६,६०३ मत मिले, श्रौर समधिवादी उम्मीदवार चैलमान फो ३,४८,६०० मत | 
हिंडनबरय का चुनाव हो गया। मगर धार्मिऊता के मज्ञबूत धागे में बैंघे हुए 'कैयोलिक 
मध्यदल' और मजदूर सप्रों फे काएए मजबूत 'समराजी प्रजासत्तात्मक दल! को छोड फर 
हिब्लर के नाज़ीदल झौर 'समष्ठिवादी दल की क्रांति की चुनौती के मुकाउले में सारे 
दूसरे दल इस चुनाव म लुप्त हो गए। 'किथौलिक म्रध्यदल? और समाजी प्रजाउत्तात्मक- 
दल? की सहायता से हिंडनबर्ग चुन भ्रवश्य लिया गया मगर उस के लिए मत डाल कर 
ध्रजातन को क्रायम रफने और सजीदा पर-रष्ट्रनीति क्रायम रफने के लिए मत देनेवालों 
से, इतने प्रयक्षों फे याद मी, इस नीति के विरुद्ध क्राति में भद्धा रखनेवाले नाज़ी और समए्टि 
बादी दलों के दोनों सदस्यों को मत देनेवालों की सख्या श्रधिक रही | ब्रनिग के हिंडन- 
बर्ग से विशेष अधिकारों का प्रयोग करने की फिर आर्थना करने पर हिंडनयर्ग ने बैसा 
करने से इन्कार फर दिया और ब्रूनिंग मनिन्मडल ने इस्तीफा दे दिया | हिटलर ने एलान 
किया कि जब्र तक उस के दल की व्यवस्थापऊ-ग्रभा में बहुसख्या ने होगी, तब तक न तो 
बह स्वय चासलर बनेगा ्रौर न किसी दूसरे मत्रि-्सडल में मन्रिग्पद अहण करेगा । समाज- 
बादी-दल के व्ययस्थापक-सभा में सब से अधिक सदस्य थे। मगर किसी भी दल की 
सरकार ये बनाई जा सकी । हिंडनश्र्ग ने सपने 'आपत्तिकाल के विशेष श्रधिकारों' का 
प्रयोग कर के तीन मतिर्या का एक अस्थायी सत्रि मंडल, व्यवस्थापफ सभा का नया चुनाव 
होने तक, काम चलाने के लिए रपत दिया। फिर अ्शिया रियासत के चुनाव में भी जिस 
को जर्मव राजनीति की कुजी ग्यना जाता है, नाजियों की जीत हुईं । देश भर में नाज्ञियों 
ओर समष्टिवादियों की जगह-जगह पर, उसी प्रकार मार-काठ छिड़ गई जिस प्रकार लड़ाई 
के याद इटनी में फेसिस्य॑ श्रीर समष्टिवादियों या समाजबादियों में होती रहती थी | 
सन्‌ १६३३ ६० के चुनाव में. नाजीदल की जोरदार जीत हुई ऋीर उस ने 
सरकार की बागडोर अपने ह्वथ में शते ही साफ एलान कर दिया ऊि दूसरे फ्रिठी दल 
को जिंदा नहीं रहने दिया जायगा। कम्यूनिस्ट दल को गैरक्कानूत्ती झहरा दिया गया और 
उस दल के जो ८१ प्रतिनिधि रीशठग में चुन कर श्राए थे उन को रीशटाग में बैठने नहीं 
दिया गया। दस के कृछु दी दिन बाद समाजवादी दल को भी गेरहानूनी दद्रा,दिया 
गया और उस फे तमाम प्रतिनिधियों को सरकारी घारान्तमाश्रों और चुगियों इत्यादि से 
हटा दिया गया और इस दल के सारे अखय्रार अद कर दिए गए और उन की सारी 
जायदाद भी जब्त कर ली गई | इस के वाद रहे सद्दे सजनैतिवा दल कुछ ही हफ्ते में 
अपने श्राप लुप्त हे यए। जुलाई १६३३ में एक कानून पात कर के नाज़ी दल के धिवाय 
दूसरे दलों का बनना गैरकानूनी ठदरा दिया गया। इस के बाद जो चुनाव हुए, उस में 
सिर्फ नाज़ी दल के उम्मीदवारों की ही दूचियों के लिए मत दिए. जा सकते यथे। विशेध 
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ज्ञाहिर करने का तिर्फ एक जरिया या हि सत डालते वक्त पर्चा सराग्र कर दिया जाय | 

बीमार राज-व्यबस्था को क्रादून बना कर रद्द तो नहीं फ्िया गया, मगर वह 
मृतप्राय कर दी गई। ४ मार्च १६३३ ई० के रान-व्यवस्था के लिए जरूरी तीम 
चौथाई सदस्यों फे भ्तों से रीशटाग में एक रा्ट और जनता की प्रीमारियां दूर करने के 
लिए कानून पास किया ग्रया! विस में सरकार यो राज व्यपयस्था की दूसरी सारी संस्थाओं 
के ऊपर पूरी सत्ता दें दी गई | इस फाबून की पहली धारा फे अ्रनु्ार तरफार को राज- 
व्यवस्था की दूसरी सख्याग्रों फे प्रिया सहकार के दर क्रिम्म के फ्रानून बनाने वा अधिकार 
है| यहां तक कि सरतार राजव्यवस्था के पिरुद्ध भो क्वानूत बगा सऊतो है | दस क़ानून 
की जिंदगी १ श्रप्नेल सन्‌ १६३७ ६० तक रक्सी गई, श्र इस का उपयोग फेपल हिंदलर 
समि-मडल ही कर सकता था। बीमार राज व्यवस्पा की धारा ४८ फे अनुसार प्रजातत के 
प्रमुक्ष को श्रपने हुक्‍्स से श्रापत्ति के समय ज्ानून जारी फरने की शर्त फायम रही। मगर 
उस फा कुछ श्र नहीं रहा, क्‍योंकि प्रजातत के प्रमुस के इस्ताह्रों फे साथ चांसलर के 
हुक्म की शर्त उस में जोड दी गई। रीशटाग का भी पहले वी तरह फाबूत बनाने का 
अधिकार क्रायम रहा मगर यह मान लिया गया कि बह अ्रपमे इस '्रधिकार का उपयोग 
सरकार की भर्ज़ी फे खिलाफ नहीं करेगी। इस फानून के अनुसार सरकार का कोई भी 
काम जिस से वीमार राज-व्यवस्था के अनुसार िश्चित प्रजा के श्रधिकारों या जिसी दूसरे 
प्रकार के राजनैतिक अथवा सामाजिक सगठन पर प्रतर पड़ता हो क्वानूती ठहर दिया 
गया । अस्त, वीमार राजब्ययस्था अब सिर्फ बढ़ीं तरु फायम है जहा तक कि सरकारी 
हुक्मों श्रौर अमलों से उस की घाराश्रा पर असर नहीं पढा है। 

बीमार राज व्यवस्था में किसी से तिस के भाता पिता जर्मन जाति के हों या जो 
जर्मनी में बस गया हो जर्मन नागरिकता वा श्रध्िकार नहीं छीना जा सफता था | मगर सन्‌ 
१६३३ ६० के एक क्लामून से सन्‌ १६१८ ई० के याद जर्मन नागरिक बननेवादों 'तमाम 
राजमैतिक दृष्टि से अनुचित लोगों और उन लोगो के जो देश के अति श्रपना कर्तव्य न 
कर के दूसरे देशों को चलते गए! नागरिकता के श्रधिकार छीन लेने की इजाजत भी सरकार 
पो दे दी गई। दूसरे कई क्वामूनों से ग्िदेशी जातियों के जर्मनी में रहनेवाले लोगों के 
जर्मनी के राष्ट्रीय जीवन में भाग लेने की भी रोफ़थाम कर दी गई | यह भी कहा जाता 
या कि श्राये चल कर नायरिकता के अधिकार तिक॑ उन्ही जो रहेंगे णो कुछ खाए राज 
मैतिक कर्तव्यों को पूरा बरेंगे, जैसे कि मेइनत मजदूरी करने का कर्तव्य । 

जैसा कहा जा घुका है, समए्दादी शर्थात्‌ कम्यूनिस्ट दल, समाजवादी झ्रर्थात्‌ 
खेश्वलिस्ट दल तो गैरकानूती ठहरा कर रद कर दिए गण श्रौर दूसरे रहे-सह्दे दल या तो 
छुप्त हो गए या नाजी दल में मिल गए। राष्ट्र श्रौर प्रजा की बीमारिया दूर दरने के लिए. 
जो कानून! बनाया गया उस मे ग्रता के प्रतिनिषिया के लिए. रीशटाग क्रायम तो रक्‍्खी 
ग्रई, मगर रीशणग की डिना उलाइ लिए ही सरकारी छाबून जारी शो जाने को जायज 
मान कर रीशदाग के सामने सरकार सिफ अपनी नीति की रिपोर्ट रफ्े लगी। सरफार 
की तरफ से जो एलान हुए उन में कद्दा गया कि प्रजातच की नीति कायम रफने के लिए 
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- सरकार आप खास कामों पर प्रजा की राय लेगी | बाद में एक क़ानून बना कर सरकार 
को किसी भी विपय पर सीधा अजा से राय लेने के लिए इवाले का श्रधिकार भी दे दिया 
गया । ७ अप्रैल सन्‌ १६३३ ई० को तमाम जमंन रियासतों के स्ट से एक करने के 
लिए एक क्ानूत बनाया गया जिस से तरिस्मा्क के समय से रायज राजं-व्यवस्था के मल 
फ़ेडरल सिद्धांत पर ही कठाराघात कर दिया गया | इस फ़ानूनत के अनुसार सि्यासतों में 
प्रतिनिधि सरकार की संस्थाएं तोड़ दी गई और “राष्ट्रीय रीशों सरकार की तरफ से हरे 
रियासत में एक रीश कमिश्षर नियत कर दिया गया जिस को सब तरह के पूरे अधिरुार 
दे दिए गए। इन रीश कमिश्नरों का काम रिम्ाततों में चांसलर की नीति के अनुसार 
सारा सरकारी काम चलाना है, और प्रशिया रियासत का रीश कमिश्नर र्तय॑ चांसलर 
है | वीमार राज-्यवस्था के अनुसार रीशराट समा में विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधि आते 
मे जो रीशगग के फ़ैसलों के विरुद्ध राय दे कर उन फ़ैसलों को रद्द कर सकते थे श्रौर इस 
प्रकार रीशअग के फ़रीसले रद्द हो जाने पर वह फिर कानून त्तमी बन रुकते थे जब्र उन पर 
रीशठाग पुनः विचार कर के उन को फिर से दो-विद्दाई सदस्यों के मतों से स्वीकार करती 
थी। मगर नाज़ी राज-व्यवस्था में रीशयाम को क्रायम रख कर भी रियासतों में प्रतिनिधि 
राज रद्द कर देने से रीशटाग बिल्कुल एक वेकाम संस्था हो गई है। इसी प्रकार बीमार 
राजव्यवस्था में दस विभिन्न व्यापार और उथोग की शाखाओं के ३२६ प्रतिनिधियों की जो 
एक श्रर्थ-समिति बनाई गई थी, उस के सदस्य मी एक क्रानून बना कर घटा कर अ्रधिक 
से अधिक साठ कर दिए गए. और उन को नियुक्त करने का अधिकार सरकार की राय से 
प्रमुख को दे दिया गया। नित्य जर्मन सरकार में इसी प्रकार की तवदीलियां की जा रही हैं, 
जि से ज़ाहिर है कि नाज़ी दल भी फेतिल्‍्ट सरकार का रंग पकड़ रहा है। 

परंतु नाज़ी सरकार और फ़ेसिस्ट सरकार में अंतर है।. नाज़ी सरकार में 
व्यक्तियों के नेतृत्य पर ज्ञेर दिया जाता है और फ़ेसिस्ट सरकार में सामृहिक श्रधिकार 
पर | जर्मनी मे राष्ट्र का नेता दिव्लर को माना जाता है श्रौर उस के नीचे बहुत-से छोटे: 
छोटे हिटलर राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न श्रंगों के नेता है। परंतु इटली में राष्ट्रीय जीवन 
के विभिन्न अंगो पर धामूद्दिक नियंत्रण रहता है | हां, इस तमाम राष्ट्रीय नियंत्रण फे 
ऊपर मणोलनी का अ्रषिकार अ्रवश्य माना जाता है। वह जिस काम में चाहे दखल दे 
सकता है । नांज़ी और फ़ेसिल्ट सरकार में यह बहुत बड्चा अंतर है ! यह ज़रूर सच है कि 
सत्‌ १६३४ ६० तक भी इटली मे सामूहिक नियंत्रण पूरी त्तरह अमल में नहीं आ सका 
था और सरकार का सबंध मजदूरों के मुकाबले में मालिकों से ही श्रधिक रहता था। 
जर्मनी में भी उसी तरद ताक़त मालिकों के द्वायों में रही । मगर जर्मनी की- सरकार में 
फौजी गुद्द का बहुत हाथ रद्य जिस की इच्छा के अनुसार द्वी उद्योग-घंघों फे मालिक चल 
सकते ह | इटली में फ़ेलित्ट दल फ़ीजी शुद्द श्रौर उद्योग-धंधों के मालिक दोनों के मेल से , 
शासन चलाता है | मगर जर्मनी में फौजी गुट्ट का उद्योग-घंधों के ऊपर पूरा अ्रषिकार है _ 
झौर उस की मर्जो के श्रनुतार ही उद्योग-धंधों को चलना पड़ता है । 

जर्मनी के फ्रीजी सुद्द का कहना है कि पिछली यूरोप की लड़ाई में जमनी की 
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लड़ाई के मैदान में द्वार नहीं हुई । खाने-पीने श्रीर लड़ाई के सामान की कमी की बजह से 
जमनी फो हपियार रफ़ देने पड़े। अस्त, वह जर्मनी में यह चीजें पैदा करना चाहते हैं 
जिए से दूसरी लड़ाई में प्मनी को इस सामान फे लिए झ्रिसी दूसरे देश पर निर्भर न 
रहमा पड़े। देश के भीतर ही पैदा होनेवाली चीज़ों से सारे ज़रूरत के सामान बनाने के 
लिए, भैते कि कोयले से पेट्रोल और चूने. से रबर बनाने के लिए खर्च का कुछ भी खयाल 
म कर के वेहद कोशिश की जा रही है | उद्योग-धंधों के मालिकों को इस प्रकार के उद्योगों 
में अपना रुपया लगाने के लिए श्रधिक मुनाफ़े का लालच देने के लिए ज़्यादा रुपया 
गद फर चीज़ों की क्रीमतें तेज़ की जा रही हैं; मज़दूरों की मज़दूरी घठाई जा रही है; 
रहन-सहन नीचा ऊ्रिया जा रद्दा है | देश के बाहर से कोई माल जर्मनी में बिना सरकार 
फी इजाज़त के नहीं घुस सकता। जहां तक बनता है बाहर का माल' देश में नहीं श्राने 
दिया जाता और सरकार दूसरे देशों से व्यापारी संधियों के द्वारा माल का तबादला करती 
है। देश के भीतर मज़दूरी का दर कम होने श्रौर रहत-हन दीचा होने से भी बाहरी माल 
की माँग कम रहती है और देशी व्यापारियों को उद्योग में श्रधिक मुनाफे का लालच रहता 
है। परंतु साथ ही जर्मन सरकार ने हिस्सेदारों को एक खास हद से ज़्यादा मुनाफा 
बॉटना फ्रानूनन नाजायज़ कर दिया है और इस ख़ास मुनाफे से ऊपर जो छुछ रुपया 
बचता है यह व्यापारी पेटियों को सरकार को करे दे देना होता है, जिसे सरकार सड़कों 
इत्यादि तथा इमांसती कामों में लगाती है, जिस से लोगों में नेकारी न बढ़े | ः 
परतु नाज़ी सरकार की यह-नीति उन तमाम वादों और प्रोग्राम से बहुत भिन्न है 
जो नाज़ी दल के ताक्षत में आने से पहले इस दल की तरफ़ से उस फे नेताश्रों ने किए 
, भे। ग्रष्ट्रीय समाजवादी कहलानेवाले नाज़ी .दल के कामों में राष्ट्रीयता और सामप्राज्यशादही 
तो दीखती है; परंतु उस में समाजवाद की कहीं कलक भी नहीं दोसती | ताकत में श्राने 
से पहले नाज़ी दल अपने को समाजवादी और बड़े व्यापारियों का दुश्मन कहता था। 
परंतु अगर बड़े व्यापारी श्रौर उन की व्यापारिक संघें का ही नाज़ी दल अपनी नीति को पूरा 
फरने के लिए सब से बड़ा इधियार समझता है। मज़दूरी या रहन-सहन ऊँचा करने भ्रौर 
मुनाफ़ा कम करने फे बजाय नाज़ी दल भज़दूरी और रहन-सहन को नौचा रफ कर उद्योग- 
धंघों फे मालिकों को अधिक मुनाफे का लालच दे कर उद्योगा-धंधे बढ़ाने के लिए 
उत्साहित करता है| जनता के द्वायों में खरीदने की ताक़त न बाँट कर यह दल इस ताकत 
को बढ़े व्यापारियों और सरकार के द्वा्थों में इकट्ठी कर रहा है। सरकार के द्वार बड़े-बड़े 
ब्यापारों करा ठामाजिक द्वित में संगठन न कर के नाज़ी सरकार निजी व्यापार को फिर से 
ज़िंदा करने की कोशिश फर रही है, श्रौर उन तमाम जायदादों भर ध्यापारों को जो 


देवालिया हो कर पिछली आ्रापत्ति में सरकार के हाथों में थ्रा गए थे फिर व्यापारियों को 
_पापस कर रही है । 


मोद-दिट्वर ने अब झास्ट्िया को मी बम॑त रीश में शामिल फर लिया है 
अतंपुंव व वहां की सरफार भी इसी ढंग की दो जायगी | * 





6 ध्२३ हे 
ग्स्ब्द्ज्रछड का सरकार 
-+3४७#द2धव्थणा 
१-रज-व्यवस्था 


जर्मनी और इटली के बीच में बसे हुए देश स्वियज़रलैंड की सरकार राजनीति 
शास्त्र का श्रध्ययमन करनेवाला के लिए. सदिया से शान का कुंड रही है। भारतवए के 
राजमैतिक भगिष्य की चिंता करनेवाले भा ल्विब्जरलैंड से बहुत कुछ सीस सकते हैं | 
यूरोप म सब से पहले स्विटजसलेंड की जमीन पर ही सघीय सरकार " का प्रयोग अच्छी 
तरह आजमाया गया ! इसी देश में सार्वजनिक “प्रस्तावना! * और सार्वजनिक 
“हवाले! * की अद्वितीय प्रजा-सत्तात्मक सस्थाओ का जन्म हुआ तथा स्विद्जुरलंड म ही 
अनुपात निर्वाचन की पद्धति को पहली सफ्लता मिली। साव॑जनिक पंचायतों फे द्वारा 
सरकार का काम अभी तक इस देश में बहुत जगद पर चलाया जाता है । संघीय राष्ट्र, 
प्रत्यक्ष सरकार * और अनुपात निर्वाचन इत्यादि को अत तो यूरोप में सभी सममते हैं। 
मगर एक समय था जय कि यह सस्थाएँ ल्विटज॒स्लैंड की डी पिशेषता थीं। बहुत से 
राजनीवि के विद्वा्ना और लेसकों का कहना है द्धि प्रचादत्ता को ट्विंद्ज़रलैंड के बराबर 
कहीं विकास ओर कार्य का क्षेत्र नहीं मिला। इस का मुख्य कारण स्विट्जरलेंड की 
प्राइर्तिक दशा को भी कद्दा जा रुफ़ता है। एक तो स्विट्जरलैंड १५६७६ धर्ग मील का छोय ० 
सा देश है अर्थात्‌ लगमग जयपुर रियासत के बरायर; यानी हमारेसयुक्त मात के सिर्फ सातवें 
मांग के बराबर है। दूसरे यह देश पहाड़ी प्रदेश होने से छोटे-छोटे भागो में बगा हुआ है 
जित से स्थानिक भेदों के कारण देश की सरकार ने स्वमावत सधीय रूप धारण कर लिया । 

$ फ्रेडरल गवर्नमेन्ट । * हनीशियेटिव । 

3 रेक्रेन्डम । ४ डायरेक्ट रावममेन्ट । 
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छोटे-छोटे भागों में वरहतरह के राजनैतिक प्रयोग करना आखान होने की बजह से 
लिदजरलड बहुत-सी नई णजनैतिक सस्थाओं का जन्मदाता बन गया । पहाड़ी प्रदेशों का 
* ऋठोर जीवन हमेशा से स्वतंतता, समता और प्रजासता के भागों और विचारों का उत्तेजक 
रह है | ग्रस्थ॒ स्विट्जरलैंड में बहुत पहले ही प्रजातय राज्य का क्रायम हो जाना एक प्रकार 
से आश्चर्य की ब्रात नहीं कही जा सकती। 
भारतवर्ष की बहुत सी भाषाओं, धर्म और जातियों की समस्या का सन में द्िमा- 
लय सड्ज करके जो लोग हमारे देश के भविष्य के विषय में निराश हो उठते हैं वे स्विद्‌- 
जरलैंड से इस विषय में पाठ ले सकते हैं। भारतवर्ष के ,३२ भाग के बरावर सिर्फ 
३७५३२६३ की आवादी के इस देश में सन १६१० ३० को मरदुमशुमारों के अनुसार ६६ 
फी सदी लोग जर्मन-भाषा भापी ये, २१,१ फी सदी फ्रेंच-भाषा-भापी, ८ फी सदी इटेलियन 
भाषा-माषी भर एक फी सदी सिंधी और कच्छी की तरह एक प्रकार की स्थानिक भाषा 
रोमाश बोलनेंवाले ये । स्विट्जरलैंड फे मध्यवरततों और पश्चिमी पद्रह कैंटनो' में ग्रधिकतर 
जमन भाषा बोली जाती थी । छोर के पाँच परिचमी वे टनो में फ्रेच और दक्तिण के सिर्फ एक 
कैंटन में इटैलियन का जोर था। यही हाल धर्मा का भी था। देश भर में ५६'७ फी सदी 
प्रोढेस्टेंड सप्रदाय के लोग थे, ४२८ फी सदी रोमन केथोलिक सप्रदाय के थे और “५ सदी 
यहूदी थे | इटेलियन करीय करीब सभी रोमन केथोलिक पथ के थे। परछु फ्रासीसी और 
जम॑नों में जाति और धर्म के एक ही भाग नहीं थे । जिस प्रकार बगाली, पजाबी, सिंधी और 
तामिल भाषा भाषी हिंदू, मुसलमान, सिक्प़ और ईसाई सभी होते हैँ उसी प्रफार स्विट्जरलैंड 
की जर्मन और फ्रासीसी जातियों में प्रोटेस्टेंट, केधोलिक, और यहूदी सब थे | दस कौंटनों में 
प्रोढेस्टेंटों की सेज्या अधिक थी और बारह कैंटनों में केयोलिकों की अधिक थी | परतु यह 
संब लोग आपस में मिल कर स्विट्जरलैंड के नागरिक वन कर रहते हैँ और जाति और धर्म 
का भेद उन की राजनीति में समस्याश्रों के पहाड नहीं खडे करता | इसी प्रकार आर्थिक 
मेद भी हैं | साय देश कृपि और पशु-पालन पर निर्मर रहता है। मगर उत्तर और परिचम 
के कई प्रातों में उयोग धधों का बहुत ज़ोर है। कृषि और उद्योग के अलग अलग द्वित 
अक्सर स्विट्जरलैंड की राजनैतिक समस्याओं का कारण बन जाते हैं। मगर उद्योग के 
कारखाने अधिकतर छोटे छोटे होने और औसतन बीस एकड जमीन से अधिक के 
स्विट्जरलैंड में मालिक न होने से लोगों में स्ववतता और प्रजासत्ता की मक्ति श्रधिक है। 
लूजने मील के दक्षिण और दक्षिण-पूर्व की ओर की निर्णन तराइयों में बसी हुई 
पीन व्यूटानिक जातियों ने तेरहवीं सदी के अत के क़रीब हैप्सबर्य के सरदारों की लूट से 
अपनी रक्षा करने के लिए आपत में एक फौल झिया या। इस “कौल! के शुरू के शब्मे 
इस भकार थे, /ईएवर के नाम में जरूरी अमन चैन क्रायम करने के लिए कौल करार कर 
से इजज़त आयरू और प्रजा के मुख की वृद्धि होती है | अस्ठ, सब आदमियों को माज्ूम हो 
कि उरी की तराई के लोगों ने, स्वीज की तराई की प्रजासत्ता, और निडवाज़डन तराई की 
पहाड़ी जाति नै, बुरे समय को देस कर, अपनी और अपने सगों की श्रच्छी तरह रक्षा कर 
$ श्रांत फी तरद देश का भाग । 
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सफने के लिए, एक दूसरे की आए में ह्वाथ पैर से सहायता, सलाह और हर प्रकार,से, 
जान और माल से, तराइयों के भीतर और बाहर, पूरी ताक़व और प्रयल से, अपने में 
से जिसी पर अत्याचार करनेवाले या किसी का नुकतान या अपमान करनेवाले के मुराबले 
में मदद करने की श्रद्धा के साथ शपथ साई है। और हर एक जाति ने हर प्रकार से, अपने 
खर्चे पर, जय दूसरे पर सऊद पड़े तब्र उस की मदद के लिए दौडने और मुऊसान करने 
बालो के इमलों से उस की रक्त करने शोर नुकसान का बदला लेने का वादा किया है ।” 
लिदजरलैंठ राष्ट्र की प्रजायत्ता का यह 'क्ौल-करार! भ्रीगणेश कहा जा सऊता है) बाद में धीरे 
भीरे तीन जातियों की इस संघ में और भी ग्रामीण जातियाँ श्रौर शहर शामिल होते गए ! सन्‌ 
१३५४३ ई० में तीन से बढ़ कर श्राठ कैंटनों की यह सघ हो गई थी और सन्‌ १५१३ ई० में 
इस संघ में तेरट कैंटन थे | पद्रहवी सदी में यह सध मध्यन्यूरोप में एक शक्ति हो गई थी। 
उस काल के प्रोटेस्टेंट श्रीर रोमन कैथौलिकों के कगडों का सघ पर असर होने का बडा भय 
था क्योंकि आधे कटने प्रोटेस्टेंट सग्रदाय के और आधे रोमन कैयौलिक एथ के थे | परत 
अपनी अपनी रक्षा के हित के विचार ले सघ को कायम रक्‍्प़ा ।सन्‌ १६४८ ६० में वेस्ट- 
फेलिया की संधि में इस सघ को यूरोप का एक स्वतनर राष्ट्र स्वीकार कर लिया गया। 
संघ फे भीतर की जातियों की राजनैतिक सस्थाएँ आपस में एक दूसरे से बहुत मिन्न थी। 
आमीण ऊकैंटनों में खालिस प्रजासत्ता थी। प्रजा की सार्वजनिक समाओं के दारा 
सरकार का काम चलाया जाता था। कुछ नगरों में थोडे से श्रमीर-उमरावों के द्वाथ में 
सरकार थी और कुछ नगरों में अ्रमीरों के साथ प्रजा का भी हाथ सरफार में रहता था | 
चूँकि सघ सिर्फ आक्रमण और रचा के लिए बनी थी, भीतरी मामलों में कैंटनों के अपना- 
अपना फामकाज करने की पूरी आजादी होती थी। सघ की समा सिर्फ बाहरी बातों श्रीर उन 
बातों पर विचार करने के लिए. होती थी जिन बातों का सर कैंटनों से सवध होता था । 
कटनों से समा में आनेवाले प्रतिनिधि अपने अपने कटनों की हिंदायतों के अनुसार कार्रवाई 
में भाग लेते थे | सघ की कोई केंद्रीय कार्यकारिणी नहीं थी | कुछ केंटनों के पउ लडाई में 
जीती हुई जागीरे भी थीं। इन जागीरों के लोगों पर यह कैंटन राज्य करते थे और उन की 
प्रज्ञा को वे चही स्वत्तनता देने को तैयार नहीं ये जिस को वे अपना अधिकार सममभते थे | 
क्रास की यजक्राति से स्विट्जरलैंड मे भी उथल पुथल हुईं। सन्‌ १७६८ ६० 
में क्रास की सेना ने स्विट्जरलैंड में घुस कर भारकाट की और स्विट्ज़रलेंड की इस पुरानी 
राज-ब्यवस्था को भग कर दिया। स्विट्जरलैंड को सम्य बनाने के लिए उत्सुक नेपोलियन ने 
सघ के दीले बधनों के स्थान में फ्राप्त के ढग की स्विट्जरलैंड में एक कडी केंद्रीय नौररशाही 
यज व्यवस्था कायम कर दी । जिस का नाम उस ने 'हेल्वेटिक प्रजातन रक्‍्स़ा | इस अजा- 
तत्र की लिपित राज व्यवस्था में दो सभा की व्यवस्थापक सभा की एक केंद्रीय सरकार, कैटनों 
की श्ात्रादी के अठुसार अप्रत्यक्ष ढग पर चुने हुए प्रतिनिधिये की एक 'ग्राड कौंपिल! और 
हर केटन से चार चार सदस्यो की एक जिनेट, कॉसिल और सिनेट क्रे द्वारा निर्वाचित डाइ- 
रेक्टरी नामक फ्रांस की तरह एक कार्यकारिणी और डाइरेक्टरी के पॉच सद॒स्यो के साथ मिल कर 
काम करने के लिए चार नियुक्त विभाग-पतियों की योजना की गई थी । स्थानिक शासन के 
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लिए फांस के डिंपार्टमेंट्रों की तरह देश के। तेईस कैंटनों में बाँदा गया था। हर कैंटन 
के लिए एक निर्बाचित धारा-सभा और केंद्रीय सरकार की ओर से शासन चलाने के 
लिए नियुक्त एक प्रीफेक्ट की येजना की गई थी। सर्वदेशीय नागरिकता, सार्वजनिक 
मताधिकार, बोल और लेस की स्वतत्रता, स्वदेशीय फौजदारी के कानून, सिक्कों और डाफ 
इत्यादि के बहुत से जरूरी सुधार भी क्रिए गए। मगर फ्रासीसियों का शासन स्वतन्नता प्रेमी 
स्विट्जरलैंड के लोगों फे पसद नहीं था | अस्तु इस राज-व्यवस्था के विरुद्ध चारों तरफ विद्वोह 
और बखेड़े होने लगे। लाचार हो कर नेपोलियन ने बर्न॑ में बड़े लोगों की एक सभा बुलाई और 
डस की राय से सन्‌ १८०३ ६० में एक दूसरी राज-व्यवस्था स्थापित की। मगर प्रजा ने बीस 
हज़ार वोठ से इस नई राज व्यवस्था के भी नामजर किया। फिर भी नेपोलियन की शक्ति 
का नाश होने तक अर्थात्‌ सन्‌ १८१४ ई० तक यही राज-ब्यवखा कायस रही । नैपोलियन 
के बाद सन्‌ १८१५, ई० में सारे कंटनो ने श्रापत मे मिल कर एक 'संघ्रीय करार! क्रिया 
मिस के अनुसार सन्‌ १७६८ की राज व्यवखा पुनः ख्ापित की गई पुरानी सघीय सभा, 
जिस में हर कैंठन का एक मत होता था फिर कायम हो गई | परतु इस सभा के अब 
फी बार किसी भी जिले में वखेढ़ा होने पर सेना में भेजने का अधिकार भी दिया गया, 
और तीन-चौथाई कैंटनों की मर्जी से सभा युद्ध और सधि मी कर सकती थी। ,ज्यूस्वि, 
लूज़न और बनें की कैटनों की कार्य कारिणियों को दो-दो बर्ष के लिए वारी-बारी से सघ 
की कार्य कारिणी का काम सौंपा गया। 
सन्‌ १८३० ई० के वाद से यूरोप में उठनेवाली ऋ्रातिकारी लहर मे स्विदजरतैंड 
में भी विष्न किया था। सन्‌ १८४३ ई० में केथोलिक-पथी स्विद्जरलैंड' के सात कैंटनों मे 
अपने हितों की रक्षा करने और सघ की इस प्रकार पुनर्घटना का विरोध करने के लिए, जिस 
से केधोलिक प्रमाव और अधिकार कम हों, आपस में 'पाडरवंड' माम की एक मैन स्थापित 
कर ली थी। सन्‌ १८४७ ई० में बने में होने वाली 'सधीय सभा? ने इस मेत्री को अस्वीकार 
किया । परत मैत्री बनाने वाले केंटनों ने समा की बात नहीं मानी | अस्त, उन्नीत दिन तक 
प्रोहेस्टेंट भर कैथौलिक कैंटनों का ग्रापत मे घनघोर संग्राम हुआ और इस मैत्री के मंग 
/ २ के नष्ट कर दिया गया। फ्रास के राजा लूई को गद्दी से उतार कर फेंकने के एक ह॒फ़ा 
पदले स्विद्ज़सलेंड की संघीय सभा” ने एक नई राज व्यवस्था स्वीझर की और सन्‌ १८७४ 
ई० में स्विदूजरलैंड की सधीय सरकार को और भी मज़बूत वनाने के लिए इस राज-व्यवस्था 
को बृदल कर एक नई राज-व्यवस्था रवी गई, जे आज तक स्विट्जरलैंड में कायम है। 

* , छिदूज़रलेंड की सरकार सपीय * है| प्रमुता २ राष्ट्र के समुचित मतदरों की 
है। सप्ट्रीय सरकार और केंटनों को सरकार मे राष्ट्र के मतदाएों ने सत्ता बाँट दो है, अर्थात्‌ 
संघीय और कैंटनं--दोनों सरकारों--का आधार प्रजा ही है। यह सच है कि जो सत्ता 
सघीय सरकार को काहूतों मे नहीं दी गई है, उस का केंटनों की सरकारों में समावेश माना 
गया है। परतु प्रभुताथ्न सघीय धरकार की है और न कैटनों की सरकार की, बल्कि राष्ट्र 
के मतदारों की मानों गई हे | स्िटूजरलैंड की राज-व्ययस्था में बंटनों की यूमि और प्रमुता 

* फ़ेढरज । *सोमेनिदी। 
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की रक्षा का--जहाँ तक सवीय सरकार की प्रभुता के अलावा उन को अभुता है--सघीय उरकार 
को जिम्मेदार माना गया है। कटनों को अपनी राज-व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए सरकार 
से मदद माँगने का हक है, ओर अगर उन की राज-्यवस्था में सघीय राज व्यवस्था की 
शर्तों के खिलाफ कोईशर्तें न हों और उन मे प्रजातन शासन के अनुसार लोगों को अधिकार 
प्राप्त हो और उन की राज-व्यवस्थाओं को प्रजा ने स्वीकार किया हो, और प्रजा के बहुमत को 
उन राज-व्यवस्थाओं के बदलने का अधिकार हो, तो सघीय सरकार को कँटनों को उनकी राज- 
व्यवस्था की रक्षा के लिए मदद करना फू माना गया है! अस्त केटनो की राज व्यवस्थाए 
अमल में आने से पहले उन की सारी शर्तें और उन में सशोधन संघीय व्यवस्थापक्र-सभा 
की दोनो समाओ में भी स्वीझार होने की राष्ट्रीय राज व्यवस्था में शत्त रक्‍्सी गई है। 
राष्ट्रीय व्यवस्थापफ-सभा कैंटन की राज व्यवस्था क्री किसी भी शर्त को रद्द कर सकती 
है। कंटनों को आपस मे फिसी प्रकार की राजनेतिक संधियाँ करने का भ्रथिकार प्राप्त नही 
है| मगर वे कानून, शासन और न्याय के आपस में रिवाज कायम कर सकते हैं, बशते' 
ऊि सुपीय अधिकारियों की राय में उन में कोई बात सघीय राज व्यवस्था के प्रिरुद् अथवा 
ओर किसी केटन के हित के प्रतिकूल न हो। कंठनो के आपस के ऋूगडे न्याय के लिए. सधीय 
सरफार के पास जाते हैं, और कैंटनों को एक-दूसरे पर चढ दौडने का अधिकार नहीं है। 
संघीय सरकार को अपनी इच्छा से किसी भी केंटन में शाति स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप 
करने का अधिकार है, चाहे कैंटन के अधिकारी सघीय सरकार से इस प्रकार के हस्तक्षेप के 
लिए प्रार्थना करे अथवा न करे । 
सधीय सरकार को पाँच विपयो में खास कर पूरी सत्ता दी गई है--पर-राष्ट्रनीति, 
सेना, श्रर्थ, सार्वजनिक उपयोगी सेवाएँ. और दूसरी देश की आतरिक सेवाएँ | सीमा, 
पुलिस के ध्यवद्वार, ओर सार्ब॑जनिऊ मिलकियत के प्ररध के विषयों में, ख़ास दवालवों में, 
केंटनी को भी दूसरे राष्ट्रों से सधियाँ करने की इजाजत है। अन्यथा परराष्ट्र विपयों पर पूरा 
अधिकार सघीय सरकार का ही रहता है । उसी को दूसरे राष्ट्रों का एलची मेजने और 
दूसरे राष्ट्रों से एलची लेने, युद्ध छेडने, सधि करने और चुगी, व्यापार और दूसरे विपयो करी 
सधियाँ करने का हक है। शाति के समय में स्विट्जरलड में न तो कोई सेना रहती है और 
न कोई सेनाधिपति | लेडाई के समय में सर नागरिकों का सैनिक-सेवा करने का फर्ज माना 
गया है । राज व्यवस्था में स्थायी सेना न रसने की शर्ते रक्‍्खी गई है। परत दस वर्ष की 
उम्र से उन्नीस वर्ष की उम्र तक स्वियज़रलैंड के स्कूलों में सप नोजबानों को सेनिक शिक्षा 
दी जाती है । उस के बाद जो सेना के काम के योग्य होते हैं, उन सर को बीस वर्ष की उम्र 
से अडतालीस वर्ष की उम्र तक, जरूरत पडने पर, जय चाहे तय सरफार सैनिऊ-सेवा के 
लिए. घुला सफतो है। परत शाति-काल में ग्राम तौर पर फ्रिसी को पेसठ दिन से 
अधिक लगातार अपने घर से दूर नहीं सकता जाता है। सारा समय सैनिक-सेवा में 
उितानेबालों की देश भर में दो-तीन सी से अधिक सख्या नहीं होती है। ससार के अन्य 
राष्ट्र मी अगर स्विट्जस्लैंड की तरह ही अपनी सेनाओ्ो का प्रत्रध रचे तो दुनिया से 
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मुमकिन है लड़ाई का नाम मिट जाय । 

आर्थिक अधिकारों में सथीय सरकार का मुद्रा गढने और नोट निकालने का 
इजार माना गया है! कुछ दिनों ते समाजशाही की तरफ प्रवृत्ति बढने से सरकार ने बहुत 
से सार्वजनिक उपयोग के धधों और जरूरियातों पर भी अ्रधिकार कर लिया है । डाऊ, तार, 
डेलीफोन और रेलें सब सरकारी है। वारूद ओर शयय के बनाने का इजारा भी तिफ॑ 
सरकार को है| व्यापार सबंधी सब प्रकार के कानून और नियम बनाने का श्रधिकार 
सधीय सरकार को दिया गया है। मगर करों के सबध मे एक जरूरी बैद रक्जी गई है। 
छिदूजरलैंड की आर्थिक नीति इस सिद्धात पर रची गई है क्रि सघीय सरकार का खर्च 
अप्रत्मक्ष करों की आमदनी से चलाया जायगा और कटनों की सरकारों का प्रत्यक्ष करों की 
आमदनी से | प्रारम मे सधीय सरकार को सिर्फ देश के मीतर थ्रानेवाले और देश से बाहर 
जानेवाले माल पर चुगी कर लगाने का अधिकार दिया गया था और उस में भी यह शर्त 
रक्‍्सी गई थी ऊ्रि देश के कृषि शोर उद्योग-व्यवसाय के लिए और प्रजा की जिदगी के लिए 
आवश्यक तराहर से आनेवाली चीजों और देश से बाहर जानेवाले माल पर कम से कम 
कर सरकार को लगाना चाहिए। इन चुगी-करों की आमदनी, सार्वजनिक मिलक्रियत की 
श्रामदनी, डाक, तार और बारूद के इजारे का मुनाफा और सेनिक सेवा से बरी होने के, 
फेटनों द्वारा गाए हुए, फर की आधी आमदनी सधीय सरकार के खर्च के लिए रवखी 
गई थी। अगर इस से सरकार का खर्च न चल सके तो सरकार को केंटनों की सपत्ति श्र 
उन की कर भरने की योग्यता के अनुसार उन से चौथ लेने का अधिकार भी था | चुंगी 
कर से काफी आय हो जाने से सरकार को आज तऊ कभी कैंटनों से चौथ लेने की जरूरत 
नही पडी है। पिछली लडाई के क्षमाने में श्रधिक ख़चे की ज़रूरत पडने पर राज-व्यवस्था 
में सशोधन कर के सधीय सरकार को, सिफ एक बार आमदनी और मिलक्रियत पर कर 
लगाने और जब तक चाहे तब तक व्यापारी कागजों पर स्टाप लगा कर कर वूल करने, 
मगर स्टाप के कर का पाँचर्वाँ भाग केंटनों को लौटा देने--का अधिकार दिया गया 
था। चुगी, डाम, तार, टेलीफोन, बारूद के इजारे का शासन संघीय सरकार आपने 
श्रधिकारियों और अपने विभागों के द्वारा करती है । मगर रेल, जलशक्ति, वोल और माप, 
शिक्षा, सेना से मुक्ति", और संघीय वंक का शासन जर्मन साम्राज्य वी तरह स्विदज रलेड की 
संघीय सरकार कंटनों के अधिकारियों के मेल से करती है। एक तो इस ढग से ख़च में 
कमी होती है, और दूसरे सघीय सरकार को अपने कानून बनाने के बहुत से अधिकार 
सौंप देनेदाले केंटनों को कानूनों को श्रमल में लाने का अधिकार मित्र जाने' से उन 
को सतोप रहता है। 

स्विदज़॒रलेंड की राज-व्यवस्था के अनुसार कैटन का हर एक नागरिक 
जिदज़रलैंड का नागरिक होता है। मिन्न मिन्न केंटनों में नागरिक बनने के लिए मिन्न 
मिन्त शर्ते हं। कैंटन की सरकारों को किसी नागरिक को देश निकाला करने या उस के 
अ्रधिकार छीन लेने का हक़ नहीं है। एक कैंटन दूसरे कैटन के नागरिक के साथ क्रादूत 
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और न्याय के विपय में वैसा ही व्यवद्यार क्स्ता है, जैसा कि श्रपने नागरिक के साथ करता 
है। राज-्यवस्था भे सब नायरिको को कानून की नजर में एक, स्पिट्ज़रलैंड की जागीए 
में कहीं भी बसने का हक, सरकार से प्रार्थना करने झा हक, गैरकानूनी और सरकार के 
लिए, खतरनाक सस्थाओं के सिवाय सस्थाएँ: सगठित करने का हक, लेख स्वतत्रता, खतों 
और तारो को गुप्त भेजने का इक और कर्जे के लिए गिरफ़ार न किए जा सकने का हक 
माना गया है। धार्मिक मामलों में सब को पूरी स्वतनता है। ऊिसी को उस के धार्मिक 
विश्वास के कारण किसी प्रकार का दड नहीं दिया जा सकता है और न उस को क्रिसी 
खास सस्था का सदस्य होने, धार्मिक शिक्षा लेने, और धार्मिक काम करने के लिए मजबूर 
किया ज्ञा सकता है| किसी नागरिक से सरकार कोई ऐसे कर नहीं वसूल कर सकती है जो 


» हिसी ऐसे धर्म के काम में आते हों जिंस को वह नागरिक न मानता हो। 


३-स्थानिक सरकार 


है न 
४! ( १) शासन क्षेत्र 

«- *» ट्विटजरलँड की सरकार का ढाँचा स्थानिक राजनेतिक सखाओं, सिद्धांतों भरौर 
खिजों पर बना है। श्रस्तु _सधीय सख्थाओं के अच्छी तरह सममने के लिए उन के 
अध्ययन से पहले स्थानिक सस्यात्रों का अध्ययन करना उचित होगा। दिंदुस्तान के 
| की तरह स्विट्ज़रलंड में सावंजनिक जीवन की इकाई “कम्यूत'! कही जा सकती है| 
जिस प्रकार किसी जमाने में हिंदुस्तान मे आम की पचायतों के द्वारा ग्राम निवासी अपना 
सार्वजनिक जीवन नियण्ित करते थे, उसी प्रकार स्विटजरलेड में बहुत प्राचीन वाल से 
फम्यून में झनेवाले सब नागरिक एक दूसरे के ब्रावर समके जाते हैं, और सम सार्वजनिक 
जीवन में भाग लेते हँ। भास्तवर्ष का ग्राम जीयन तो आज-कल दुर्भाग्य से हमारी 
राजनीति में उतने महत्त्व का नहीं रहा है | मगर स्विट्जरलैंड में कम्यून राजनैतिक जीवन 
की इकाई और स्थानिक राजनोवि का केंद्र अभी तक है। स्विटजरलेंड में छोटी-वडी क्रीय 
३१६४ कम्यून हैँ । स्विट्ज़रलैंड का नागरिक बनने के लिए फ्रिसी एक कम्यून का सदस्य 
बनना जरूरी होता है। फ्िसी भी कम्यून के सदस्य को, केटन की सरकार की इजाज़त से 
कैंटन और सध दोनों की नागर्िकिता के अधिकार एक साथ मिल जाते हैं। शिक्षा, पुलिस, 
गरीयों को सहायता और पानी का ग्रयध इत्यादि स्थानिक काम-काज का बहुत-सा भाग कम्यून 
करती हैँ। मगर कभी-कभी यह काम कम्यून कटने के अधिकारियों की सहायता से भी चलाती 
हैं। आम-तौर पर कम्यूनों के पास मिलकियत भी होती है और गाँव की कम्यूने सार्वजनिक 
जगलों और चरागाहों की देस माल करती हैं। जर्मन मापा भाएी गाँवों और छोटे-छोटे नगरों 

की कम्पूर्ता में नागरिकों की एक सार्वजनिक सभा के द्वारा साय प्रयध चलता है | फ्रासीसी 
भाषा मापी बडी कम्यूनों में सार्वजनिक सभा एक पचायत चुनने और छोटे अधिकारियों के 
नियुक्त करने का काम करती है । शासन चलाने का काम पचायत के लिए छोड़ दिया 


$ शाँव या कस्बे फी तरद्द देश का चोट भाग । 
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जाता है। पचायत के अघान को सास अ्रधिकार और एवं हृद तक शासन का बाम चलाने 
की स्वतनता होती है । 

अठारहवीं सदी के आ्रखिर तक कई कम्यून एक प्रकार वी छोटी छोटी खुदमुझतार 
रियाउतों की तरह थीं॥ वाद में ज्रें मिल कर नया कंटन बन गई थी। शहरों में कम्यून चुगी 
का रुप धारण कर लेती है। चुगियों की समभाएँ आम तीर पर तीम साल के लिए चुनी 
जाती हैं और शहर का सारा काम काज वही चलातीं हं। स्विट्जरलैंड में चुगियों के 
अधिकारियों के वेतन कम होते हैं, काम-काज की देसभाल अच्छी और फिफ्रायत से वी जाती 
है, श्रौर भजा से कर भी यह चुगियाँ अ्रषिक नहीं लेती है। इन चुगियों के खिलाफ नएं- 
नए कार्यक्रम बहुत से बनाने और क्मी-क्मी नौररियाँ देने में सियायते करने की शिकायत 
तो सुनी जाती हैं, मगर बड़े से बडे शहरों की चुगियों तक के अधिकारियों या सदस्यों के 
खिलाफ स्विट्जरलैंड में कमी वेईमानी की शिकायत सनमे मे नहीं आती है। चुगियों में , 
शरीर उन से भी अ्रधिक गाँव की कम्यूनों में स्च॑ बहुत हाथ दवा कर हिया जाता है! 
पाठशालाश्ों के शिक्षकों का चुनाव भी प्रता द्वी करती है। मगर वे थोड़े ही समय के 
लिए घुने णाते हैँ। शहरों की चुगियों के चुनाव में दलयदी जरूर होती है । मगर अ्रकसर 
समी दलों के सदस्य चुन लिए, जाते हूँ जिस से कगडे बल जाते है। गाँव की कम्पूनों फे 
चुनाव में राजनैतिक दल्यदी नहीं दोती हे। स्विट्जरलैंड में स्थानिक शेवराज्य की बंडी 
मद्त्ता मानी गई है क्योकि बहाँकी सरकार की नींर इस स्थानिक स्वराज्य मर होने के 
साथ-साथ स्थानिक स्वेराज्य में प्रजा को जो राजनैतिक काम काज की शिक्षा मिलती है उत 
से प्रजातन-सस्थायं फे सफलता से चलाने में बडी सहायता मिलती है । स्विदजरलंड 
के लोग स्थानिक स्वराज्य पर वहुत ज़ोर देते हैँ क्योंकि उन का पिश्वास है मे स्थानिक 
स्वराज्य के जरिए से ही प्रजा को सावंजनिक काम की शिक्षा मिलती है, लोगो में 
नागरिकता के कर्तव्यों का प्रचार होता है, और स्थानिक प्रजा को अस्तावना' की सत्ता 
रखने से केंद्रीय सरकार में ही सत्ता केंद्रीभूत नहीं हो जाती है, जिस से सरकारी 
सस्था्ं को समाज फे हित के लिए. इस्तेमाल किया जा सकता है। 

कम्यून के ऊपर स्थानिक शासन में 'कंटन!२ को दर्जा माना गया है। स्विद्जरलेंड 
के पद्मीस केंटनों में मुझ्गधतलिप' भाषा, रिवांज, आवादी भ्रोर लग्राई-चौडाई के कारण कई 
तरह का शासन चलता है ] कैयनों को शासन की सहूलियत के लिए 'बेजिक! नाम के 
जिलों मे बाँठा गया है। उसपर कैटनों की अलग अलग राज व्यवस्थाएं हैं। त्विट्जरलेंड की 
सरकार सधीय होने से सधीय सरकार की शेप सत्ता सघ के सदस्यों अर्थात्‌ कैंटनों में मानी 
गई है, और सधीय सरफार की राज व्यवस्था में केटनों क्री विभिन्न व्यवस्थाओं को सुरक्षित 
रफने की शर्त रक्‍्सी गई है। फिर भी कैंदनों की राज व्यवथाए धीरे धीरे एक्-सी होती 
जाती हैं। सधीय सरकार की देस रेप में सारे केटनां में एक आम शिक्षा प्रणाली कायम 
हो गई है ! इस शिक्षा प्रयाली का सचालन, धार्मिक सस्थाओं और सरकार का रिश्ता ठीक 
रफने, व्यापार और विजारत की शर्तें' तय करने, बच्चों की मज़बूरी और मजदूरों को मुथ्रावने, 


$ इनीशिपुटिव | * कम्यून से बड़ा देश का भाग । 
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कैरह से संबंध रसनेवाले संध्रीय सरकार के कानूनों को बढ़ाने ओर विस्तृत करने, सड़के', 
रेले और बैंकों को बनाने और सरुद्यायता देने, अस्पठाल, पागलखाने, स्वास्थगृद और 
सेलखाने बनाने और चलाने, शराब की तिजारत का इंव्रज्ञाम करने, गरीबों की मदद और 
स्वास्थ्य के क्रानून बनाने, कानून बना कर और खास सेती के उपयोगी कामों को माली 
सहायता दे कर खेती की उन्नति करने, बहुत-से कर लगाने, पुलिस रुफने और अपनी 
अदालतो और जजों के द्वारा न्याय-शासन करने, विदेशियों को मागरिकता के श्रधिकार 
देने, आपस के कैंटनों से क्रानून, शासन ओर न्याय॑-संवंधी करार करने, और पड़ोती 
स्थासतों से सीमा और पुलिस-संबंधी व्यवद्वार के लिए. समझौते करने इत्यादि का काम केटन 
की सरकारे करती हैं | कंटन के क्लानूनों के सिवाय संघीय सरकार के क्रानूनों के एक बड़े 
भाग का संचालन मी केंटन ही करते हैं। पहले सामाजिक और आयिक कानूनो को भी 
आधिकतर कटसों की सरकारे ही वमातीं थीं। अब संघीय सरकार ने इस संबंध में देश भर 
में एक-सा अ्रमल करने के लिए अपने हाथ में सत्ता ले ली है । 
है (२ ) कानून-रचना 
कँटनों में सारे मताधिकार प्राप्त मागरिकों की सार्वजनिक रुभाएँ क्वाबून बनाने, कर 
लगाने और खर्च करने श्ौर अधिकारियों को चुनने का काम करती हैं । ग्यारद कंटनों में कुछ 
।स॒ क्षिस्प के कानूनों को, कटनी की धारा-समा में मंजूर दो जाने के बाद और उन पर 
अमल हेने से पदके, मताभिकारी प्रजा के मतों के 'हवाले' के लिए मेजा जाता है। तिर्फ़ 
फ्रीवर्ग नाम के एक कैटन में यूरोप के दूसरे देशों की तरह प्रतिनिधि-सभा क्रादूत बनाती है | 
मताधिकारी नागरिकों की सार्वजविक-समभा के छार क्वाबून बनाने और शासन 
चलाने की पद्धति स्विट्जरलैंड की एक अनोखी चीज है| इस पद्धति के कारण इस देश में 
खालिस श्रोर प्रत्यक्ष प्रजासत्ता क्रायम हो गई है | ल्विट्ज्रलैंड के मन को लुभानेवाले प्राकृतिक 
दृश्यों में 'खालिस' और प्रत्यक्ष प्रजासत्ता? का यह ध्श्य सोने में सुद्दगे की तरद है । ल्विद्जुर- 
लड़ में नागरिकों की क़ानून बनानेवाली सार्वजनिक सभा को 'लांदसगेमीद” कहते हूं । इस 
की ऐतिहासिक उद्मत्ति का विल्कुल ठीक इतिद्ास नहीं बताया जा सकता | तेरहवी सदी फे 
सध्य साम में उरी नाम के कैंटन में पहलेयइल एक ऐसी सभा का जिक्र मिलता हे। सन्‌ 
१९६४ ईं० में श्वश्ज नाम के केटन में एक ऐसी सभा के जुरूरी कानूनों को बनाने का दाल 
मिलता है। नेपोलियन की स्विट्जरलैंड में दस्वंदाजी के समय को छोड़ कर उरी और श्रंटर- 
याल्‍्डन में सन्‌ १३०६, ग्लैस्स में सन्‌ १३८७ और ्ऐपेंजेल में सन्‌ १४०३ ई० से बयबर 
ऐसी समा कायम थीं। सबहवी सदी के प्रारंभ में देश मर में इस प्रफ़ार की ग्यारद समाएँ 
काम करती थी, श्रौर उन्नीखवी सदी के शुरू में ऐसी श्राठ समाएँ रह गई थीं। सन्‌ १८४८ 
ईं० भें दो और कैंटनों में यह पद्धति बंद हो गई, और तब से छः कीटनों में यह समाएँ रद 
गई हैं। जिन फेंटनों में यह पद्धति उठ गई उन का क्षेत्र और आबादी इतनी बड़ी थी 
कि लोगों को एक स्पान पर एकत्र द्वो कर सभा का काम सहूलियत से चलाना सुश्किश् 
होवा था। जिन कैंटनों में यह प्रथा श्रमी तक कायम है, उन का ज्षेत्फल इतना चोट 
२७ + 
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है कि सभा में भरामे के लिए किसी को दस-पंद्रह मील से श्रधिक नहीं चलना पढ़ता है, श्रौर 
उन की आबादी भी कप्त है] मगर सा|बंजनिक सभा के द्वारा शासन चलाने की इस पद्धति 
का कारण सिर्फ एक चेत्रहल और आबादी ही नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिन कैंटनों में 
यह प्रथा जारी है, उन से बहुत छोटी छोटी यूरोपीय रियासतों में कोई ऐसी सभाएँ नहीं है 
और प्रतिनिधि शासन की पद्धति चलती है| 


'्लांदसगेमींद! की सभा में सारे मताधिकारी म्दे। का थाना फ्रानूनन फ़र्ञ माना 
जाता है। कहीं-कहीं ते ब्रिना किसी खास वजह के समा में न श्रानेवालों को जुर्माना भी 
देना पड़ता है। भगर फिर मी आमतौर पर चही लोग श्राते हैं, निन की आगे की तबियत 
होती है। मुख्तलिफ बंटनों में मुख्तलिक़र, ३६ फी सदी से ७५ फ़ी सदी तक हा्मिरी का 
आसत रहता है। $ 


खाल में एक बार--ज़रूरत पड़ने पर श्रधिऊ बार भी--आम तौर पर श्रप्रैल या 
मई मास के ऊ्िसी इतवार के दिन ऊ्रिसी खुले मैदान या चरागाह में, जहाँ छाया श्रौर पानी 
का सुभीता द्वोता है, कैंटन के नागरिके की सार्वजनिक समा जुड़ती है । यह समा दूसरी साव॑- 
जनिक सभाओं से इस बात में भिन्न होती है क्र दूसरी समाएँ सिर्फ किसी विषय पर अपना 
मत्‌ प्रगट करती हूँ और यह समा जो मत प्रगट कर्ती है उस पर अ्रमल भी कराती है। 
इस सभा में जो कुछ बहुसंख्या पास करती है वह फ्रिसी फाबूत के पास करने के लिए 
पिफारिश या माँग नहीं होती है, बल्कि वही कारन हो जाता है। सभा-स्यल के बीच में 
एक स्थायी मंच बनाया जाता है। जिध पर बैंटन का मुख्य अ्रधिकारी, जिस के लेंदमाम 
कहते हैं, चढ कर बैठता दै। वह्दी समा का प्रधान दोता दे श्रौर उस फे सामने कैंटन के 
मर्द, स्त्री और बच्चे काले कपडे पहिन कर इकट्ठे होते हैं। मताधिकार प्राप्त मर्द सभा के 
अंदर ब्रैठते और स्री-बच्चे उन के चारों ओर रहते हैं | किसी डिसी जगह बच्चों के बचपन दी 
से राजनीतिं का शान देने के लिए उन के बैठने फे लिए सब से आगे स्थान रक्‍्खा जाता 
है। किसी ज़माने में मतदारों का तलवारे' बाँध कर आने का रिपाज भी था | मगर अप 
सिफ सभा का प्रधान तलवार बाँध कर आता है। सभा में आनेवाले एक दूसरे के श्र 
तरद पहचानते हैं। श्रस्तु, किसी ऐसे भनुष्य के, जिस के! मताधिकार न हो, मत देना 
सुश्किल् छ्वेता हे। रुमा के प्रारंभ में ईश्वर-प्रा्थना के बाद प्रधान का व्यायवान होता है 
श्ौर उस के बाद दूसरी कारंबाई दोती है। मुख्तलिफ़ कैंटनों में इन सार्वजनिक सभाओं 
के भुख्तलिफ़ अधिऊार हैं। मगर आम तौर पर बैंठन की राजव्यवस्था में संशोधम या 
बिल्कुल पसिवतन करने, सब अकार के कानून बनाने, प्रत्यज्ञ कर लगाने, सार्वजनिक 
फर्जा लेने, सार्वजनिक जागीर देने, साव॑जनिक रियायते' देने, विदेशियों ही नागरिक 
बनाने, कैंटन के ्रषिकारियों के छुनने; नए पद बनाने और पदाधिकारियों का घेतन तय 
फरमे के श्रधिकार इन समाश्रों को होते हैं । सूह्रम में यह सभा स्विट्जरलैंड में ग्राम कायल 
की जन्मदायिनी और शासन का प्रवध और देस-रेल करनेवालो होती है। समा का काम- 


फाज बड़ी गंभीरता से किया जाता है, यथपि यीच-बीच में चुटकुले शौर हँसी-मज़ाक होते 
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रहते हैं| मगर जोशीली से जोशीली चर्चा चलने पर भी कमी इन सभाश्रों मे शोर गुल 
नहीं मचता है| 


सभा पाँच या अधिक सदस्यों की एक कार्यरारियी और उस का प्रधान लेंदमांन 
चुनती है | एफ सलाहकार समिति भी चुनी जाती है जिस मे कार्यकारिणी के सदस्पां के 
अलावा कम्यूनों अथवा अन्य स्थानिक जिलों की प्रजा के प्रतिनिधि लिए जाते हैं। 
इस सलाहकार समिति के 'लेंद्रातो या 'कतश्ात! के नाम से पुकारते हैं| इस समिति का 
मुख्य काम उन श्रस्तावों पर विचार करना होता है। जो या ते लैंद्रात के स्वय होते हैं 
था लेंद्रात के पास नागरिसों के द्वारा सभा के सामने पेश द्ोने के लिए भेजे जाते हैं | पाँच 
फटनों में किसी भी एक मताधिकारी के फ़िसी कानून का प्रस्ताव भेजने का हक होता है | 
एक बैंटन--बाहरी ऐपें जेल--में कानूनी प्रस्ताव भेजने के लिए ६५ मतदारों के दस्तखतों 
की जरूरत होती है। ग्लेरस और भीतरी ऐपेंजेल में क्ेंटन की राज व्यवस्था के सशोधन 
का अ्रस्ताव तक एक मतद्वार ही मे सऊता है। दूसरे कैंटनों में राज-व्यवस्था फे सशोधन 
का प्रस्ताव भेजने के लिए, पचास से पाँच सी तक हस्ताक्षरों की जरूरत होती दै। 
सारे प्रस्ताव लिस कर ल्ंद्रात फे पाता आना ओर सार्वजनिक सभा होने से पहले 
लैंद्राव का उन पर विचार कर लेना जरूरी होता है क्योंकि सभा के सामने उन भ्रस्तावों 
के स्वीकार, सशोधन या अखीऊार करने ऊे लिए लेंद्रात के! सिफारिश फरनी होती है। 
उरी ओर ग्लैर्स में साव॑जनिक समा में भी प्रस्ताव और सशोधन पेश किए. जा, सस्ते हैं ! 
समा में पहुसख्या के मत से सब प्रस्ताव पास होते हैं, और जब तक पर्चो * की माँग नहीं 
होती है तब तक हाथ उठा कर ही मत प्रगठ किए जाते हैं) सारे केंटनों की सावंजनिक 
समाश्रों में हर विषय पर बहस की पूरी श्राजादी होती है । मगर एक सब से बडे कैंटन-- 
बाहरी ऐपंजेल--की साव॑जनिक समा में चुनाव के त्रिवाय और क्िसी विपय पर चर्चा नहीं 
होती है | सावजनिक सभाओं के कँटन फे शासन में लगभग सभी कुछ सियाइ-सफीद करने 
का इक होना है। देखने में यह खालिस प्रजा-सत्ता का शासन बडा सुदर लगता है | 
बहुत से लोग इस शासन-पद्ति को आदर्श-पद्धति मानते हैं । मगर इस शासन-पद्धति 
पर वहाँ ही अच्छी तरह अमल हो सकता है, जहाँ का चेनपल छोटा हो, आबादी कम 
हो, हितों का अधिक सपघर्ष न हो, सरकार का काम-काज सादा हो, और लोगों में काफी 
राजनैतिक जाणशति हो | इस पद्धति के स्तिलाफ एक आक्षेप यद हो सऊता है कि एक ही 
सस्था के सरकार की सारी सत्ता सौंप देते से बहुसख्या के अत्याचार का डर रहता है। 
परत सविदज़रलैंड के जिन केटनों में यह पद्धति अभी तक क्रायम है, वद्धाँ बडी सफलता से 
काम-काज चलता है और उस के मिटाने के लिए केई प्रयत्न नहीं करता | फिर भी दो सौ 
बरष॑ पहले जितना स्विदज्ञर्लेड में इस पद्धति का प्रचार था उस से भरत करीय आधा रह 
गया है। ग़जनीति शास्त्रियों की राय में स्विट्ज़्रलेंड के श्रतुमव से सिर्फ यही यात ठिद्ध 
होती है कि ख़ालित प्रजासत्ता की शासन-पद्धति सफ्लतापूर्वक स्थामिक शासन में चज्ध 
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सकती है। सिट्ज़रलंड में भी श्रव दिन दिन शासन पद्धति का मुकाव प्रतिनिधि शासन 
या मिश्रित प्रजा प्रतिनिधिशासन! की झ्रोर ही श्रधिक होता जाता है | 
जिन केंठनों में मतदारों की सावंजनिक सभाएँ क्वामूत नहीं बनाती हैं उन “में चुने 
हुए अतिनिधियों की घारा-्समाएँ होती हैं। इन घारा समाओं को बडी समा के नाम से 
पुकारते हैं और इन के सदस्यों का चुनाव २० वर्ष की उमर के ऊपर के मर्द नागरिकों के 
मतों से सीधा होता ऐै। मुज्वलिफ कॉटनों में ३५० से लेकर ३००० की गआ्आायादी तक के 
लिए एऊ एक प्रतिनिधि चुना जाता है। श्रतएव कंटनों की धारा-समाएँ काफी बड़ी 
होती हैं । कुछ ही धारा एभाएँ ऐसी हैँ जिन के सदस्यों की सख्या सी से फम हो, फई की 
सख्या वो दो सौ से अधिक तक है--उयूरिख की धारा समा में २२३ सदस्य हैं। इन धारा 
सभाओ्रों की ज़िंदगी एक साल से लेरर छ साल तक द्वोती है। अधिकतर कटनों में 
घारा समाझों की जिंदगी तीन-चार साल की होती है श्रीर यह धारा-समाएँ आम तौर पर साल 
मर में दो बार नैठती हैं | कहीं ऊद्दी धारा समाओं की झधिऊ यैठके भी होती हैं । सार्वजनिक 
प्रल्लावना' और ट्वालें की शर्तों के श्रदर काम करने के सित्रा यह सभाएँ दुनिया की 
दूसरी घारा-समाश्रों की तरद दी काम करती हैँ । उन की बहसे और फीसले बडे गभीर होते 
हैं, और कई तो श्रान-वान में स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय धारा सभा का सुकबिला करती 
हैं। उन की यहस और मुबाहिसे विस्तार से स्विट्ज़॒स्लैंड के श्रखयारों में छपते हैं, जिस से 
पता चलता दै कि प्रजा उन के काम में काफी दिलचस्सी लेती है। फरैंटनों की धारा 
सभाओं की जल्दगज़ी रोसने के लिए किसी केंटन में दो समा की धारा-सभा की जरूरत नहीं 
होती, क्योंकि ज़रूरत के अ्रतुतार उन के फैसलों पर प्रजा खुद विचार करती है। बहुत से 
क्ैंटनों में चुनाव अनुपात निर्वाचन की पद्धति से होता है। मगर क्रास श्रोर 
बेलजियम में जिस अनुपात निर्वाचन की पद्धति का प्रचार है, उत में और ल्िदजरलेड की 
पद्धति में इतना फर्क है कि स्विदज़सलेंड में मतदार अपने सारे मत एक ही उम्मीदवार को 
दे सकता है। जहाँ लादसगेमींद नाम की सार्वजनिक समाएँ नहीं हैं, वहाँ मी 'इवाले! और 
“प्रस्ताबना' की स्ष्याओं के जरिए से स्विदज़ञरलैंड की प्रजा का कानून बनाने में हाथ रहता 
है। इस विषय में स्विदज्॒रलैंड दुनिया के दूसरे देशों से मित्र है। अस्तु इन सरनाओं को 
भी अच्छी तरद समझते की जरूरत है। प्रजासत्ता का पध्ययन करनेवालों को, स्विट्जरलेंड 
में प्रजा का काबून बनाने का काम करते देख कर, जन-बुद्धि, जन-हृदय और जन आत्मा 
के पहिचानने का श्रच्छा मौझा मिलता है। सन से पहले स्विदज़सलैंड के इतिद्वास में 
सेलहवीं सदी में ग्राउडइन और वालिस की तराइयों में सावंजनिक मत के सपरध में 'हवाले! 
शब्द के प्रयोग का जिक्र मिलता दै। इन तराइयों में गाँवों और समुदायों की छोटी छोटी 
से कायम थीं, जिन में सार्वजनिक हित के काम गाँवों के प्रतिनिधि सभाश्रों में मिल कर 
चलाते थे। परत इन सभाओं के क़िसी ज़रूरी तिपय पर आखिरी निश्चय करने का अ्रचिं 
कार नहीं द्ोता था। अस्त सारे जरूरी प्रश्नों को ग्रतिनिथि अपने चुमनेवाली प्रजा के 
सामये विचार के लिए पेश करते थे, और सतदारों की वहुसख्या जिस बात के स्वीकार 
करती थी वही प्रतिनिधियों की दूसरी सभा में मजूर की जा सकती थी | सन्‌ १७६८ ई० के 


* 


स्विट्जरलैंड की सरकार [ २१३ 


फ्रासीसी श्राक्तमण तक यह प्रथा चालू थी | याद में मी सार १८१५ ई० में फिर आयडन में 
इस भ्रथा का पुनर्जीवन हुआ | 

आजऊल स्विय्जरलैंड में (हवाले! की सस्था मिस रूप से कायम है उस फा जन्म 
उन्नीस्दी सदी मे ही हुआ | सन्‌ १८३० ई० मे सेंट गालेन की राज व्यवस्था की पुनर्वयना 
के समय 'खालिस प्रजासत्ता! और प्रतिनिधि सरकार के पत्पातियों में एक समझौते के तौर 
पर यह फैसला किया गया था कि मतदारों की एक काफी सख्या की तरफ से माँग आने 
पर सारे कानूनों पर प्रजा का मत लिया जा सकता है। परत फिर धीरे धीरे इस प्रथा का 
प्रचार बढा और सन्‌ श्य४८ ई० में स्विदजरलेंड की तय कायम होने पर पाँच जर्मन- 
भाषा भाषी कैंटनों में 'इख्तियारी हवाले! का रिवाज हो गया। आजकल सात कैंटनों में 
/इद्धियारी हवाला? चलता है श्र्थात उन कटनों मे सतदारों की एक विशेष सख्या के 
किसी कानून पर सरकार के मतदारों के मत लेने के लिए मजबूर करने का इख्तबार होता 
है | ग्यारद् उँदनो में 'लाचारी हवाला' चलता है ग्रर्थात्‌ समी कानूमो पर प्रजा का मत 
लेने के लिए, सरकार लाचार मानी गई है। 

प्रजा की तरफ से हवाले की माँग घारा-सभा से क्रानून पास होने फे आमतौर 
पर तीस दिन के अदर पेश होनी चाहिए। मॉग की श्र्जा कंटन की कार्यकारिणी सभा के 
पास भेजी जाती है और अर्जी पहुँचने फे तीस दिन के भीतर कार्यकारिणी के उस प्रश्न 
पर प्रजा के मत पडने के लिए तारीख निश्चित कर देनी होती दै। अर्जी पर ५०० से से फर 
६००० भतदारो के अर्थात्‌ मुख्तलिफ कटनो में सारे मतदारों के आरहवे भाग से पाँचवे 
भाग तक के हस्ताक्षर होने की फेद रक्‍्खी गई है। धारा-सभा से मजूर कानूनों के अस्वीकार 
करने के लिए भी मिन्न मिन्न केंटनों में मतों की मित्र मिन्न सख्या की जरूरत होती है | रहीं 
मत देनेवालों की यहु सख्या काफी होती है, कहीं सारे मताधिकारी नागरिकों की बहु संख्या 
की जरूरत होती है | प्रजा का मत कानून के खिलाफ होने पर कार्यकारिणी उस के 
धारा सभा के पास वापस भेज देती है श्रौर धारा सभा मतों को जाँच कर अपने कानून 
के रद्द ठहरा देती है | 

(प्रस्तावना” के लिए, इस का उल्डा अमल ऊरना पडता है। सार्वजनिक प्रस्तावना 
को पद्धति में घारा-सभाओं से पास हो कर ऊपर से ही कानून प्रजा के ऊपर नहीं लगाए 
जाते हैं। नीचे से प्रजा के भी क्वानूनों के मसविदों की प्रस्तावना करने का श्रधिकार होता 
है । जिन मागरिका को केाई नया क़ानून बनाने में दिलचस्पी होती है, वह उस फानून का 
मसबिदा तैयार कर के या एक अर्जी में वे सारी बाते लिस कर जो वह उस क़ानून में 
चाहते हैं, और उस कानून के मज़ूर करने की ज़रूरत के कारण लिस कर, प्रजा के पास 
हस्वाक्षरा के लिए ले जाते हैं ) दूसरे नाथरिक उस मसविदे की ताईद भ्र्जी पर अपने 
दस्तख़त कर के या ज़गानी भी कर सकते है। जवानी त्ताईद कम्यूनों की धमाओं में एकत्र 
हो कर या श्रर्जी लेनेबाले सरकारी अधिसारी के पास जा कर ज़बानी एलान कर के की 
जा सकती है। अगर कई कम्यूनों की समाओं में मिला कर मसबिदे की ताईद के लिए श्रूरी 
सख्या मतों की पड़ जाती है तो वद्द सख्या अर्जी पर उतने दस्तखतों के बराबर ही सममी 
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जाती है । दस्तखतों का तरीका अख्तियार क्रिया जाने पर सारे ताईंद करनेवालों के, 
एक सरकारी अफ्सर के पास जा कर श्रपना दस्तखत करने का हक दूसरे चुनावों में मता* 
पिकार के हक की तरह सात्रित करना होता है) इस के लिए. उन से ऊ़िसी प्रफार की 
पीत नहीं ली जाती है| इख्तियारी हवाले के लिए. जितने मतों की जरूरत होती है उतने 
ही मां की जरूरत 'साव॑जनिक भस्तावना? के लिए भीहोती है| श्रावश्यक दस्तखत हो जाने 
पर श्र्ज़ी कैंटन भी घारा सभा के पास जाती है और एक निश्चित समय के अदर धारा 
सभा उस पर विचार कर के प्रार्थना के अनुसार पूर मसबिदा तैयार करती है। घारासभा 
उसी विपय पर श्रपने विचारों के अनुसार, दूसरा मसविदा तैयार कर के भी साथ साथ प्रजा 
के मतों के लिए. पेश कर सकती है। मसविदे की आवश्यकता और श्रनावश्यकता के 
विप्य में भी प्रजा फे सामने धारासमा अ्रपना मत रस देती है, जिस से मतदारों के! राय 
देने म श्रासानी हो जाती है | इस के बाद मसविदे पर प्रजा के मत लिए जाते हैं। बहु 
संख्या के मतों से मतय्िदा मज़ूर हो जाने और कार्यकारिणी के एलान कर देने पर कानून 
बन जाता है। कटने की राज व्यवस्था में सशोधन भी इसी प्रकार किया जा सता है। 
जय किसी केटन की राज व्यवस्था की बिल्छुल पुनर्पटना की जाती है तो पहले इस ब्रात 
पर धजा का मत लिया जाता दे क्रि पुनर्धदना की श्रावश्यकता है या नही, और श्रगर 
है ते उस के धारासभा करे या इस काम के लिए एक नया परतिनिधि-समोलन! 
बुलाया जाय। श्रगर पुनधंटना का काम धारासभा पर ही छोडने का निश्चय होता है 
तो अक्सर धारातमा का नया खुनाव ऊ्रिया जाता है, जिस से इस काम में नए लोग भी 
शामिल हो सफे । धारासभा या व्यवस्यापक सम्मेलन के निश्चयों पर श्रमल करने के लिए 
सतदारो फी बहुशज्या की मज़ूरी की जरूरत होती है । 
जहाँ 'लाचारी हवाला? चालू है वहाँ भी प्रजा ने--जैसा क्लि कुड लोग डरते हँ-- 
इस भत्ता का दुसुपयाग नहीं क्रिया है। न जिन कैटनों में 'डुख्तियारी हवाला” चालू, है 
वहाँ ही दलबदी या छेड्जानी के लिए. हमाले की माँगे की जाती हैं। यह भी हो सकता 
दे कि इन कैंटनों की धारासमाओं का दिल श्रौर दिमाग प्रजा से इतना मिला रहता है 
कि जा से श्रगील करने की आराम तौर पर ज़रूरत ही नहीं होती। जहाँ सारे कानूनों पर प्रजा 
का मत लेने के लिए सरकार लाचार मानी गई है, वर्हँ भी सारे कानूनां पर प्रजा का मत 
शायद प्रजातत्ता के हिद्धार्तों की पूर्व के लिए ही लिया जाता है, न क्रि इस लिए. 
कि उन फैंटनों की प्रजा तनिर्पत श्र कैंटर्नाकी प्रता के अपनी धारासमा पर कम 
विश्वास रफ़ती दै। सपीय हवालों से कैंटना के हवाले में भाग लेनेवाली प्रजा का औसत 
कम रहता ऐै--खास कर उन झंटनों में जहाँ सत्र कानूनों पर हवाला लिया जाता है) 
धार्मिक प्रश्न पर लोग दूसरें प्रश्नों से श्रधिक सख्या मे मत देने आते हैं और श्रधिकतर 
सरकारी ख़च बदानेवाले कानूमें के ही प्रजा ह॒वालों में नामज़ुर करती है | 


इस सस्या की छड़ एफ तो 'प्रजा की श्रभुता'* के राजमैतिक तिद्धात को कह्य जा 
*सावरेनटी झाँव्‌ दि पीपुल । 
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सकता है जिस स़िद्धात का पहले-पहल जन्म स्विद्ज़रलैंड में नहीं बल्कि फ्रांस में हुआ था| 
दूसरी इस संस्था की जड़ स्विट्जरलैंड की पहाड़ी जातियो की उस प्रथा को कह सजते हैं 
जिस के अनुसार गाँव के सब लोग जुट कर सार्वजनिक समाओं में सारे कानूनों को मजूर 
करते थे, जिस का जिक्र पहले किया जा चुका है। गाँवों की आबादी बढ़ जाने पर जब लोगों 
का एक जगह जुट कर मत देना ,कठिन होने लगा होगा तब सुभीते के लिए इस प्रथा का 
प्रचार हुआ होगा । प्रजा कानूनों को बनाने में खुद भाग लेने से कानूनों के अपने कानून 
सममती है श्रौर उन पर अमल अ्रधिक ,खुशी से करती है | स्विट्जरलैंड में तो नहीं मगर 
संयुक्त-यज्य अमेरिका में इस सस्था के प्रचार के लिए इस कारण भी ज्ञोर दिया जाता है 
फिं उस देश के कुछ लोगों की राय में प्रतिनिधि-सस्थाएँ प्रजा की ठीऊ-ठीक इच्छा प्रकट 
नहीं करती हैं । परंत स्विग्ज़॒रलैंड की धारा-सभाओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है | 
हाँ, इस बात पर जोर अवश्य दिया जाता है कि प्रतिनिधियों से ख़ुद प्रजा अपने हिलों को 
श्रच्छी तरह समझती है, और अपने हाथ से बनाए हुए क्ानूनों पर लोग खुशी से 
अमल करते हैं | संघीय सरकार की सत्ता के बेजा फैलाव और सरकार के पूँजीपतियों के 
चंगुल में पड़ कर बिगड़ जाने की दवा भी प्रजा के हाथ में इस संस्था से रहती है। इस 
संध्या फे कारण अजा में राजनैतिक शान भर जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि फानून बसाने 
का सर्वसाधारण की अ्रपिकार द्वोने से सभी राजनेतिक प्रश्नों को समझने की कोशिश करते 
हूँ, और जो काम पहले दिर्फ वकीलों और राजनीतिशों की एक पढी-लिखी थोली पर छोड़ 
दिया जाता था उस में साधारण आदमी भी भाग लेते हैं । संस्था के इवाले के कारण 
राजनेतिक दलबंदी का भी जोर फम रहता है। आम लोग किसी दल या नेता फे विचार 
से ही मत न दे कर मसविदे की भलाई-बुराई पर विचार कर के मी मत देते हैं क्‍योंकि 
धारासभा के सदस्यों की अपने दल के साथ मत देने में जिन व्यक्तिगत फ़ायदों करा लोभ 
रहता है वह लोभ आम लोगों को नहीं रह सकता है। सवंसाधारण को जो कुछ भी फायदा 
ओर नुकतान हो सकता है, वह सिफ़े उस कानून की भलाई और बुराई से हो सकता है । 
इस लिए वे सिर्फ फानूत की मलाई ओर बुराई पर ही विचार कर के मत देते ह । बैसे भी 
स्विदज़रलेंड में दलबंदी का जोर कम है, जिस से आम लोगों की श्रादत स्व॒तंनता से मत 
देने की हो गई है| इग्लैंड, फ्रांस या अमेरिका में इस प्रकार का सावेजनिक मत बिना 
दलवदी फे प्रगठ ही नहीं किया जा सकता है। अन्य देशों में धारा फे कानूनों को 
अस्वीकार करने का जो अधिकार राजछुत्र या भगुफ़त के हाथों में रक्खा जाता है, वही 
स्पिदूजरलैंड में सीधा अजा के ह्वाथ में रक्खा गया है। प्रजा-सचात्मऊ राज्य में आखिरी 
सल्ला, राष्ट्र की प्रशुता और राष्ट्र की सारी सत्ता की जम्मदाती, प्रजा के दवाथ में रइना 
उचित भी है। 
ममर वाले के विरोधियों का कहना है कि इस पद्धति से घारातमा की हैतियत 
और अधिकार कम द्ोता दै, क्योकि घारासमा का मंज़ूर क्रिया हुआ कानून प्रजा के मतों 
से नामंजुर हो जाने पर प्रजा के दिल में घारातमा के लिए एम्मान नहीं रहता है जिस से 
धारासमा को भी अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल कम हो जाता है। धारासमा जिन क्रादूनों 
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को गैरजलूरी समझती है उन के गिरोध यी मी उसे फिन नहीं रती, क्य्क्रि बद समझगी 
है हि प्रजा उन को नामजर पर ही देगी। उसी ग्रयार महुत से ऐसे काना क्रो मिन के 
बह थ्रावश्यक मी समसतती है, प्रजा को नाराज़ कर देने के डर से पेश नहीं करती | दूछरा 
मारण पिरोधी यह देते हैं कि जो साघारण लोग हवाला में मत देने श्रातते ईं वे दर एक उस 
प्रश्य के शिस पर बह मत देते हैं सममने के माज्नारिल ह्ेते हैं | तीसरे, इवालां म मतदारों 
की अ्रधित सख्या के भाग न लेने से मी मालूम होता है हि या तो अविकृतर भागरिकों वो 
इन अधिकारों की जरूरत नहीं मालूम होती है, या यह अपने श्राप वो इस फज्ञ के नाक्रारिल 
समभते हैं। न आगेवाला की तादाद दिन-त्र दिन घटती मी नहीं है, जिस से यह साप्रित 
होता है परि इस सस्था से राजमैतिक शान की भी वृद्धि नहीं देती है। एक तो साधारण मनुष्य 
फ्लानूम़ की तमाम यरारीक्ियाँ नही सममता है। उस के दिमाग में एक श्राध बात जम जाती 
है श्री: वह इधर-उधर की यातों में चक़य कर झिसी मी फ़ाबूत की एक आध बुराई फे 
कारण उस सारे क्वानूज़ फे खिलाफ मत दे देता है, शिस में अगर वह समस्त और सोच 
समता तो उसे बहुत सी श्रच्छाइयाँ मज़र श्राती और उस ने उसे नामझूर न किया होता | 
दूसरे यह भी देसा गया है कि एक भसप्रिदे को नामजूर कर देने के प्राद साधारण मनुष्य 
की फिर दूसरे सामने आनेयाले सभी मतद्रिदां को नामजर कर देने क्री बुद्धि दो जाती द्दै। 
बह भी कि मतदारों को हाँ! था ना! में दी निश्चय करने का मौफा होने से श्रक्सर खयब 
मसदिदों के साथ पेश होने वाले अच्छे मसविदे भी भेड्चाल म मामज़ूर दो जाते हैं । एक 
दलील हवाले के विरोधी यह भी देते हैँ. क्नि साधारण नागरिक को राजनीति के अलावा 
ओर भी बहुत सा काम रहता है। उस को आए दिन की हवाले और चुनाव की 
छेड़पानी अच्छी नहीं लगती। बार-बार के हवालों से उसे पहुत ख़चे और परेशानी 
उठानी पढ़ती है। अस्त जल्दबाज़ी और लापरबाही म॑ वह वे समके बूके मत डाल आता 
है। ज्दाँ गैरदाज़िरी के लिए जुर्माना देना होता है, वहाँ बहुत से मतदार झा कर चुनाव 
के बक्स में कोर पर्चा ही डाल जाते हैं, क्योंकि उन का फोई मत दी नहीं होता है, णी ये 
दे । हवाले के विशेधियों का कहना क्रि घारासभा में कोई क्रानून त्िफ थोड़ीनसी बहुतझ्या 
से पास होने पर साधारण मनुप्य यद तलाश नहीं करते दें कि स्तिने मत क्रामून के पे 
में ये और फितने विपक्ष में | वे उस को घारा समा से मज़ूर मान कर सत्तोप से मजूर कर 
लेते ४। परत जनसाधारण के खुद मत देने पर अगर कोई क्लामून सिर्फ थोड़ी-सी 
बहुसखझ्या से ही पास होता है तो विरुद्ध पक्ष में मत देनेवालकि फिर्फ योडे ते मतों से हार 
जाने के कारण चिढ़ कर फानून के विरोधी वन जाने की सभावना रहती है। सगर 
स्थिदज़र्ॉंड में अमी तक कभी ऐसा सुनने में नहीं आया है। वहाँ हमेशा अल्पसख्या 
बहुसझुया का निश्चय खुशी से मानती है क्योकि शायद वह सम्रमती है कि स्वतन्न 
सरकार इसी नियम पर चल सकती है | हवाले के इन विरोधिया की और भी कई बात इसी 
प्रफार स्टिज़रलेड के अनुभव से ठीक नहीं जँचतीं | उन की बहुत-सी शिकायतें सत्य भी हैं, 
मगर बही शिक्रायते प्रतिनिधि पद्धति के खिलाफ़ भी की जा सकती है | 
हवाले की पद्धति से घायतभा और कार्यकारिणी का काम भी परथक्‌ रहता है। 
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गर्यकारिणी और धारासमा के बनाए हुए क्राबून हवाले? में नामंजूर हो जाने “पर भी 
जेदजरलैंड में धारासभा और कार्यकारिणी अपना-अपना काम करती रहती हैं । इंगलेंड 
प फ्रांस में कार्यकारिणी का कोई जरूरी कानून धारासभा में नामंजुर हो जाने पर 
गर्यकारिणी «इस्तीफा दे देती है | मैंगर स्विदज्ञरलैंड में कानूत बनाने की सत्ता प्रजा 
5 हाथ में होने से घारासमा का काम सिर्फ क्ाइन ,पैयार करमा समझा जाता है, और 
'जा कार्यकारिणी अथवा धारा-सभा के मसविदों को ज़रूरतु पड़ने पर उसी प्रकार नामंजुर 
र देती है जैसे कोई व्यापारी अपने मुनीम की बनाई हुई योजना फ़ो नामंज़ूर कर देता है। 
एलिक के योजना नामंजूर कर देने पर जिस ग्रकार मुनीम को इस्तीफा'ड्रे कर भाग जाने 
गी ज़रूरत नहीं होती है, उसी प्रफार अपमे मसविदे नामजूर हो जाने पर स्विट्जरलैंड में 
गरयकारिणी या धारायभा को इस्तीका देने की ज़रूरत नहीं समझी जाती है। स्विट्जरलैंड में 
जैस कार्यकारिणी और धारासभा के कानूनों को प्रजा नामंजूर करती है उसी को 
बुनाव होने पर फिर चुन लेती है। जब तक किसी कार्यकारिणी या धारासभा के सदस्यों की 
मानदारी और काम में लोगों को भरोसा रहता है तन्र त्क-स्विटजरलेंडे में,ठन को बदला 
हीं जाता है | श्गलेंड या अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता | वहां जिस कार्यकारिणी 
7 भारासभा के बहुत-से कानून लोगो को पसंद नहीं होते हैँ उस का दूसरे चुनाव में चुना 
वाना असंभव होता है। स्विदजरलेंड भें किसी कानून,के पास होने या ने होने पर 
एजनैतिक दलो का भाग्य निर्भर न रहने से दलबंदी को कत्तेजना कम रहती है । धारासमा 
जे प्रजा के भावों का भ्यान रख कर चलना होता दे ओर भजा की मर्जी से ही सरकार का 
रहुत कुछ काम होता है । स्पिदज॒रलेंड' में कहीं इस पद्धति को उठा देने का जिक्र या माँग 
पी है। अजा अपने .इस अधिकार की कदर फरती है | अधिकतर फैटनों में 
लाचारी हवाला” होने पर भी कुछ विद्वानों की राय 'इस्तियारी हवाले” के ही पच्च में है, 
स्योंकि उन की राय में आए दिन के जबरदस्ती हवाल्ों में मत देने से लोग तंग आ जाते 
हैँ श्रीर सोच-विचार कर ठोक-ठीक मत नहीं देते हैं। हवाले की सफलता का कारण 
सेदजरलेंड को प्राउतिक दशा भी कह्दी जा सकती है क्‍योंकि छोटी-छोटी आबादी के 
थानों में, जहां दुलबंदी का बहुत जोर नहीं होता है, यह पद्धति ख्राठ तौर पर सफल 
मे सकती है। रा 

“हवाले! से प्रजा के सिर्फ क्रिसी नापसंद कानून के नामंज़ूर करने का अधिकार 
एता हे । किसी नई ज़रूरत के लिए,नण काइून बनाने की इच्छा प्रकट करने का 
अधिकार प्रजा के 'अस्ताज़ना! से रक्खा गया है। वाला” प्रजा के द्वाथ में अपनी प्रतिनिधि 
प्रभा के काम का इलाज है, तो प्र॒त्तावना प्रतिनिधि-समा की नाकामी का इलाज है । हवाले 
है धारासमा की गलतियों केः प्रजा सैंभाल सकती है और प्रस्तावना से घारासभा के किसी 
प्रश्न पर चुप रहने से प्रजा खुद उस प्रश्न के उठा सकती है) प्रजा द्वारा क्वानून बनाने 
के सिद्धांत का प्रस्तावना? पुद्धति एक ध्वाभाविक एल है। अगर प्रजा के हाथ में प्रस्तावना! 
की ताक़त न हो तो किसी ऐसे प्रश्न पर कानूत बनाने के लिए जो धारासमा के पसंद 
ने हो, अखबारों और सावेजनिक समोओं में कितना ही शोर मचने पर भी, धारासमा कुछ 


रूप , * 
मकर 


श्श्द ] यूरोप की सरकार 


“प्रयत्न करके बेफिकी से कानों में तेल डाल कर यैठ सकती है। प्रस्तावना कौ पद्धति से 
प्रजा, धारासमा पर ही निर्मर न रह कर, खुद उस प्रश्न के उठा सकती है । गैर-जरूरी 
या महज छेडखानी के लिए किसी मतविदे की अत्तावना होने पर स्विदज़रलड में प्रजा उस 
के श्रामतौर पर नामज़ूर कर देती है। मगर कभी-कभी बहुत जरूरी विपयों पर, धारा सभा 
का फट्टर विरोध होने पर भी, प्रजा की परफ से मसबिदों की प्रस्तावना होती है, और प्रता 
उन के स्वीकार करती है। कुछ राजनीतिशों का हवाले” से अ्रधिक 'प्रस्तावना” फे खिलाफ 
विरोध है । उन का कहना है ऊ्ि 'दवाले' के लिए जो फानूत भेजे जाते हैं उन पर तो 
धारासमा विचार 'भो कर चुकी द्वोती द भर वे 'कार्यकारिणी समिति' के दक्त मगुष्या के गढे 
हुए भी होते हैं। मगर जो कानूम 'प्रस्तावना' में प्रजा की तरफ से झाते हैं उन पर कहा 
पहले अच्छी तरह न तो विचार ही हो चुका द्वोता है, भौर न ये , होशियार श्रोर अनुभवी 
मनुष्यों के द्वारा गदे ही गए होते हैं। ऐसे कानूनों के मज़ूर हो जाने पर उन पर श्मल 
में दिकक़तें खडी हो सकती हैं, क्योंकि उन के गठसेवाल्ों के कार्यकारिणी या धारासभा फे 
सदस्यों की तरह श्रमली दिक्कतों *का शान ने रहने से उन क्वाबूनों में अमली कृमिया रह 
जाती हैं ।'दूसरे मौजूदा क्लानूनों के क्षेत्र में दखल देनेवाले कानून भी प्रजा के अज्ञान से 
प्रश्तावना के द्वारा पेश हो कर पास हो सफते हैं | मगर पहले जितना “अरस्तावना” का विरोध 
किया जाता था अर उतना नहीं होता है। ल्विदज़रलैंड का इतिहास, स्विट्ज़रलेंड की 
प्रजा फी देशभक्ति और स्थानिक स्वराज्य की पुरानी झ्रादत के कारण और स्वीद्जरलैंड 
के लोगों की भ्रार्थिक स्थिति में एक दूसरे ' से बहुत फर्क्क न ऐने से यहा की भूमि खालिस 
प्रजासता के पौदों के लिए आज तक दो बडी उपजाऊ चातित हुई हे । श्रागे का हाल 
क्टना बड़ा मुश्किल है | दुनिया से हितों का संघर्ष बढ़ रहा है। कौन कह सकता दै कि 
इटली या जर्मनी की तरह स्पिदज़रलैंड में हित सर्प का घटाटोप सम्राम छिंड जाने पर 
यह सस्थाए उस नई कसीरटी पर कैसी उत्रेंगी १ 


(३ ) कार्यकारिणी * 


ते कैंटनों की कार्यकारिणी सत्ता एक समिति के हाथ मे होती है । मुखतबिफ 
कंथनों में पाँच से तेरदह तक, मुखतलिफ सख्या की, यह समिति होती है। इस 
सर्मित का "शासन समेत या 'छोटो कातिल! या स्टेट कौसिल' के नाम से पुकारते 
हैं। इस समिति फे सदस्यों का घुनाव दो कैंटनों के छोड़ कर और, सब कैंटनों मे श्रपनी 
श्रपनी व्यवस्था के श्रंतुखार एक से ले कर पांच बरस तक के लिए प्रजा खुद करती है। 
फ्ीयर्ग और वेले नाम के दो केंटनों म॒ उन का चुनाव बहा की घारासमाए, करती हैं। 
पार्यकारिणी समिति का एक प्रधान छुना जाता है जिस के आम दौर पर 'लैंदमान! कहते 
हैं। लेंदसान हर रस्मेरिवाज के काम मे कैंटन की सरकार का स्िस्मौर और फैटन का 
प्रतिनिधि समझा जाता दै। मगर उस के समिति के दूसरे सदस्यों से न तो कोई अ्धिव 
अधिकार ही थराप्व होते हैं, और न और किसी वात में वह उन से प्रिन्न सममा जाता है। 
"कार्यकारिणी समिति! था 'शासन-समिति' का काम क्लाजूनों के अमल में लाना,*शाति 


स्विद्ज़॒सलेंड की सरकार [ रश६ 


और सुब्यवस्था कायम रखना, कादूनी मसविदे सैयार करना, कम्यूनों के शासन की देख- 
रेख करना और हर प्रकार से कैटनों के हितो की रक्षा करना होता है ) शासन का काम 
चलाने के लिए अर्थ, शिक्षा, न्याय, पुलिस, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, ऋषि शत्यादि के 
विभाग कार्यकारिणी के सदस्यों में बाँट दिए जाते हैं। “कार्यकारिणी समिति! का मुख्य 
काम घारासमा अथवा प्रजा के बनाए हुए. कानूनों और उन के हुक्मे पर श्रमल करना 
होता है | समिति के सदस्यो के फैयन की घारासभा में जा कर चर्चा में भाग लेने का 
अधिकार होता है| मगर उन के वहा मत देने का अधिकार नहीं होता है। कुछ छेोटे 
अधिकारियों के नियुक्त करने श्रीर एक हृद तक अपनो मर्जों के अनुसार खजाने का रुपया 
खर्च करने का भी अधिकार समिति के कई कंटनों में है। कानूनों की व्याख्या करने 
और कहीं-कह्दी साव॑जनिक ' कर और आर्थिक प्रश्नो पर अपील सुनने का काम भी यह 
समिति करती है।  * "के 

शासन का काम चलाने के लिए सब से छोटे कंटनीं के छोड़ फर और सब 
केदन जिलों में बढे हुए हैं, जिन के बेट्तिक फहतें हैं | हर बेदूसिक में एक बेटसिक 
मान या ऑफेक्ट होता है । इस अधिकारी फे! मुखतलिएफ़ कैंटनों में' कार्यकारिणी समिति * 
या धारासभा या भ्जा चुनती'है। परंतु दर हालत में वह केंटन की ,सरकार का ही प्रति- 
निधि माना जाता है। किसी-किसी फेंटन में बेटसि्कमाने की शासन-कार्य में सहायता, 
करने के लिए प्रजा की घुनो हुई सभाएं भी होती है 4 शवेज़ कैंटन'के /छः के छः जिलों में 
इस प्रकार की सभाए' हैं| इस,केंटन में सन्‌ १७६८ ६० के पूर्व एक सावंजनिक रुभा फे 
द्वारा शासन चलता था | बाद में यहां वह प्रथा बंद हो गई'या शायद उसी पद्धति ने यह 
दूसरा रूप धारण कर लिया जिस से इस केंब्न की पुरानी एक साव॑जनिक सभा फे 
स्थान में हर ज़िललें में ६ समाएः बन गईं ) मगर “इस एक केंटन के ही सारे ज़िलों 
में इस प्रकार की समाएं हैं | दूसरे केटनों में नहीं है। बेटसिकमान के श्रधिकार का 
काल भी उतना ही होता है जितना उस केंटन के लेंदमान का होता है । मगर समय 
पूरा हो जाने के बाद बह फिर चुना जा सकवा है। उस का काम भी कानूनों, कार्यकारिसी 
खणिलि के आारिएों, कौर स्णसारीों, के. पैरों, के; णः्त्त में. त्लाजा,, सार्वजनिक शाति शौः, 
सुब्यवस्था कायम रखना, और कम्यूनों के शासतर और अपने मातहत अधिकारियों और 
गांवों के मुखियों की कारंवाई की देख-रेख करना होता है। श्वेज्ञ केटन फे' बेटसिर्क की 
समाश्रों में सब वालिश नागरिक मद भाग लेते हैं। यह सभाए' ज़िले के श्रधिकारियों और 
कुछ न्यायाधीशों के चुनती है और कंटन की सभाओ की तरह अपने जिलों में कर 
लगाने और उन के .ख़र्च करने, का काम भी करती द | स्वियजुरलेंड' में स्थानिक-शासन 
की सब से छोटी इकाई कम्पून है जिस का जिक्र इस अध्याय के शुरू में ही हो चुका है। 


 ,: (४) न्याय-शासन 


इर फेटन का अपना-अपना न्‍्यायशासन भी अ्रलग होता है। न्यायाधीशों के 
सीधा प्रजा था धारासभाएं चुनती हैं। दीवानी के लिए दर कम्यून मे एक जस्टिस ऑव 


रए० ] यूरोप की सरकारें 


दि पीस! की श्रदालत होती है जिस के न्यायाधीश के अक्सर रिचेंवई भी कहते हैं क्योंकि 
हर मुकदमे भे उस का पहला फज़े बीच में पड कर लड़नेबालों में आ्रापस में बीच व्रिचाव 
कर देने की केशिश करना होता है | जय इस ग्रफार रंगडा नहीं पदता है, तन बह उस 
पर न्यायाधीश की तरह अपनी श्रदालत मे त्रिचार करता है। उस के छोटे छोटे मुक़दमों 
पर ही विचार करने का श्रधिकार होता है 


इस भदालत के ऊपर जिले की श्रर्यात्‌ वेटसिक्र की अ्रदालत होती है | उठ में 
पाँच से सात तक प्रजा फे चुने हुए न्यायाधीश होते हैँ | जिले की ग्रदालतों के ऊपर कंदन 
की अदालते होती है। जिन में सात से तेरद तक ग्राम तोर पर धारा सभा के चुने हुए. 
न्यायाधीश होते हैँ | ज़िले की अदालतों की अ्रपीलें केंदन की श्रदालतों मे जा सकती हैं। 
मगर इन श्रदालतों को फिसी फ्रानूत को राज व्यवस्था फे खिलाफ ठ६राने का हक नहीं 
होता है । फीजदारी के मुक्कदमों के लिए इर जिले में श्रलग ्रदालते द्वोती हैं जिन में 
चाकयात पर राय देने के लिए न्यायाधीशों फे साथ प्रजा की चुनी हुईं आराम तौर पर छ से 
नौ झ्रोदमियों तक की जूरी भी जैठती हैं। बाक़यात पर फैसला हो जाने के बाद इन 
श्रदालतों की श्रपीनें भा कॉटन की श्रदालतों के पास जा सकती हैं। तीन कंठनों में 
ब्यापारिक झगड़ों का ,पैसला करने के लिए खास व्यापारी अ्रदालुते हैं। इन में एक दो 
न्यायाधीश और दी से पाँच तक व्यापारी मामलों को अ्रच्छी तरह समभनेवाली व्यापारी 
न्याय करने फे लिए बैठते हैं। खांस- दवालतों मे इन अदालतां की अ्रपीलें भी साधारण 
श्रदालंतों में जा सकती हैं। नौ कैंटनों में मालिका और मज़दूर के कगश का कैसला 
करने फे लिए उद्योगी *अदालैते भी हैं । इन में दोना पक्ष फे आदमी न्यायूधीश का काम 


करते हैं । इस प्रकार को अदालतों में कगडे वडी जल्दी और प्रकार बिना किसी खच फे 
पण् जाते हैं। हि ३. 


३--संघीय सरकार 


या (१) व्यवस्थापक-सभा 


(१) नेशनल राथ-छ्िद्ज़स्लैंड की व्यवस्थापक्र सभा को "नेशनल 

एसेंबली! अर्थात्‌ (राष्ट्रीय सभा' कहते हैं । दुनिया की दूसरी सघीय सरकारों की तरह इस देश 

* की व्यवस्थापक सभा की भी दो शाखाए हैं | एक को 'नेशनल राथः या 'मेशनल कौंसिल 

कहते हैं और दूसरी फे 'स्टाडराय' या 'कौंसिल श्रॉव्‌ स्टेटस? | सघीय सरकार की सारी सत्ता 

नेशनज् एसेंबली भे मानी गई है । कार्यकारिणी और न्याय विभाग को भी व्यवस्थापक 
सभा ही के श्राधीन माना गया है| 

नेशनल कॉसिल! का मुक्काबला  इगलेंड के 'हाउस'श्ाव्‌ कॉमस से किया जा 

सकता है। नेशनल कौंसिल' के सदस्य प्रजा फे सीबे और भुप्त* मतों से तोन साल के 

, डायरेक्ट एुद्ध सीकेड वैलद । हे हि 


हि 


स्विट्जस्लेंड की सरकार [ २२१ 


लिए चुने जाते हँ-। हर कैंटन से बीत हजार आगादी या उठ के अधिक भाग के लिए 
एक सदस्य चुना जाता है । मगर हर हालत में ऊम से कम हर केटन से एक सदस्य अवश्य 
चुने जाने की केंद रक्‍्खी गई है| हर मर्दमशुमारी के बाद सघीय सरकार चुनाव के नए 
ज़िले बनाती है और आयादी के अनुसार कटनों के प्रतिनिधियों की सख्या पठई-बढाई 
जाती है। प्रारभ में नेशनल कॉपिल' में १२० ग्रतिनिवि थे, सन्‌ १६१० ई० की मदस 
शुमारी के बाद उन की सख्या पढ्ध कर १८६ हो गई थी। बर्न के नेशनल कौंसिल में ३२ 
परविनिधि ये, ज़्यूरिच के २५ प्रतिनिधि, वाड के १६ भर उरी और जग जैसे छोटे छोडे 
करनों के सिर्फ एक-एक ही प्रतिनिधि थे। आम तौर पर चुनाव के एक जिले से दो या 
तीन या चार प्रतिनिधि चुने जाते हैं। बीस वष के ऊपर के सर मर्द नागरिक--जिन के 
नागरिकिता के श्रधिकार केटनों ने छीन न लिए हों--“'नेशनल कौंसिल” फे चुनाव में भाग 
ले सकते हैं। अ्रक्द्यमर के आख़िरी रखर्िवार के दिन, सारे 'स्विटजरलेंड में जग जगह 
पर 'नेशनल कौसिल' के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है'। खुनाव मे. सपलता के लिए हर 
उम्मीदवार को मतों की बहुसख्या अर्थात्‌ सारे मतों की आधी से श्रधिक सख्या की ज़रूरत 
होती है । परठु पहली पार प्चे पड़ने पर अगर फ़िसी उम्मेदवार को इतने मंत नहीं मिलते 
हैं, तो दो-तीन हफ्ते बाद फिर दूसरी यार चुनाव होता है। श्रौ९ इस दूसरे पर्चे पर जिस को 
सं से श्रिक मत मिलते हैँ उस को चुन लिया”जाता है | सिफ एक पादरी लोग उम्मीदवार 
नहीं हो सकते हैं ! दूसरे मतदारों मे से कोई, भी कौसिल .की.मेतरी के लिए खडा हो सकता है। 
'नेशनल कौसिल' के सदस्यों को सभा में द्वाज्षिर रहने के दिनों के लिए फी 
दिन के लिए. य्रीस फ्राक भत्ता और आने जाने का सफर खर्च मिलेता है?। सभा में देर से 
आनेबालों का भत्ता काट लिया जाता है। 'नेशनल कौंसिल” की हर एक साधारण 
ओर असाधारण बैठक शुरू होने पर सभा श्रपने सदस्यों में ते एक समा का श्रध्यक्ष, एक 
उपाध्यक्ष और चार्र मनी चुन लेती है । मगर यह शर्त रकक्‍सी गई है कि जो चुनाव की 
समा फे अध्यक्ष के स्थान पर बेठता है उस को उसी समा की पेठक के लिए अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष नह्य चुना जा सऊुता है, म॑ उपाध्यक्ष को लगातार दो प्रेठका म उपाध्यक्ष चुना 
जा सकता है। इसे शर्त को रफनेवालों ने शायद यह सेाचा होगा कि साल भर मे | 
नेशनल कौंसिल की एक ही बेठक हुआ करेगी। सगर कास बढ जाने से अन्न साल भर में 
सभा की दो बार वेठऊें होती हैं। एफ बार पेठकें जून के पहले सोमवार ओर दूसरी बार 
दिसवर के पहलें सोमवार से शुरू होती हैं| परत इन दोनो सालाना वैठकों के व्यवस्थापक 
कल्पना से एक ही वेठक मान लिया गया है, और साल भर तक एक ही अधिकारी सभा 
का काम चलाते हैं | उपाध्यक्ष और मत्रियों के चुनाव मे श्रध्यक्ष श्रन्य साधारण सदस्यों की 
तरह भाग लेता है। परतु प्रस्तावों और मसबिदों पर जब सभा के सदस्य बराबर बसपर 
दोनों तरफ बैठ जाते हैं, तभी गॉठ पड़ जाने, पर, वह अपना मत देता है, श्राम तौर पर 
नहीं । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मत्रियो फो मिला कर एक ब्यूरो ब जाता है, जो सभा की 
कमेटियों को चुनता, मत ग्रिनता और समा का सारा काम काज चलाता है। 4 
“ (०२) स्टेंटराय-..सटेंडगथ' या 'कौसिल आॉँव्‌ स्टेट्स! भे ४४ सदस्प होते हू । 


रु 


श्श्र ] यूरोप की सरकारें 


हर एफ छोटे-बड़े कैंटन से इस सभा फे लिए दो-दो सदस्य चुने जाते हैं" । रादस्यों के 
चुनाव की शर्तें, दंग, और उन फे सदस्य रहने का काल श्रौर भत्ता मुखतलिफ फेटन 
अपनी अपनी इच्छानुसार तय करते है| श्रधिकतर कंटनों में सदस्यों को सारी मताधिकारी 
प्रजा चुनती है। मगर सात कैंटनो में उन फो बटनों की धारासभाएं चुनती ह। पाँच पूरे 
केंटन और सारे थ्ाथे फैंटन सदस्यों को सिर्फ एक साल फे लिए, चुनते हैं । एक फेटन दो 
साख फे लिए चुनता है/'एक चार गाल फे लिए भ्रौर बराफ़ी तीन साल के लिए। श्रलु इस 
विपय में कंटनों की कार्रवाई में समता नहीं होती है। स्वेंडराय के सदस्यों का भा भी 
फैंटनों फे खज़ानों से दिया जाता हैं। श्राम तौर पर यद्द भत्ता उतना ही होता है गितना 
कि संघीय खज़ाने से *नेशनलराथ के सदस्यों फे मिलता है। मगर इस में भी मुखतलिफ 
कंटनों में कुछ न कुछ भेद रहता हे। श्रस्तु स्वेंडराथ तिद्वांत फे तियाय चॉल-दाल में 
मी प्रिल्कुल संधीय रांस्था हैं | 


», संयुक्त राज्य 'अ्रगेरिका की तिनेद फे ढग पर, संघ फे रादस्य पांतों से दो दो 
प्रतिनिधि हों कर, स्विट्जरलैंड फी स्टेंडराथ बनाई गई है। भगर श्रमेरिका की प्िनेद की 
तरह मदत्त्य का स्थान देश की राजनीति में स्टेंडसथ को नहीं है। फिर भी 'हाउस श्रॉय्‌ 
लाडंस' की तरह बिल्कुल कमज़ोर संस्था भी यह नहीं है। स्टेंडराथ का संगठन गेशनल 
राय काया ही है । पहले इस रास्या का श्रधिक महत्त्व या । परतु धीरे-धीरे यद सह हो गया 
है। चढुर श्रौर महस्वाकांत्ती लोग'स्टेंडरार्थ की बजाय नेशनलराय में ही जाना अ्भिक 
पसद फरते हैं। फ़ाबूनन स्टेंडशाय को नेशनलसथ के बराबर सत्ता होती है। श्रकसर 
नेशनलराथ फे भेजे हुए मंणविदों को स्टेंडराथ मामंजूर कर देती-है । ग्रे प्रस्तावना भौर 
स्वतन्नता में बह नेशनलराय का मुक्ताबला नहीं कर सकती है। 


( ३ ) फकाम-कोज--जल्ेशनल एसेंवली को सधीय सरकार फी सब प्रकार की 
सत्ता का पूरा उपयोग करने का अंधिकांर है । फक्रानून बनाने फे साथ-साथ शासन और 
न्याय-सबंधी काम भी ब्यवस्थापफ-सभा करती है। संधीय मंत्रि-मडल, राष्ट्रीय स्यायालय फे 
न्यायाधीशों, चांसलर और राष्ट्रीय सेना फे कमाडर इन्‌ चीफ फो व्यवस्थापक-सभा चुनती 
है। संघीय कार्यकारिणी फे सिलाफ शिकायतों झौर संघीय सरकार के मुखवलिफ विभागों 
के आपस के रगड़ों का न्याय करने में ब्यवस्थापक-समा श्रदालत का फाम फरती है| 

: कानून बनाने और खास तौर पर संधीय सरकार फे भ्रधिकारियों को चुनने और 

' सग्रठित करने, उन का वेतन निश्चित फरने; दूसरे देशों से संधिया और फैंटनों के श्रापसत 
के सममौतों फो मंजर करने, सालाना राष्ट्रीय आय-व्यय तय करने, भ्रौर ज़रूरत पड़ने पर 
व्यवस्थापक-सम्मेलन का रूप धारण करफे राज-व्यवस्था के सशोधन करने का काम भी 





+ 


"पूरे फैंटन स्विट्जरलैंड में २२ ही हैं। मगर तीन कैंटनी के दो-दो कैंटन करके २९ 
बना दिए गए हैं । सगर स्टेंडराथ के घुनाव में उन के दोनों भागों को मिला फर एक केंटन 
मावा धाता है और इस लिए चुनाव के लिए ३३ ही सैंटन माने जाते हैं । 


ल्विद्जरलींड की सरकारें... [ ररहे 


नेशनल ऐजेंबली ही करती है । काबून पास करने का काम व्यवस्थापक-समा की दोनों 
शाखाएँ अपनी अलग-अलग बैठकों में करती हैं और किसी कानून को पारु होने के लिए 
दोनों समाओ में अलग-अलग बहुमत मिलने की ज़रूरत होती है। संधीय सरकार के अधि 
कारियों को चुनने के लिए और रूगड़ों का न्याय करने के लिए, न्यायालय की तरह जब 
व्यवस्यापफ-सभा की बैठक होती है, तब नेशनलयथ और स्टेंडराथ दोनों के सदस्य मिल 
कर एक समा में बैठते हैं और इस समा में हर एक बात-की मंजूरी के लिए सब के मित्र 
कर बहुमतों की ज़रूरत होती है। सभाओो में भाषण और इच्छानुसार मत देने की, सब 
सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता होती है | दोनों समा्रों के क्रिसी प्रतिनिधि के नि्वाचन-लेंत्र के 
मतदार अपनी हिंदायतों के श्रवुसार उस प्रतिनिधि को मत देने के लिए. मजबूर, नदी 
कर सकते हैं | व्यवस्थापक-सभा के किसी सदस्य को, जब तझ बह सदस्य रहता है तब 
तक, किसी सख्त अपराध के सिवाय गिरफ्नार नहीं किया जा सकता है । 
संघीय सरकार की कार्यकारिणी” समिति, जिस को 'फेडरल कौंसिल! कहते 
हैं, व्यवस्थापंक-समा की बैठके शुरू होने पर, दोनों सभाओं के भ्रध्यक्षों के पाए उन सारे 
प्रश्नों की एक सूची बना कर, जो उस के पास व्यवस्थापक सभा के सामने रखने के लिए 
आते हैं और उन प्रश्नों पर अपनी मीमांसा लिख कर भेज देती है । इस सूची में वे सारे प्रश्न 
आ'जाते हैं जो .फेडरल कॉसिल के पास उस की राय के लिए भेजे जाते हैं, या जिन नए - 
प्रभो को जिसी कैंटन की सरकार या कोई व्यक्ति नेशनल टेसेबली के सामने लाना चाहते- 
हैं। दोनों अ्रध्यक्ष मिल कर आप “में तय करते हैं क्रि फ़ौम-सी समा किसे प्रश्न पर विचार 
रेंगी और इस फैसले फ्ो चह दोनों अपनी-अपनी समाओं के सामने: पहले ' या दूसरे “दिन 
की बैठक में रफ देते हैं। नेशनलराथ का अध्यक्त सभा की ब्रेठक होने से पहले सभा की 
एक-दो कमेटियों को भी बुला लेता है जिस से कि उन कमेटियों की रिपोट सभा के बैठते 
"ही बहस शुरू करने, के लिए तैयार रह्दे | मसविदों पर चर्चा के समय कोरम के लिए: सभा 
की बहुसंख्या की हाज़िरी की ज्ञरूरत होती है; मगर उन के मंज़्र होने के लिए, जितने मत 
पड़े! उन,की बहुसंख्या की ज़रूरत होती है। एक सभा में मतविदा पास हो जाने पर उस 
सभा के अध्यक्त्‌ श्रोरःमंत्री उस पर दस्तखत कर के दूसरी समा के पूस दिचार के लिए 
भेज देंते हैं | दूसरी समा के उस को जैसा का तैसा पास करने पर वह मसविदा फिर पहली 
सभा के पास आता है और वह सभा उस को कानून एलान करने के लिए फ़ेडरल कौंसिल 
के पास भेज देती है। अ्रगर दूसरी समा उस में संशोधन करती है तो' वह फिर विचार -के 
लिए पहली समा के पास आता है और पहली से फिर दूसरी के पास जाता ,ऐ्ै और इसी 
प्रकार दोनों समाओं के पास आता-जाता रहता है जब तक कि दोनों समाओं की राय एक 
नहीं हो जाती है,' या मतमेद की बात मसविदे में से निकाल नहीं दी जाती है। मतभेद 
होने पर जब मसविदे पुनः विचार के लिए समाओ के पास जाते है तब उन की सिर्फ़ 
उन बातों पर,ही बहस होती हैं जिन पर'दोनों सभाओं का मतभेद होता है--दूसरी बातों पर 
नहीं। 
'फफेडरल कॉंसिल! श्रर्थात्‌ स्विट्जरलेंड फे मंज्रि-्मंडल के सदस्यों को दोनों 
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समाओ्रों में जा कर बोलने और जिस विषय पर चर्चा चल रही हो उस पर अपने प्रस्ता 
पेश फरने वा दक्त होता दे | उन से शासन के काम-काज के बारे में सदस्य सवाल + 
पूछठ सकते हैं. विस का उन यो उसी दिने या दूसरे दिन की बैठक में जयाइ देना पडत 
है| गर्मियों में रोज़ सुबह शाठ पे और जाड़ों में नो बजे समाओं की बैठके शुरू हो जार 
हैं। थ्राम तौर पर रोज़ पाँच पटे उन की बैठकें होती हें । सदस्यों को काली पोशाक पह 
कर समाओ्रं में आना होता दै और हाज़िरी के वक्‍त अपने नाम की पुकार होने पर जबा 
देना या भ्रप्यक् फे सामने गैरहाक्षिरी की वजह पेश करनी होती है। गेरहाज़िर सदर 
के नाम कार्रवाई की किताब में लिख लिए जाते ई, और अगर द्वाजिरी होने केए 
पड़े के दर नहीं थराते दे, तो उन का उस दिन का भंत्ता ज़ब्त हो जाता है। 

सभाओं का काम ' फेडरल कौंठिल के भेजे हुए किसी प्रस्ताव, ससविदे, या रिपोट 
दूसरी सभा से श्राए हुए किसी कागज़, झिसी, कमेटी की रिपोर्ट, किसी सदस्य के प्रस्ताव 
या किसी श्रर्ज़ी पर चर्चा से शुरू हो सकता है। अध्यक्ष इर रोज़ सभा का कारयक्रम पहर 
से बना लेते दे और उसी फे अनुसार काम शुरू होता है। इर एक प्रस्ताव और रिपो 
समा के सामने जमन श्रौर फ्रेंच दो भाषाश्ं में पटी जाती है । रिपोर्ट देनेवाली कमेर 
के सदस्य उस फे बाद उठ कर अपनी राय पिस्तार से समका सकते दे और फ्रि उस प 
बहस शुरू होती है| सभा के सदस्य अपनी जगहों से बोलते हैं | एक प्ररन पर एक सदर 
तीन बार से प्रधिक नहां बोल सत्ता है। किसी सदस्य को लिखा हुआ व्याख्यान पढ़ 
की इजाजत नहीं होती है | चर्चा शुरूह्ो जाने के वाद जिन सदस्यों को चर्चा में भा' 
लेना होता है 'बह सभा के अध्यक्ष के पास श्रपने नाम लिस बर भेजते जाते हैं भरौ 
जिस क्रम में उस के पास नाम पहुँचते हैं. उसी क्रम में बह सदस्यों को बोलने का मौक 
देता है। सदस्य फ्रेंच, जर्मन, या इटालियन भाषा में बोल सकते हैं.। आम तौर पे 
स्विट्जरलैंड फे पढे लिखें लोग कम से कम इन में से दो भाषाएं. ज़रूर. जानते हैं | मग 
किसी सदस्य की माँग पर सभा का अनुवादक व्याख्यान का सार इन में से किसी मापा 
समक्ता सकता है। मर 

हर मसबिदा पेश होने पर पहले केवल इस बात पर मत लिए जाते हैं कि उः 
विषय पर विचार किया जायग्रा या नहीं। बिचार फरने का निश्चय द्वो)जार 
पर फिर इस बात पर्‌, विचार क्रिया जाता है क्रि उस मसविदे पर पौरन' हौ विचा 
किया जायंगा, कुल मर्सविदे पर इफ़॒छा विचार जिया जायगा, या उस के झलग श्रलः 
भाँगों पर विचार किया जायगा। फ्िसी प्रश्न पर विचार करने का निश्चय करने थे 
बाद छस सबंध के प्रस्ताव को 'फैंडरल कॉमिल! के पास भेज दिया जाता दै ओर! 
“फेडसल कौपिल! दूसरे मौगदा फानतों का लिदाज़ स्पते हुए. उस विपय पर उचित 
मसविदा बना देती है। इस प्रकार जो बातें जल्दी में सदस्यों की श्रॉँख से बच जाती हैं 
उन को सथ प्रकार के कानूतों को अमल में लानेवाले अनुमवी और चढरे लोगों की या. 
कमेटी ठीक कर के व्यवस्थापक सभा की इच्छानुगर कऋ्मबद्ध ढंग भें रख॑ देती है। 
सब प्रकार के काम कान पर विचार करने के लिए समभाथ्रों की कमेटियां भ॑ 
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आवश्यकतानुसार बनाई जाती हैं | मगर किसी मसरिदे को किसी उमेटी के विचार के लिए 
सभा की राय ही से भेजा जाता है। ऊमेदियों का चुनाव समा के सदस्यों के खुले या गुप्त 
मतों से होता है अथवा अध्यक्ष और भण्यों का ब्युगे उन को नियुक्त कर देता है। 'स्टेंडराथ! 
थी रेलें और सेना इत्यादि ऊुछ खास विषयों की स्थायी कमेटिया हर साल नई चुनी जाती 
जाती हैं। सभाओं की बैठकों का समय कम होता है और काम की मरमार श्रधिक होती है, 
इस लिए चक्त का बहुत ख्याल रख कर काम चलाना पडता है। दोनों सभाओं के काम 
काज के नियम लगभग एक़ ही से होते हैं। उन में दर मामले की अच्छी तरह जाँच-पदताल 
फ्रते और उस पर अच्छी तरह प्रह्त का मौका देने का खास ख्याल रक़पा जाता है| 
फ़िसी मसविदे या प्रस्ताव पर होती हुई चर्चा को बद करने के लिए सभा मे 
इाजिर सदस्यों के दो तिहाई मतो की जरूरत होती है। मगर जब तक वोई ऐसा सदस्य 
जिस ने चर्चा में भाग न लिया हो कोई सशोधन पेश करने और उस को सममाने 
की इच्छा ज्ञाहिर करता है तय तक चर्चा वद करने का प्रश्न नहीं उठाया जा सक्‍ता है। 
श्राम तौर पर सभाओं की बेठक दर्शकों के लिए खुली होती हैं । सगर 'फेडरल कौंसिल' 
अथवा दस सदस्यों के प्रस्ताव पर सभाओं की बैठक बद भी द्वो सकती दूँ | व्यवस्थापक 
सभा की कार्रवाई के सब कागजात एक फेडरल चासलर नाम का अधिकारी श्र्थात्‌ सधौव 
ससितेदार था मुह्यकिज दफ़र रखता है जिस को व्यवस्थापक-सभा 'फेडरल कौंसिल' के 
चुनाव के समय चुनवी है। यट अधिकारी 'फेंडरल कॉसिल' श्र्थात्‌ मनि मल का सदस्य 
नहीं होता है | एक नायय सरिश्तेदार या मुद्याफिज इक्तर की नियुक्ति भी फैडरल कौंसिल 
करती है । भ्रह्मफिज़ दफ्तर के नेशनलराथ के काम फराज़ में सशगूल रहने पर स्टेंडराथ 
का काम सँमालने का भार नायब पर रहता है। मगर नायब की ज़िम्मेदारी दौनों समाश्रो 
फेकाम के लिए होती है। व्यवस्थापत्र समा की जिन दिनों ब्रैठके नहीं शेवी हैं, उन दिनां 
*चासलर 'फेडरल कौसिल' के मनी की तरह काम करता है; कौंपिल की बैठकों में जाता है 
और कागजात और आदेश तैयार करता है। कानों के एलानों पर फेडइरल कौंसिल के 
मनी की हेसियत से चासलर के दत्तखत भी रहते हैं। 
नो की तरह रुप ये भी जाप्वारी और इज्तियारी दवाजे का अपोग' टोता' है । 
सधीष्‌ राज व्यवस्था के रुशोपन के लिए लाचारी हवाले का प्रयोग होता दै। इफ्तियारी 
इचबाला साधारण कानूनों के लिए काम में आता है। सघीय व्यवस्थापक-सभा की दोनों 
सभाए, अ्रगर सुघीय राज व्यवस्था की विल्कुल पुनर्घव्ता करने के लिए, सहमत द्ोती हैं, तो 
थे नई शाज-व्यवस्था को गढ कर उसी तरद पास कर लेती हैं, मिस तरह वे किसी और 
साधारण कानून को वना कर पास करती हूँ | नई राज व्यवस्था के इस प्रकार व्यवस्थापव 
समा से पातष हो जाने के बाद आएरी मज़्री के लिए उस पर प्रजा के मत ज़रूर लिए 
जाते हैं। श्रगर दोनों समाए राज-व्यवस्था की पुनर्घटना के प्रश्न पर सहमत नहीं होती हू 
या पचास हआर मतदारों की तरफ से पुनर्घटना की माँग आती है तो पदले इस प्रश्न पर प्रजा 
के मत लिए जाते हैं कि शुनर्धटना की ज़रूरत है या नहीं। अगर प्रजा पुन्धंटना के पक्ष में 
मत देती है ती व्यवस्थापऊ-्सभा का नया चुनाव होता है, शरीर नई चुनी हुई व्यवस्थापक-समा 
रद 
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पुमर्घटना का वाम दशथ में लेती है । राज व्यवस्था के किसी श्रग वा सशोचन ब्यवस्थॉपर- 
सभा उसी प्रकार कर सदती है जिस प्रकार यह साधारण क्लानृन बनाने वा काम करती है । 
मगर उस पर भी प्रजा का मत लिया जाता है। श्रथवा सशोधन के प्रस्ताव पर पचास हज़ार 
मतदारों की थर्जी श्राने पर व्यवस्थापक्सभा विचार करती है, श्रौर ऋगर बह उत से 
सहमत होती है, तो उस पर भ्रजा का मत लेती है। अगर प्रस्तावना का कोई निश्चित 
रूप न हो कर गर्ज़ी में महज श्राम गातें होती हैं, तो धारा-सभाए खुद प्रस्ताव का 
निश्चित रूप बना लेती है। अगर व्यवस्थापक सभा सशोधन के प्रेक्ताव के विंदद होती 
है तो वद उस प्रस्ताव का श्रपनी नामजरी की सिफारिश या उसी विषय पर उस की बजाय 
अपने दूसरे प्रस्ताव के साथ प्रजा के मतों के लिए भेज देती है । हर द्ालव में राज व्यवस्था 
के दर प्रकार के सशोधन के लिए मत देनेवाले नागरिकों की बहुसस्या के साथ साथ 
मंटनों की बहुतख्या की भी मज़्री की ज़रूरत होती है | उत््‌्‌ १८७४ ई० से तन १६१७ 
हैं० तक स्विदज़रलड की व्यवस्थापरू-सभा ने अपनी राज व्यप्रस्था में इकीस सशोधन 
किए ये, और पॉच सशोधतों के छोड कर श्रौर सप्र प्रजा और उटनो की वहुसझ़॒या से मजुर द् 
हुए थे । 
साधारण क्वानूनों पर इख्तियारी हवाला लिया जाता है। जरूरी और व्यक्तिगत 
कानूनों के छोड़ कर और सब क्राबून और प्रस्ताव व्यवस्थापक-समा में पास होने के बाद 
६० दिन तक मुलतबी रक़खे जाते हैं, जिस से कि प्रजा के श्रगर घह चाटे तो हवाले की 
अर्जी भेजने का मौका रहता है। इस दर्मियान म अगर त्तीस हज़ार मतदारों के हस्ताक्षरों 
की एक अर्ज़ी में या आ्राठ बेटनों की धारासभात्रों की ओर से किसी फायून के विषय में 
फेडरल कौंसिल के पास इवाले की माँग पेश हो जाती है, तो फेंडरल कॉसिल को माँग का 
बाकायदा एलान द्वोने के चार हफ़े के गदर उस कानूत पर प्रजा का मत लेना दोता है। 
अगर सारे कटनों से मत डालनेवालों की सख्या की बहुसख्या उस कानून के पक्ष में मत देती * 
है ते फइरल कौंसिल उस क्लानूत् का अमल के लिए. एलान कर देती है। अगर मत 
देनेवालों की बहुसख्या उस के खिलाफ द्वोदी दे ते! वह कानून रद करार दे दिया जाता है | 
अगर इवाले की माँग मही की जाती है, तो ६० दिन का अ्र्सा खत्म होने परे आप से आप 
कानूत अमल में श्रा जाता हे। कैंटर्ना की तरह सब में भी मजा अपने इस श्रविकार रा 
गहे बगाहे दी उपयेग करती हे | सन्‌ १८७४ ६० से सन्‌ १६०८ ई० तक व्यवसापक-सभा 
से २६१ ऐसे पश्न मज्र हुए थे जिन पर अख्तियारी हवाला लिया जा सकता था) मगर सिर्म 
तीस प्रश्नो पर हवाले की मॉग हुई थी,और तीस में से सिर्फ उन्नीस के प्रजा ने नाम ज़ञर किया था। 
सन्‌ १८४८ ६० की स्विदज़रलड की राज व्यवखा में यह येजना थी कि राज 
ज्यवस्था की बिल्कुल पुनर्घटना की प्रस्तावना पचास हजार मतदार कर सकते थे | राज 
्यवस्था में एक दो कोई खास सशोधन करने का अधिकार प्रजा के भहीं था। सन्‌ 
१८६१ ई० से खास सशोधनों को अस्तावना करने का अधिकार भी प्रजा केः दें दिया गया 
था। अरब पचास हजार मतदार, जब चाहें तप्र व्यवस्थापक सभा के उस की मरज्ञों हो या 
न द्वो, राज व्यवस्था में अस्तावित सशोधनों पर ग्रजा का मत लेने के लिए मजबूर कर सकते 
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हैं। व्यवथापक-सभा उन सशोधनों के विदद होने पर अधिक से अधिक उन को नामजर 
करने की प्रजा से सिफारिश कर सकती है या उन सशोधनों के खान पर अपने सशोधन 
पेश कर सकती है | जय अस्तावना का अधिकार ग्रजा के दिया गया था, तब कुछ लोगेा 
का ख्याल था ऊ्े प्रजा के हाथ से राज व्यवस्था के सशोचन की सत्ता चले जाने से 
ऊट्पर्याग सशोधन पेश होने लगेंगे ओर राज व्यवस्था खतरे में पड़ जायगी। मगर यह 
डर व्यर्थ साबित हुआ है, क्योंकि तीम वर्ष के अदर सिर्फ दस राज व्यवस्था के सशोधन 
प्रजा की तरफ से आए ओर उन मे से भी सिर्फ़ चार ही को अजा ने मजुर किया। 
स्विट्जरलैंड में प्रजा के राज फाज में हिस्सा लेने के अनुभव से यह कहा जा सकता 
है कि साधारण लोग इतने गैरजिम्मेदार नहीं होते मितना कि आमतौर पर उन को सममझ्ला 
जाता है। 

शुरू शुरू में एक तशोधन जरूर ऐसा प्रजा ने पास कर दिया था, जिस को इस 
सत्ता का दुशपयोग कद सकते हँ। यह सन्‌ १८६३ ई० का एक राज व्यवस्था में सशोधन 
था जिस के अलुतार राज व्यवस्था मे यह शर्त रस दो गई थी कि 'स्पिट्ज़रलंड मे पशुओं 
को बिना पहले वेहोश किए. उन की, यहूदियों के ढग से गला काठ कर खून बहा कर, हत्या 
नहीं की जा सकती है|! यह सशोधन पेश हुआ तो पशु-सकट हरण सभा के आदोलन के 
कारण था, मगर अधिकतर उस के पीछे यहूदियों के खिलाफ लोगों का श्राम बुस्ज् 
और व्यापारी जलन थी। अन्यथा कस्सावखानों के नियम की राज व्यवस्था में घुसने की 
कोई जरूरत नहीं थी | मगर इस सशोधन पर अमल करने के लिए क्वानून नहीं बनाए गए 
और अधिकतर कैटनो में यह सशोधन,मुर्दा ही रह्म है। हवाला ओर थ्रस्तावना दोनों ही स्विद: 
जरहोड की सधीय सरकार के श्रमल में उपयोगी साबित हुए हैं । अभी तझ दोनों का उप- 
योग सिर्फ राज व्यवस्था की शर्तोा का सशोधन करने के लिए ही होता है | सन्‌ १६०४ ई० 
में ' फेडरल कोंसिल? ने सारे क्ानूत और प्रस्तावों की प्रस्तावना ओर हवाले का अधिकार 
पचास हजार मतदारों को दे देने की एक आयोजना रक्खी यी । मगर वह योजना व्यवस्था- 
पऊ सभा में स्वीकार नहीं हुई थी। प्स्तावना और हवाले का क्षेत्र बढा देने की बातें बहुत 
दिनों से स्विदज्ञ सलैंड के छुधार भे चलती हैं, श्रोंर मुमकिन है फि उस का क्ोत्र शीपर ही 
बढ़ा दिया जाय, क्‍योंकि उस में दिक्कत और खर्च इतना नहीं होता है जितना उस से 
फायदा होता है| 


(२) कार्यकारिणी 


फंडरल कीसिल और भगमुख--स्विद्जरलैंड की राज-ब्यवस्था मे राष्ट्र कीकार्य- 
कारियो सत्ता साव आदमियों की एक 'सघीय समिति'--- फेडरल कौंसिल---में रक्सी गई है । 
इस समिति के सदस्यों को हर नई नेशनलराय के चुनाव के बाद व्यवस्थापक समा की दोनो 
शाखाओं के सदस्य एक सभा में इकट्ठे बैठ कर तीन वर्ष के लिए चुनते ई | नेशनलराग 
की उम्मीदवारी का अधिकारी हर एक स्विद्जरलेंड का नागरिक फेंडरल कौंपिल के लिए. 
सड़ा हो सकता है। मगर एक कैंटन से दो सदस्यों का भ्रयवा एक ही कुदुब या नज़दोफ 
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के रिश्तेदारों का एक साथ फेडरल कौंसिल के लिए चुनाव नहीं क्रिया जा समता है। 
इग्लैंड के मत्रि मडल में श्रास्टिन चेंबरलेन श्रौर नेपिल चेंबरलेन" एक ही खानदान फे 
दो मनुष्य मत्रि पद पर बैठ कर खानदानी नीति की सफ्लता पर गये कर सकते हैं, परत 
स्िटज़रलैंड में ऐसा होना सपा अ्तभय है| पेडरल कौंठिल का सदस्य चुमर जाने पर 
कोई सदस्य दूसरे किसी सधीय या केंटन पद पर रह या दूसरा कोई ध्यापार और धंधा कर 
नहीं सकता है। यहा तक कि अगर वह व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं-- 
जैसा कि आम तौर पर होता है- तो उन को अपनी व्यवस्थापक समा की जगहों से इस्तीफा 
दे देना होता है। उन को श्रठारह इज़ार फ्राकरे सालाना का राष्ट्रीय खज़ाने से 
वेतन मिलता है। 'फेडरल कौंसिल! का अ्रमुप्त रुघ का प्रमुस कहलाता है | उस को ओर 
उस के नायब को--जिस का ख़िताय पेंडरल कॉसिल का उपप्रमुख होता ऐ--नेशनल 
ऐसेंबली हर साल फेडरल बौजिल फे सात सदस्यों में से चुनती है। प्रमुस का एक काल 
खत्म हो जाने पर दूसरे चुनाव मे वद्द फिर प्रमुख या उपप्रमुस भी नहीं तन सकता है। 
एक ही सदस्य लगातार दो बार उपप्रमुस भी नहीं बन सकता है। मगर एक साल के 
उपग्रमुख को दूसरे साल प्रमुस खुनने का रिवाज सा हो गया है । 

लिदज़ञरलैंड के मत्रि मडल के सदस्यों की बराबरी इग्लैंड या फ्रांस की कैपिनेट 
के सदस्यो से न करके एक प्रकार से उन देशों के राष्ट्रीय विभागे फे सेफ्रेटरियों से ही 
करना अ्रधिक उचित होगा, क्योंकि स्विट्ज़र्लैंड के मत्रि-मडल के सदर्स्या को विभागों की 
नीति तय करने से श्रधिक विभागों का कामकाज चलाने का काम ही श्रधिक करना होता 
है। राजनीतिक बातों में सूफ सपने के साथ साथ उन्हें शासन की छोटी छोटी बातो की भी 
चूक रखनी होती है। उन का काम हलवा करने के लिए उत्र के आरइबेट सेक्रेटरी तक नहीं 
दिए जाते ईं। स्विट्ज़रलेंड के भत्रि मंडल के सदस्या फा कोई ख़ास नियास स्थान, 
पहरेदार या और कोई शान शैाकत भी मर्दों होती है। वह श्रन्य साधारण नागरिकों की 
त्तरद रहते हैं। फिर भी लोग उन को पड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं जिस से स्विटजर 
लंड मे बडे बढे महत्वाकाद्षियों को 'फेडरल कौंसिल' का सदस्य बनने की इच्छा रहती है। 
फेडरल कौंतिल का शासन हमेशा बहुत ऊँचे दर्जे का रहा है। 

स्विट्जरलड की सघ के प्रमुख को फ्रास प्रजातन या जर्मन प्रजातन की तरह केई 
खास कार्यकारिशी के श्रधिकार नहीं होंते हैं। उस का काम सिर्फ “ फेडरल कौरिल” के 
अध्यक्ष स्थान पर गैठ कर पौसिल की कारंवाई चलाना, शासन की देख रेप रसना और 
खास मौक्नो पर श्रावश्यकतानुसार देश के भीतर और देश ऊे बाहर स्विदज़रहैंड प्रजातत्र 
के प्रतिनिधि की हैसियत से कुछ कामों म॑ भाग लेना होता है। सघीय सरकार के शासन 
का काम सहूलियत से चलाने के लिए प्रजातत्र की राज व्यवस्था के अनुसार सात बिमागा 





*सन्‌ ११४२ ई० के राष्ट्रीय मत्रि सइल मे चार्टिन चेंबरल्लेन जलसेता सविप 
और नेविश्व चेंवरलेन भर्थश्षचिष थे। 


३स्विरफ़रलैंड फा सिक्का । 
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म बॉट दिया जाता है। एक 'राजनीतिक विभाग! होता है. जिस में परराष्ट्र विषय और 
मागरिकता, संघीय चुनाव और प्रवास के कानून बनाने का काम भी आरा जाता है। रह 
विभाग, न्याय और पुलिस विभाग, सेना विभाग, कर और अथ विभाग, डाक और रेल- 
विभाग, व्यापार-विभाग, उद्योग विभाग, और कृषि विभाग ७ वूसरे शासन विभाग होते 
हैं । इन प्रिभागों के प्रमुख ' फेडरल कौसिल” के सात सदस्यां म यराढ देता है | राज 
व्यवस्था म साफ-साफ लिसा है कि, “विभागे का बाँठ सिर्फ शासन की सहलियत के 
लिए किया जाता है और शासन के दर प्रश्नका फेमला फेडरल कोंसिल मिल कर करेंगी? 
आमतौर पर ' फेडरल कौसिल' के वही सदस्य, जब तक उन की काम करने की इच्छा 
रहती है, बार बार चुन लिए जाते हैँ | सरकार का काम बढ जाने से श्राज फल विभागा 
की देख रेख रसनेवालें सदस्या के पहले से कुछ अधिक निश्चय की स्वतत्रता रहती है । 
कौतिल का केरम चार सदस्यों का होता है और केई सदस्य बिना बजह उतलाए कौतिल 
की किसी बैठक से गैरहाजिर नहीं हो सकता है। पदों पर अधिकारिया के नियुक्त करने 
के प्रश्नों के छोड़ कर और सब प्रश्ना पर फेडरल कौंतिल में जबानी मत लिए, जाते हैं | 
सभा की बेठको की कार्रवाइ का सार प्रजातन के सरकारी गजट में बराबर छपता है। 
हििदजरलेंड की फैडरल कौसिल देखने में इग्लेंड या फ्रास के मत्रि मढल की 
तरह लगती है, परठ॒ उस के वास्तव में उस तरह का मत्रि मडल नहीं कह सकते हैं। 
हिबिर्‌ज़रलड मे मत्रि मडल की सरकार नह होती है क्यांकि यद्यपि कौमिल मसबिदे तैयार 
कर के व्यवस्थापक सभा के सामने रसती है, और कौंसिल फे सदस्य व्यवश्थापक-सभा में 
जा कर बहस म भाग लेते हैं--फ्र भी; वह व्ययस्थापफ सभा के न तो सदस्य होते हैं, न 
में किसी एक दल के सदस्य या एक नीति या एक विश्वास के माननेवाले होते हैं, व उन 
सर का ज़रूरी तौर पर हर प्रश्न या मसविदे पर एक मत होता है, और न उन के मसबिदे 
व्यवस्थापक सभा म नामज़र हो जाने पर वह श्रपने पदों से इस्तीफा देते हैं) एक आर 
फेडरल कॉंसिल के एक पुराने सदस्य ने अपने मसविदे के प्रजा के मामज्र कर देने पर 
इस्तीफा दे दिया था तो स्विटजरलेंड भर में इस बात पर बडा आश्चर्य प्रकट किया गया 
था | स्विदजरलेड की फेडरल कॉसिल असल म बहा की व्यवस्थापक सभा की एक ऊार्य 
वाहक समिति होती है, फ्रात और इगलेंड म फायकारिणी की सत्ता प्रमुख और राजछत्र 
को होती है, और मत्रि मडल के सदस्यों को कायकारिणी का यह सिरताज नियुक्त करता 
है मगर स्विटज़रलड की कार्यकारिणी समिति के वह्य की व्यवस्थापक सभा नियुक्त करती 
है और कार्यकारिणी का हर एक सदस्य श्रलग ग्रलग नियुक्त क्रिया जाता है | मगर 
समिति क सदस्य अपने मत भेद को समिति के अदर ही त्तथ करके हमेशा बाहर एक 
मत से काम करने की फ़ोशिश करते हैं। श्रस्तु, पेंडरल कौसिल की राय को सब वज़न 
देते है । 
सिर्फ रोज़मरंह का ज्ञाब्ते का शासनऊाय ही * फडरल कौपिल' के करना होता है | 
दूसरे देशां के मत्रि मडलों की|तरदद व्यवस्थापक सभा को नायर पक्रड कर चलानेवाली यह 
समिति नहां होती है। उस के सिर पर रैठनेबाली नेशनल ऐसेंबली उस के मामूली 
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शासन के कामा में भी हस्तक्षेप कर के उन के रद्द कर सकती है, और (फेडरल कॉसिल' 
कुछ नही फर सफती। सारी सत्ता ऐसेंदली में ही होती है, श्रोर फेडरल कौंसिल और 
नेशनल ऐसेंयली मे किसी विषय पर मत्मेद होने पर जिस भीति का ऐसेंयली श्रादिश 
करती है, उसी पर कौंसिल चलती है। स्विद्ज़रलैंड में कार्यकारिणी और घारासमा में 
सप्रध तो उत्तना ही निऊट का रहता है जितना कि मंत्रिमंडल की सरकार के देशों मे 
रहता है | मगर स्पिदज़रलैंड के इस सबंध और उन देशों फे ऐसे ही सप्रध में बहुत 
अतर होता है। फेडरल कौपिल को कार्यकारिणी, काबूम उनामे ओर स्याय शासन 
तौनों प्रकार के काम फरने होते हैं। ऊार्य क्रारियों की हैसियत से उस को व्यवस्थापक 

सभा के पास किए हुए. सार कानूनों और श्रस्तावा तथा सधीय अदालत के सारे 
फसलों को श्रमन म लाना द्वोता है। उस को देश के प्राहररी हितों पर नजर रखना 
भर दूसरे राष्ट्रे से सपथ ठीऊ रफना होता है। देश की भीतरी बाहरी रा का प्रयध रसना, 
फुछ ऐसे श्रधिकारियों को नियुक्त करना जिन की नियुक्ति का अधिकार किसी और को नहीं 
होता है, राष्टर का ग्राय-वयय तय करना, बजठ तैयार करना और हिसाय क्रिताय ठीऊ रखना; 
सारे सघीय अधिकारियों के काम फ्री निगरानी रसना, सघीय राज व्ययस्या और कैंटनों की 
राज व्यवस्थाओं को अ्रमल म कायम रखना, और संघीय सेना को व्यवस्था श्ौर प्रयध 
करना इत्यादि फेडरल कौंतिल के शासन कार्य में श्राता है । फानूनी क्षेत्र में कॉँसिल 
का काम ऐसमेंतली मे नए नए, प्रस्ताव श्रौर मसविदे रफ़ना, कडनों और व्यवस्थापक सभा 
की ओर से राय के लिए भेजे हुए. मसद्रिदों पर श्रपनी राय ज़ाहिर करना इत्यादि होता 
है। व्ययस्थापक सभा की हर बैठक में फेडरल कॉप्रिल को श्रपने शासम ओर देश की 
मीतरी और बाहरी स्थिति की एक रिपोर्ट भी दाखिल करनी होती है । शासन सयंधी जो 

मुफदमे सघीय अदालत के सामने नहीं दायर करिए जा रुफते हैं, उन के फेंडरल कौंसिल 

खुद सुनती है, श्रोर उन की अपील नेशनल ऐसेउली के प्रात जाती है । सन्‌ १६१४ 

ई० में स्थिदज़रलंड की राज व्यवस्था मे एक सशोधन क्या गया जिस फे अनुसार 


शासन सयधी मुकदमो पर विचार करने के लिए शासकी अदालत क्रायम करने की योजना 
की गई। 


(३) न्‍्य|यशासन 


लिदूज़रलेंड की अन्य अनूडी बाता की तरह वहां का न्‍्यायशासन भी एक तरह 
से अनूठा है। स्विटज़रलेंड में न्यायाधीशों के भी प्रजा के प्रतिनिधि चुनते हैं। न्याय 
विमाग का सगठन ते बहुत सरल और सीधा है मगर उस का काम बडा कठिन और 
ठेढ़ा है। स्विटजसलड में ठिर्फ एक ही राष्ट्रीय या 'सधीय अदालत' है। यह राष्ट्रीय 
अदालत सन्‌ १८४८ ई में कायम हुई थी। इत अदालत में आजकल चौंयीस न्यायाधीश 
और नौ एज़जी न्यायाधीश होते हैँ बिन का चुनाव छ साल के लिए संघीय व्यवस्थापक 
समा करती है। नेशमलराथ फी उम्मीदवारी के लिए. खडा हो सकनेबाला केाई मी नागरिक 


स्विदज़रलेंड कौ सरकार रहे 


राष्ट्रीय अदालत का न्यायाधीश चुना जा सकता है। मगर व्यवस्थापत सभा के इस 
बात का झुयाल रखने का फऱ् माना गया है कि न्यायाधीशों मे जर्मन, फ्रेंच, और एटे 
लियन तीनों मापाओं के जाननैवालो की काफी सखया रहनी चाहिए। अदालत के प्रधान 
और उपप्रधान के भी दो वर्षा के लिए व्ययस्थापर समा ही नियुक्त करती है। मगर 
अदालत अपने दूसरे ्रधिकारियें के! खुद नियुक्त करती है| इस अदालत के न्यायाधीश 
व्यवस्थापक-सभा फे सदस्य नहीं हो सकते हैं, न बद कोई श्रौर पद छल या केई और घथ्ा 
कर सकते हैं। उन के पद्रह हज़ार फ्रांक सालाना का वेतन मिलता है। 

राष्ट्रीय अदालत लूजान नगर के एक सुदर मवन म ब्रेठती दै। दीवानी और 
फौजदारी के मुकदमे, सथ और कटनों फे बीच के मुक्कदम, किसी सप्या या ब्यक्ति के 
मुद्दई होने पर और तीन दज़ार फ्राक से अधिक का सुकदसा होने पर उस संस्था या 
व्यक्ति और सघ फे बीच' के मुकदमे, कटनों के एक दूसरे से मुकदमे, और तीम इक़ार 
फ्राक से अधिक के मुक्तदमे होने पर मुद्ई और मुद्दालय की मज्ञों से कंटमा श्रौर किसी 
दूसरी सस्था या व्यक्ति के बीच के मुक्कदमे, राष्ट्रीय अदालत की अधिकार सीमा में आ्राते 
हूं । राज व्यवस्था म, कामून बना कर, राष्ट्रीय अदालत की अधिकार सीमा के बढाने का 
अधिकार सध के दिया गया है। उस के अवुसार क़र्ज्ञा और दिवाला इत्यादि दीवानी थे 
सामलों म उस की अधिकार-सीमा का कई बार विस्तार मी क्रिया गया है। कीटनां की 
श्रदालतों से दोनों पक्षों की मर्जा से आई हुई शअपीले भी यह झदालत सुनती है । दीवानी 
के मुक़्दमों का पैसला करने के लिए राष्ट्रीय अदालत अपने न्यायाधीशों म॑ से श्राउ-आठ 
न्यायाधीशों की दे। छोटी छोटी श्रदालते बना देती है | एक का अध्यक्ष राष्टीय श्रदालत 
का प्रधान होता है ओर दूसरी का अध्यक्ष उपप्रधान होता है। राष्टीप अदालत के तीन 
न्यायाधीशों की एक श्रदालत बेन कर कजें और दिवाले के मुकदसों के सुनती है। फौज 
दारी के सपध मे इस अदालत की अविकार-सोमा इतनी विस्तृत नहीं है। श्रजातन के 
प्रति राजद्रोट, अतर्राष्ट्रीय क्रानून के खिलाफ अपराध, इस अरकार फे राजनीतिक अप 
शंध जिन मे सघ की सेना के हस्तत्तेप फरने की ज़रूरत पड़े और संघीय सरकार के अधि 
कारियों के खिलाफ सरकार के अदालत से प्राथना करने पर मक़्दमें राष्ट्रीय अदालत ये 
सामने पेश होते हैं। इन मुक़द्मों में वाकयात का फैसला करने के लिए अदालत को बारद 
आदमियों की एक जरी मी चुन लेनी होती है । दूसरी तरह के फौज्ञदारी के मुक्तदर्मा के 
भी कैंटनों की सरकारें सम्रीय व्यवस्थापक-सभा की राय से सघीव अदालत के पास भेज 
सकती हैं। फौज़दारी के मुकदमे सुनने के लिए सघीय अदालत के न्यायाधीशा भे पाँच 
पाँच या अधिक न्यायाधीशों और दो दे। एवजी न्यायाधीशां की हर साल“चार अदालतें 
बना दी जाती हैं | स्विदज़स्‍्लेंड को फौज़दारी के मुक्तदमों के न्याय के लिए; चार इल्क्रा 
मे बाँठ दिया गया है। हर हल्के म इन चार में से एक अदालत उत्त हल्के के मुक्तदम 
सुनने के लिए बैठती है| सघ और केटनों के अधिकार सीमा के रगड़े, कटनों के आपस 
के अधिकार-सीमा फे फमड़े, नागरिकों के राज-व्यवस्था में दिए हुए अधिकारों के उल्न 
घन बरतने की शिकायते , कैंदनों की आपस की सधियों के तेडने के सब्रध में ब्यक्तियाँ 
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की शिवायते 'सधीय अदालत सार्वजनिक क्रानून सयधी अपनी श्रधिकार सीमा के श्रदर 
समती है ! राष्टीय श्रदालत फो केंन के किसी कानून को, लविदज़रलड की राज-ब्यवस्था 
के खिलाफ करार देने का हक है। मगर रिसी सबीय क्वानून को बह राज-व्यवस्था के 
बिलाफनदी ठद्य सकती है। सब्ीय अदालत को श्रपने फैसलों पर अमल के लिए टन 
की सरवारां पर निर्भर रहना होता है। संघीय सरकार का देश भर के लिए एक जावब्ता 
फ़ौज़दारी और एक जाब्ता दौवानी है । 


(9) सेना-संगठन 
कि अनूठी राजनीतिक संस्थाओं बी साम स्विट्जरलैंड वी सेना वा संगठन भी 
अनूठा है । दमेशा से यूरोप फे इतिहास में स्विदज़स्लेड के सैनिक मशहूर रहे हैं | अपने 
देश की सेग और प्रिदेशों की सेवा देनों में स्पिट्जरलैंड के सैनिक ने यूरोप के रसज्षेत्रा 
में प्रख्यात सेनाओ्रों को पददलित करके यूरोप के युद्ध विद्या म पाठ दिए हैं| मगर 
स्विदज्ञस्लड के आदर हमेशा से सेना-सगठन राष्ट्रीय सरकार के द्वाथ में न रह वर कदमों 
की सरकारा के हाथ मे रहता था| हर कंठन की सेना और पताका अलग श्रलग होती थी 
और दस्तों मे आमतौर पर रिश्तेदार और परेसी द्वोते थे | हर सेना फे अपने अ्रपने 
अलग नियम होते थे और फ़िसी सेनिक के बुजदिली दिसाने, सेना से भागने या और वे।ई 
नियम तेडइने पर उस के गाँववाले द्वी उस का फ्ेसला करते थे और अपराधी सावित होने 
पर उस के फाँसी पर चढ़ा देते थे और उस का माल असबाय जब्त कर लेते थे । इमेशा 
रे कैंटन सेना के सघधीय सरकार के हवाले करना नापसद करते ये क्योंकि संघीय सरवार 
फे दाथ मे सेना वी ताकत चली जाने से उन को अपनी स्थानिक स्वाधीनता के खाई मे 
पड़ जाने का भय रहता था । कई बार सेना को सप्रीय सरकार के प्रबंध में दे देने पे 
प्रश्ताव हुए और हर बार उन के प्रजा ने नामज्ञर कर दिया | 
हमेशा से स्विटजरलड में स्थायी सेना नही रही है। नेपोलियन के अधिवार के 
कुछ काल के लिए अवश्य सिदज॒स्लेंड को स्थायी सेना रखने के लिए, मजबूर कर दिया 
गया था। अभी तक किसी क्टन के, सरकार की खास इजाजत के सिवाय, तीन सौ से 
अधिक सेना रतने का अधिकार नहीं हैं। मगर स्विट्जरलैंड के दर नागरिक को सैनिक 
शिक्षा लेनी होती है और देश को जरूरत द्वोने पर हर नागरिक की लड़ाई में क्रानूनन जाना 
पड़ता है | सघीय सरकार नागरिकों की सेना में सेवा के नियम और सेना शिक्षा, कवायद, 
वर्दी, हथियार श्रौर दस्तों के बनाने के नियम बनाती है। युद्ध-काल में देश भर की सारी 
सेना पर राष्ट्रीय सरकार का कब्जा और अधिकार हो जाता है। केंटनों की सरकारे 
आमतौर पर सेनाओं के उनाने, मेजर के पद तक के अधिकारियां को नियक्त करने और 
तरबकी देने और अपनी सेनाओं को, सघीय सरकार के नियमों के अनुसार, वर्दा और दृधि 
यार देने का काम करती हैं । सघीय सरकार के कानून के अनुसार कैंटन बी|सस्वारे प्रजा 


से सेना कर भी उगाती हैं) कारतूस, हथियार तोप बनाने के कारखाने और वारूद बनाने 
का इज़ारा सधीय-सरकार के हाथ में रहता है। 


"डशच७७ की सरकारे [ र२ई३ 


हू 
देश भर के सारे नायरिकों को सैनिक शिक्षा ले लेने फे बाद राष्ट्रीय-सेना के तीन 
भागों में उम्र के अनुसार बाँट दिया जाता है। बीस ओर बत्तीस वर्ष के बीच के सारे 
नागरिक राष्ट्र की लड़नेवाली सेना के सदस्य होते हैं। उस के बाद तैंतीस और चबालीस - 
नर्ष की उम्र के बीच के लोगो की (प्रथम सद्ायक-सेना” होती है। इन्हें छोड़ कर सबद्द और 
पचास वर्ष के बीच के सारे नागरिकों की 'दूसरी सहायक-सेना होती है, जिस को विल्कुल * 
भयंकर आपत्ति के काल में लड़ाई के लिए घुलाया जाता है। हर नागरिक सैनिक अपने 
हथियार और पर्दा इत्यादि साय सासान आपने घर में रखता है| मगर उस को हथियार और 
बर्दी हमेशा साफ-सुथरे और लैस रखने पड़ते हैं। हर हफ्ते काफ़ी निशाने लगा कर उसे 
अपनी निशानेबाजी भी ठीक रखनी द्वोती है; बर्ना उस पर जुर्माना हो सझता है । स्विदजर- 
लेंड के हर गाव के बाहर निशानेत्राजी के मैदान होते हैँ, जहा हर रबिवार को नागरिक सैनिक 
निशानेबाजी करते नजर आते हैं । निशानेबाजी के दगल मी होते हैं, जिन में सरकार की 
तरफ़ से इनाम बाँठ कर निशानेवाजी की कला को उत्तेजना दी जाती है। दस वष' से 
पंद्रह वर्षा की उम्र तक हर लड़के को, चाहे वह किती स्कूल में पढ़ता हो या न पढ़ता हो, 
जेनिक कवायद की शिक्षा लेनी होती है। बाद में हर सैनिक-शिक्षाप्राप्त नागरिक्ष का पता 
और ठिकाना सरकारी दफ्तर में हमेशा रहता है, जिस से ज़रूरत पड़ने पर उस को फ़ौरत्‌ 
लाया जा सफे | श्रस्त, स्विट्जरल्ञड के सारे नागरिकों की एक सेना ही समझना चाहिए | 
पैन से पाँच लाख तक आदमी स्विद्जरलड में इस प्रकार हमेशा लड़ाई के मैदान में 
ग्तर आगे को तैयार रहते हैं | यह यूरोप के दूसरे राष्ट्रीं के मुकाबले में कोई बड़ी सेना नहीं 
+ मगर हत छोटे से राष्ट्र के लिद्याज से काफी बड़ी सेना है ) ल्विट्जरलैड के इस सेमा- 
उंगठन के ढंग से देश को नौजवानों की जवानी स्थायी-सेना की बेकार और असजऊ सेत्ा 
नहीं गेंवानी पड़ती है, भर राष्ट्रीय खजाने फा झपया भी इस अठुणक काम में नष्ट नहीं 
ता है | सेना-सेवा में बेकार हो जानेवालो को उन की और उन के बाल-ब्चों की गुजर 
लिए, सरकार पेंशन ज़रूर देती है। मगर यह स्वाभाविक है और इस में श्रधिक यपया 
हीं खर्च होता है! यूरोप के कई नए राष्ट्री ने भी ल्विदूजरलेंड के सेना-संगठन का यद्‌ 
रीका भ्रढ्तियार क्रिया है। 


४--राजनैतिक-दल श्रोर सरकार 


उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद में स्विद्जरलेंड की प्रजा के सामने सब्र से ज़रूरी दो 
न थे | एक तो केंटनों की सरकार को प्रजा-रत्तात्मक बनाने का प्रश्न था। दूसरा उन 
'कारों को मिला कर एक मज़बूत संघीय सरकार बनाने का प्रश्न था । इन दोनों बातों के 
पाती लोगों का दल स्विद्जरलेइ' में उदारदल' कददलाता था | सन्‌ श्ट्८ ई० में नए 
'दजरलेंड की इन्हीं लोगों ने रचना की थी और इसी दल का उन नई राजनैतिक 
थाओों पर श्रधिकार हो गया था | 'उदारदल' का स्विद्ज़रलेड की राजनैतिक संध्या 
बहुत दिन तक अधिकार रहा । अनुदार राजनैतिक विचारों के कैथोलिक-पंथी लोग एक 
बूत संघीय सरकार को नापसंद करते ये | वे इस दल के विशेषो थे | इन लोगों के दल 
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को कैथोलिक अनुदारदल' कहते थे। श्रस्तु, सन्‌ १८४८ ई० के बाद कुछ वर्षा तक 
खिदजुरलेड में यही दो राजनैतिक दल थे और इस वाल के मुख्य राजनैतिक प्रएम बदन 
की सरकारों के अ्रषिकारों से सप्रथ रखते थे | 

शुरू के कुछ दिन बाद ही 'उदार दल' में मरम और गरम प्रकृतिया दीसने 
लगी थीं। नई नई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं जैसे-जैसे सामने आने लगीं, वैसे 
वैसे नरम भ्रौर गरम प्रकृतियों के लोग श्रलग श्रलग होते गए.। ग्रत में गरम विचार फे 
लोगों ने 'उदास-दल' से विल्कुल श्रलग हो कर धन्‌ १८७० ई० में एक नया गरम दल! 
बना लिया-। इस नए, गरम दल ने ही सनू १८७४ ई० में सिपिदज़स्लैंड की राज-ब्यवस्था 
में सशोधन कर के, पुराने “उदार-दल' के बहुत विरोध करने पर भी, सधीय शासन में 
“अख्तियारी हवाले की शर्त जोड़ दी थी। इस सफ्लता के बाद 'गरम दल” का वूती 
बोलने लगा और बाद में एक नए समाजवादी दल' के वन जाने के बाद भी यही इल 
सर से जोरदार रहा । अमुदार-दल में फिसी प्रकार का मतभेद न पडने से वह जैसा का 
तैसा कायम रहा। 

आजकल ल्विट्ज॒रलेंड में चार मुख्य राजनैतिक दल हूँ। 'केयोलिफ अनुदार 
दल, उदार प्रजातत्तात्मऊ दल) या 'उदार, (दल, “स्तत्रप्रजागत्तात्मक! या गरम दल, 
ओर 'उप्ताजी प्रजासततात्मक! या 'समाजवादी दल', । कैथोलिक दल खास तौर पर कैपौलिक' 
सप्रदाय फे हितो की चिंता रखता है । कैथोलिक सप्रदाय के मजदूरों की सत्याओं के ज़ोर 
देने पर अ्रव यह दल मजदूरों की समस्याओं की तरफ मी ध्यान देने लगा है। इस दल के 
लोगों में आपस में श्र सब दलों से कम मतमेंद रफता है और इस दल का संगठन दूसरे 
सब दलों से सुसगठित श्रोर सुदृढ़ है। जिन बॉटनों में कैयोलिक लोगों की अधिक आबादी 
हैं उन मे तो इस दल का असड़ राज्य है ही, दूसरे बहुत से रुटनों में भी इस का कापी 
ज़ोर दे। 'उदार दल' में अधिकतर व्यापारी और दूसरे उदार विचारों के धनी और मानी 
लोग होते हैं। यह लोग अपने उदार विचारों पर गव॑ करते हैं | मगर उन की बातें श्राज 
कल बहुत कम लोग सुनते हैं| उदार दल का स्वीट्ज़स्लेंड में भी वही हाल है जो आज- 
कल उदार दल का इस्लैंड में है या जो उसी नाम के दल, का भारतव में हाल है। 

गरम दल! सरकारी क्ेंद्रीकरण और परजा-रज का पक्षपाती और राजनीति में 
साम्रदायिकता का विरोधी है। इश्त दल में किसानों से ले कर धनवानों तक समग्र प्रकार 
के लोग हैँ । इस दल के सदस्यों की सख्या सब दलों से श्रधिक है और बह सारे देश में 
पैले हुए हैं। 'समाजवादी दल' का ज्ञोर उन नगरों मे अधिक है जो उद्योग धंथों के केंद्र 
हं--जैसे कि उयूरिय और बने । यह लोग अपने दूसरे देशों के यघुश्रो के पीछे चलने का 
प्रयत्ञ करते हैं श्रीर उन के, सासकर जमंनी के, असर में रहते हैं। मगर स्विट्ज़रलेंड में 
अमेरिका या इगलैंड की तरह गरीगों की गरीबी और अ्भीरो की श्रमीरी में इतना ज़मीन* 
आसमान का फक््क नहीं होता दे जिस से ईर्पा और कलह को अधिक मैदान मिल सके। 
छोटे छोटे ज़मीदारों और पूँ जीयालों की ही सख्या वहा श्रधिक है और आमतौर पर लोग 
खाते-ीते होते हैं। अ्रस्त 'समाजवादी दल” का जोर यहा इतना नहीं बढा है जितना कि 
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अड्ोस-पड़ोस्त के देशो में बढ़ गया है । > 

सम्‌ १८७४ ई० के बाद बहुत वर्षो तक किसी भी दल की स्विदजुरलेंड की 
व्यवस्थापक-समभा में वहुसंख्या नहीं रहती थी। मगर “गरम दल? के सदस्यों की सच से 
अधिक संख्या रहने से मए्म दल दी की वात अधिक चलती थी। फिर मी स्वेंडराथ में 
आज तक गरम दल्ल की यहुसझ्या कमी नहीं होने पाई है, क्योकि बहुत मे कैयोलिक आबादी 
के कैंटन सिफ' कैथोलिक दल के सदस्ये को ही चुनते हैं | परत श्राजकल भी नेशनल राय 
में गरम दल की ही आमतौर पर अधिक संख्या रहती है । सन्‌ १६१७ ई० के चुनाव के 
पहले नेशनल राय के कुल् १८६ सदस्यों में से १०८ सदस्य गरम दल के ये ओर, स्टेंड र(थ 
के ४४ सदस्ये में से २९ गरम दल के थे। 'कैयोलिक अनुदार दल” 'उदार दल” और 
'तमाजवादी दल? के नेशनल दाथ में ३६, १३ और १८ सदस्य तथा स्टेंडराथ में १६, १ - 
और १ सदस्य ये | सन्‌ १६१६ ई* में अनुपात-निर्वाचन की पद्धति से घुनाव होने पर 
धगरम दल' के नेशनल राथ में ६३ सदस्य रह गए ये भर 'कैथोलिक अनुदार दल के ४१; 
(उदार दल! के सिफ' ६ सदस्य और 'ठमाजवादी दल? फे ४१ सदस्य ये | सब से अधिक 
सदस्य फिर भी गरम दल? ही के थे । ४ ि 


सन्‌ १६१६ ६० के चुनाव में गरमे दल के एक भाग ने अलग हो कर किसान, 
मजदूर और मध्यमवर्ग दल” नाम का एक नया दल बना लिया था जो सरकार का 
वच्चपाती दल था मगर गरम दल से अधिक अनुदार और हृपि-सुधार का कट्टर पक्षपात्ी 
था | इस दल का कार्य-कम कृषि और उद्योग के दित के लिए खास कानूत बनाना और देश 
की रक्षा का सजबूत अबंध करना है। इसी छुनावं'के बाद से समाजवादी दल को भी 
असफलता मिलना प्रारंभ हुई) समाजवादी दल प्रत्यक्ष करो, ख्तंत्र व्यापार और 
ल्लियों के मताधिकार का पत्पाती है। गरम दल के कुछ कैद्वर समाजवादियों ने उस दल से 
अलग दो कर एक “समाजवादी राजनैतिक दल? नाम का दल भी बना लिया है। यह दल 
केंद्रीकरण, समाजशाही और सरकार के द्वारा आर्थिक जीवन के संचालन का पक्तपाती 
है। एक कम्यूनिस्ट दल श्रर्थात्‌ 'समश्वादी दल! भी उठ खड़ा हुआ है । सन्‌ १६२४ ई० 
- के चुनाव के बाद विभिन्न दंलों के सदस्यों की नेशनल ऐसेंबली में निम्नलिखित 
संख्या थीः-- 


स्टेंट राय नेशनल राय , 
द्ल प्रतिनिधि संख्या अतिनिधि सख्या 
गरम दल श्र घ्र्द 
कैथोलिक श्रनुदार दल श्द ५ डर 
समाजवादी द्ल र्‌ ड६ 
क्रिसान, मज़दूर और सध्यमवर्ग दल १४७ २० 
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... दल प्रतिनिधि सख्या प्रतिनिधि सख्या 
रामाजवादी राजनैतिक दल १ ध्थ 
कम्यूनिस्ट दल 9 रे 
अन्य छोटे मादे समूह ० डे 
कुल ड्४ श्ध्द 


सिदज़रलेंड के सारे दलों का संगठन लगभग एफ-सा ही होता है। वहा के 
राजनेतिक दल छोटे-छोटे र्वाधीन समूहो की सघों की तरह होते हैं | स्थानिक समूहों के 
प्रतिनिधियों की कम से कम साल भर में एक समा होती है। बड़े दलो कौ सभाओं में 
तीन चार सौ तक प्रतिनिधि आ जाते हैं । यद समा दल के अधिकारियों की रिपोर्ट सुनती 
है, दल के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापक-समभा में कार्रवाई की जाँच करती है, और विभिन्न 
धिपयों पर ख़ूब बहस कर ऊराकर अपने प्रतिनिधियों की आगाही के लिए: प्रस्ताव पास 
करती है | इस सभा फो दल के संबंध में सब अधिकार होते हैँ | मगर चुनावों के लिए दल 
के उम्मीदवारों को सभा नहीं चुनतीहे। मुख्ठलिफ स्थानों पर दलों की जो टोलिया रहती हैं; 
ही अपने-अपने उम्मीदार चुनती हैं। साल भर का काम चलाने के लिए. सभा या कथनों 
की संस्थाओं की तरफ से तीस या पैंतीस आदमियो की एक केद्रीय कमेटी चुन ली जाती 
है। इस कमेटी का एक अध्यक्ष, एक मत्री और एक केपाध्यक्ष होते हैं) कमेटी का 
आम काम चलाने के लिए, एक छोटी उप समिति भी होती है' जो श्रक्सर मिलती रहती है | 

कहा जाता है क्लि स्ििटरजरलेंड की राजनीति की अनुकूलता ओर इृढता का 
फारण यह है कि वद्दा शुरू से एक दल का ही बोलवाला रहा है। स्पिदजरलेंड में 
जाति-मेद, धर्म-मेद, भाषा-मेद और अन्य आर्थिक हितों के मेदों के कारण बहुत से राजः 
नैतिक दलों के बनने के लिए. जितना मसाला है, उतना यूरोप के और किसी देश में नहीं 
मिलता । मगर आश्चर्य की बात है कि स्विटज़रलेंड मे राजनीति की नाव जिस शाति से 

जाती है, उतनी यूरोप के और ऊ्रिसी देश में नहीं चलती है। यरोप के अन्य देशों में , 

एक दल के नेता की चुनाव में हार हो जाने पर दूसरे दल में खुशिया मनाई जाती हैं। 
मगर ।लिधृफ्श्ल्छा नी तथ्' दो क्' ख्याल रहता* है फ्रिकिती मी दला के भुझ्य नंताः का 
द्वार न हो जाय | पिछली यूरोप की लड़ाई में कुछ क्षण के लिए फ्रासीसी भाषा-भाषी 
नागरिकों ने फ्रास के प्रति और जर्मन भाषा-भाप्रियों ने जर्मनी के प्रति सहानुभूति दिखाई 
थी | मगर फौरन ही फिर सब नागरिक अपनी परराष्ट्रनीति में पुरानी निष्पक्ष मीति का 
अवलब्न करने लगे थे | परराष्ट्रनीति पर स्वियज़॒स्‍लेंड मे कमी दलबदी सुनने में नहीं 
आती ह, क्‍योंकि स्विदज़॒रलेंड का न,तो कोई साम्राज्य हे और न कोई उपनिवेश | उस 
की नीति अ्रपने अड़ोस-पड़ोस के सब राष्ट्रों से मिल-जुल कर रहने की है। दूसरे देशों के 
जिन राजनीतिशो पर उन के देशों में अत्याचार होता है, उन को भाग कर स्विदज़रलैंड 
में सुरद्धित रहने का बहुत दिनों से श्रधिकार और रिवाज चला आता है। मगर इस 
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प्रकार के भागे हुए लोगों में से कोई स्विट्जरलड में बैठ कर अन्य राष्ट्री के छिलाफ 
पड्यन ने रच सके, इस बात तक का स्विद्जस्‍लेड की सरकार बडा ख्याल रसती हैं । 
स्विट्ज़रलड में सारी राजनेतिक दलवदी घरेलू प्रश्नों पर ही होती है। मगर उस मे भी 
इत्तनी फ़डबाहुड और रार देसने में नहीं आती है, जितनी यूरोप के और देशों में | इस का 
मुख्य कारण शायद यह कहा जा सकता है कि स्विदजसलेंड मे राजनीति से किसी को 
किसी प्रकार के ज्ञाती फायदे का ख्याल नही रहता है । 
इंग्लैंड या अमेरिका की तरह व्यिटजरलड के यजनैतिक दलां के पास चुनाव की 
लड़ाइया लडने के लिए बड़े बडे कोष भी नहीं रहते हैं । वहां चुनावों में उम्मीदवारों को 
बहुत रुपया सर्च नहीं करना पडता है। सन्‌ १६१८ ६० से पहले इस्लेड में क्रानून फे 
अनुसार एक उम्मीदवार को चुनाव में जितना रुपया खर्च करने का ग्रधिक़ार था, उतने 
रुपए में स्विट्जरलैंड की नेशनलराथ के सारे सदस्यों का चुनाव हो जाता है। निवाचनत्षेत्रो 
की सार्वजनिक सस्थाओं को चुनाव से कुछ पहले से दान इत्यादि दे फ़र, या इसी प्रकार 
किसी और ढग से, उन छुँतों को छुनाव के लिए. उम्मीदवार्रा द्वारा तेयार किए. जाने का 
रिवाज भी स्पिदजरलड में उद्दीं दियाई नहीं देता दे | न स्विट्जरलड में व्यवस्थापक-समा 
के सदस्यों को अपने निर्वाचनज्षेत्र के लोगों की उमर प्रकार लगातार सेवा श्रोर सहायता 
करनी पड़ती है जैसी जि क्रास में डिपुटियो को करनी पडती है । सत्रियों के लिए मत दे कर 
चुनावों में ग्रपनी सहायता करनेवालो के लिए कोई सदस्य किसी प्रकार का ख़िताय या 
तमगे भी नहीं प्रातत कर सऊता है, क्योकि स्विट्लरलेंड में साथ वनिक सेवा के लिए प्रजा 
के छदय में मान के सिवाय और कोई तमगा या खिताब मिलने की प्रथा ही नहीं है । 
सिपिदजरलैंड में सदस्यो को अपना समय देने के सियाय राजनीति में भाग लेने के लिए और 
कुछ सर्च नहीं करना पडता है। आमतौर पर निर्वाचनत्षेत में रहनेवाले या वहा के किसी 
कुट्ुब के रिश्तेदार ही को वहा से दल का उम्मीदवार छुना जाता है । ब्राइर के आदमी को 
उम्मीदवार नह्या चुना जाता है। स्विट्जरलैंड में दूसरे देशों से मतदार श्रविक स्वाधीन 
होने से सारे राजमेतिफ दल अच्छे और योग्य आदमियों ही को उम्मीदवार बनाते हैं | राज 
नैतिक मतभेद का विचार न करके मतदार उसी उम्मीदवार को अपना मत देना अधिक पसद 
* करते है मिस को वह जानते हैं, और जिस की योग्यता और कर्तव्य बुद्धि में उन्हें विश्वास 
होता है। अ्रक्तर मुख्य राजनैतिक दलों के नेता मिल कर दलों के सदस्यों की सख्या फ्रे 
अनुसार सप्र दलों से अच्छे भ्रच्छे उम्मीदवार ले लेते हैं और इस अकार आपस में पैसला 
कर लेने से बहुत से निर्वाचनक्षेत्रों म चुनाव की नौगत पत्र नहीं आती है| इस दंग 
से बहुत-से ऐसे योग्य ओर सुचरिन लोगो बी सेवा का लाभ भी देश को मिल जाता है 
जिन का दलरदी के झूगडे में चुनाव होना अशकक्‍्य द्ोता है| किसी किसी चुनाव में तो 
नेशनल राय के आवे से अधिक सदस्य बिना चुनाव के झगड़े के चुन सिए जाते हैं। इसी 
प्रकार 'फेडरल कौंसिल' के सदस्य और दूसरे मुख्य अधिकारी भी सारे मुख्य दलो के योग्य 
और अच्छे आदमियो मे से चुन लिए जाते हैं । सन्‌ १६२७ ई० की ही 'फेडरल कौसिल! 
को ले लीजिए | उस में गरम दल और 'कैयोनिक अनुदार दल! दो दलों फे सदस्य थे | 
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अमुख और चातलर गरम दल के ये | स्टेड राथ का अध्यक्ष कैयोलिफ अ्रतुदार दल का था 
ओर नेशनल राय का श्रध्यक्ष (किसान, मज़दूर और मध्यमवर्ग दल का था| 


स्विट्जरलैंड में दलयदी का बहुत ज़ोर न होने के बहुत से कारण हैं। एक तो 
फ्रीब पचास यर्ष से वहा कोई राजनीति का ऐसा नुकीला प्रश्न नही उठा है--जैसा कि फरास 
में 'राजाशादी या प्रजाशाही' का प्रश्न या--जिस पर प्रजा में घोर मतमद होने फे कारण 
लडाके राजनैतिक दल बनते । दूसरे प्रजासत्ता का स्विद्ज़रेलेंड भें अ्रखड राज्य जम चुका 
है शर परराष्ट्रनीति या उपनिवेशनीति का वहा कोई कठिन प्रश्न नहीं है) तीसरे आम 
लोग खाते पीते होने से श्रोर लोगों के आर्थिक जीवन में काफी समता होने से आर्गित 
हित-सपर्ष नहीं बढ़ा है श्र सामाजिक कलह ने वह भयकर रुप नहीं धारण कर लिया है, 
जो अडोस-पछोस के देशों में दीसता है। स्पिदूजरलैंड मे 'समाजवादी दल” म लोग ईर्ष्या 
चिढ, घुणा या भूस के कारण शामिल न हो कर श्रघिकतर विचारों और विश्वासों के 
कारण ही शामिल होते हैँ और इसी लिए वह्दा के रा जनेतिक जीवन में कडबाहट पैदा नहीं 
होती । हियिदूजरलेंड में धार्मिक और साप्रदायिक मतमेंद की भी ठक्ऊरें नहीं होती हैं,क्य! कि 
मुख्नलिफ कैंटनों को, अपनी अपनी श्रायादी के धार्मिक विचारों के श्रनुसार, धार्मिक मामलों 
की व्यवस्था करने की इजाजत है। स्विट्जरलैंड मे राजमैतिक नेता भी इतनी व्यक्तिगत 
मह॒तवाकाक्षाए रसनेयाले नहीं होते हैं, जितने दूसरे देशं| में होते हैं। न म्विद्जरलेंड के 
लोग ही किसी नेता पर लद्ध हो कर उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं । अस्त, विभिन्न नेताओं 
के पुजारियों की दल-बदी और मगडे भी वहा नहीं दोते हैं। स्थिट्जरलेंड मे राजनीति को 
आम लोग इस्ले ड के बहुत से लोगों की तरह केवल सिलवाड ही महीं सममते बल्कि उस में 
गरभीरता और विचार से काम करते हैं| दल के सदस्यो को दल के नेताओं का साथ देने से 
स्विटूजरलैंड मे जाती फायदों का मौका नहीं रहता है, क्‍योंकि न तो वहा इतमी बहुत सी 
सरकारी नौरपिया ही होती हैं और न उन में अधिक वेतन ही मिलता है। बड़े-बड़े 
प्रश्नों का फैसला हवाले! और “प्रस्तावना' द्वारा धजा खुद कर सकती है जिस से 
ऊिसी राजनैतिक दल को व्यवस्थापक सभा या. फेडरल कॉसिल में अ्रधिफार जमाने की 
इतनी ख्याहिश नहीं रहती है, जितनी दूसरे देशों मे क्योंकि किसी एक दल का सरकार 
पर अधिकार जम जाने पर राष्ट्र का कोई बडा ह्वानि या लाभ नहीं निर्भर रहता है। अस्त, 
करीब पचास वर्ष तक सघ में एक ही दल का सरकार पर असर रहा और दूसरे दलों ने 
उप्त दल का जोर तोडने का प्रयज्ञ न करके, हमेशा उस पर कही नक्षर रस कर 
उस की उन बातों को ही नामजर कराने की कोशिश की, जिन को वह हानिकारक सममतते 
थे। उस दल ने भी कमी अपनी ताकत का हुरुपयोग करके दूसरे दलों को विरोध के लिए 
नद्ा उमाडा। छिदज़रलेंड के चारो शोर जबरदस्त सैनिक राष्ट्र होने के कारण भी स्विद_ 
जरलैड फे लोग आपस में फूट करके, अपनी शक्ति कम करने से डरते हैं और उन में एक 
इस प्रकार की स्वदेश भक्ति पैदा हो गई है, जिस के कारंस देश द्वित के ध्यान से वह 
छोडी-छोटी बातों पर कलह और सर मचाना पसद नहीं करते हैं । इन्ही सत्र विभिन्न कारणों 
से स्विदजरलेंड भे राजनैतिक दलवदी का बहत और नहीं है। 
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स्विद्जरलैंड मे दूसरे बहुत से यूरोपीय देशों की तरह बहुत से ऐसे आदमी भी 
नहीं होते हैं जो सिर्फ राजनीति को ही अपना पेशा बना लेते हैं | राजनीति में भाग लेने- 
बाले अपना फाम धधा करने के साथ-साथ राजनीति में दिलचसी होने के कारण ही राज- 
नीति में भाग लेते हैँ, वरना जितना मत्ता ब्यवस्थापर'समा के सदस्य को मिलत' है; 
उस से कही अधिक हर सदस्य मुजे से किमी और घथे मे ऊमाने की योग्यता रफ़ता है। 
किसी वफ़ील, डाक्टर या व्यापारी का राजनीति में नाम ओर इज्जत हो जाने से धधा 
भले ही बढ जाय, मगर उस विचार से शायद ही कोई स्पिट्जस्लड मे राजनीति के मेदान 
में उतरता है | दिलचस्पी, सेवाभाव और प्रजा का सम्मान आत्त करने की लालख ही 
श्रधिकतर लोगों को राजनीति के मेदान मे लाती है। व्यवश्यापक-सभा में आमतौर सभी 
वर्गों के लोग होते हैं, मगर अधिकतर पढ़ें लिखे रिद्वान , वकील या घुराने सरमारी 
अफसर होते हैं | सदस्यो को आम लोग इज्जत की नजर से देसते है, बेईमानी या रिश्वत 
खोरों की शिकायत विल्कूल ही कम सुनने में आती हे। व्यवस्थापक सभा की बैठकें बडी 
सादी होती हूँ। इग्लेंड या फ्रास की व्यवस्थापक-समाओं की शान स्विट्ज़रलेड मे देखने 
को नहीं मिलती, न स्विदूजरलैंड की व्यवस्थापक-सभा की चर्चाश्रीं मे एक दूसरे दल के 
सदस्यों या फ्ेडरल कॉंसिल के सदस्यो के सिज्ञाफ उतनी कडबाइट और आतक्तेप सुने को 
मिलगे | सब सदस्य गरीरता, विचार और शातिपूर्वक देश के हित से प्रश्नों पर विचार 
करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की ठाँग घसीदने का प्रयक्ष कम होता है| स्विट- 
जरलैंड के राजमैतिसक जीवन की पवित्रता सचमुच अनुऊुस्णीय है। 
स्विटजरलेड के नागरिक की नस नस में स्पराधीनता के भाव भरे रहते हैं | साधारण 
मजदूर और किसान तक सोचने का अयत्न करता है। वह 'अधा बन कर किसी के पीछे 
नही चल पड़ता है| अपने ग्रधिकारो के साथ साथ उस को अपने कर्तव्य का भी ध्यान रहता 
है । वह दूसरे के प्िरुष विचारों की इज्ज्ञत ऊरना और शाति से बहस और समझौता करना 
जानता है और जरा-जरा से मतभेद पर लद्ड ले कर दूसरों का सिर तोड डालने को तेयार 
नहीं हो जाता है। दूधरी और सब बातों मे एफ दुसरे से बिल्कुल विभिन्न स्विदजरलेंड के 
बोग भी एजनीति में घुल-मिल कर काम करते हैँ ! अधिरऊुतर लोगों का पेशा खेती बारी दोने 
से उन में किसानों का पुरातन प्रेम और अनुदारता जरूर होती है। मगर बहुत ज़माने से 
स्थानिक स्वशासन होने से लोगों मे स्वाधीनता, विचारशीलता और कर्तंब्यपरायणता के 
साथ साथ फ़िसी की बातों मे न आ्रा कर हर धश्न की अच्छाई-बुराई पर विचार करने की 
आदत हो गई है। स्विट्जरलैंड का इतिहास और बहुत से देशों की तरह थोड़े से महान्‌ 
पुरुषों के जीवन करी रामकह्ानी नहीं है। इस देश का इतिहास इस देश की प्रजा का इतिहास 
है। सिय्जरलेंड में प्रजा की प्रसुता है, मगर प्रभुता के गव॑ ने प्रजा का सिर नहीं फिरा 
दिया है--मिस का आम तौर पर साधारण मनुष्यो मे भय रह सकता है। फ्रास की तरह 
स्विट्जरलैंड की प्रजा उिचारों के उमार से पायल बन जाना मी नहीं जानती है। समाजवाद 
की दाल में जो सिटजरलेंड में हवा उठी है, वह अधिकतर जरमनी से श्राए हुए मजदूरों की 
करवृत है,! मगर बद् भी अभी तऊ हवा ही रही है| आम आदमियों को स्विट्जरलैंड में अपने 
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देश की राजनीति में अन्य देशों से अधिक दिलचसी रहती है, क्योंकि स्थानिक स्वशासमन ने 
उन म राजनैतिक जायति वैदा कर दी है। आम तौर पर लोग सरकारी सत्ता के पेद्रीऊरण 
और समाजशादो दोर्ना के पत्पाती नही दें, मगर देश को लाभ होता दीसने पर वह्ट दोनों फे 
लिए तेयार हैं। राजनीति में शात और स्वच्छ जीयन को लोग यहुत पसद करते हैं। एक फैटन 
को छोड़ कर और कहीं देश भर में पॉसी की सज़ा किसी को नहीं दी जाती है। शरायखोरी 
के विदद्ध बहुत से लोग ट्वोने पर भी, किसी को दुःख न देने के विचार से, शराब पीता अरे 
रिकरा की तरह जुमे नहीं बना दिया गया है। श्रेंगरेजों तक को यह देस कर आश्चर्य होता है 
कि खालिस प्रजारुत्ता की हामी स्विदज़सलेंड की प्रजा श्रपनी कार्यफारिणी पर इतना विश्वास 
करने को तेयार रहती है कि उस को इग्लेंद की कार्यकारिणी से भी श्रधिक सत्ता देती हे । 
ल्विद्ज़रलैंड के आम लोग खढर और आम दौर पर सच्चे और ईमानदार होते हैं, 
मे तो वे किसी पर जल्दी से विश्वास ही कर देते हैं और न श्रविश्वास ही | वे अपने राज 
नीतिशों में गभीस्ता, धौरता, इृढता और सचाई देसने फी काशिश करते हैं | देश के 
मशहूर अखपारा में किसान दल फे २, समावादी दल के ६, उदार दल के ३, गरमदल 
केद, कम्यूनिस्ट दल के २, कैयोलिक श्रनुदार दल के ७ और ४ स्यतन अखबार हैं। मंगर 
उम्यूनिस्ट अख्षय्रारं को छोड़ कर और क्रिसी-दल के प्रखशर में दूसरे दलों या उन के 
नेताओं पर अनुचित शआ्ाक्षेप नहीं रिए जाते हैं। स्विदज़ रलेड के कई अखगारो" की राय 
का तो यूरोप भर में घडा मान होता है और बह हर जगह पढ़े जाते हैं। आबादी के 
लिद्ाज से यूरोप के श्रौर किसी देश म॑ इतने अखबार नहीं हैं, जितने स्विट्जरलेड में | 
मगर शायद हालेंड ओर नावें को छोड फर और ऊ़िसी यूरोपीय देश के अखबारों में इतनी 
गभीर दीया टिपणी नदी होती है । इस देश के अश्र्धयार किसी को डय कर चौथ बदल 
था उसी पर व्यक्तिगत विचारों से श्राक्षेप कभी नहीं करते हैं। श्रल्त, ल्विदज़रलेंड की 
राजनैतिकू, सस्थाश्रों का सचालन बडी सहूलियत से होता है। इस का मुख्य कारण 
दलबदी का न होना ओर स्थानिक स्पशासन से उसन्न हुईं प्रजा की जाग्ति ही है, नहीं 
तो सिदजञ रलैंड की राजनैतिक संस्थाओं से सिर्फ उन के सगठन के कारण यह फल नहीं 
मिल सकते ये । ग्राम तौर पर संघीय-राजब्यचस्थाओं में सपीय सरकार श्र सम की सदस्य 
सरबारों के अधिकारों का जितना खुलासा किया जाता है उतना स्विट्जरलैंड की राज 
व्यवस्था में खुलाता नहीं क्रिया गया है।पहुत-सी बातों मे सघ और कॉटनों को एक से 
अधिकार दिए गए हैं श्र सघ को केंटनों के कानूनों को राज व्यवस्था के खिलाफ 5दृरा 
देने का भी अधिकार दिया गया है। दूसरे देशों भ इस अक्रार की राज-ब्यवस्था से आए 
दिन कंगडे हो सकते थे। मंगर स्विट्जरलेड में जब सघ या कैंटनों फे अधिकार के विश्य में 
शका खड़ी होती है तो आपस मे सहूलियत से विचार और समझौता कर के काम निकाल 
लिया जाता है । हमेशा से इसी मकार काम होता आया है| सघ और कैंठनों में हर जगद 
सत्ता किसी एक झादमी के द्वाथ मे न दे कर कई श्रादमिया की समितियों के हाथ में रकखी ग् 





! 


"जैसे कि 'जरनल दे जैनेवः । , 


स्विद्ज़रलैंड की सखकारें [ रेशर 

है दूसरे देशों ते स्विद्ज॒स्लैंड की सरकार में यह भी एक और खास फूक् है। लिद्ज्रलैंड 
में व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों को हमेशा प्रजा की कड़ी नकर 
में काम करना होता है ।, वहा सब पर जनमत का एक-सा अंकुश रहता है। अस्त धारा- 
समा पर अन्य देशों की तरह रोक-थाम रसने की स्विदज़रलैंड की राज-व्यवस्था में योजना 
नहीं की गई है क्योंकि हवाले! और प्रस्तावना के द्वारा प्रजा जब चाहे तब घारा-समा के 

फ़ैसलों को उन्नट-पलट सकती है । 

स्विट्जरलैंड की सरकार और उस की नीति में आारचर्यजनक स्थिरता और दृढ़ता 

देखने में शाती है । बहां कानून भी वही बनाएं जाते हैं जिन को प्रजा चाइती है और 
जो आमतौर पर लाभदायक होते हैं। शासन बहुत सस्ता है क्‍योंकि खच्च में बड़ी मितब्ययता 
की जाती है । हमेशा इस बात का ख्याल रक्‍्खा जाता है कि जो रुपया खर्च होता है उस 
का अधिक से श्रधिक लाभ मिलना चाहिए । सब प्रकार की शिक्षा का श्रच्छा प्रबध है| 
न्‍्यायशासन भी बहुत सीधा और रुस्ता है। पहाड़ी प्रदेश होते हुए मी स्विद्ज़रलेंड में सड़को 
इत्यादि की और दूसरे साव॑जनिक कार्यो की व्यवस्था बड़ी सुंदर है| चुंगियों का काम भी 
बहाँ शुद्वता और योग्यता से चलता है | स्थानिर-शासन का बहुत-सा काम लोग सुपत सें 
करते हैं। देश की रक्षा का भी काफी प्रधध है। प्रजा हमेशा देश के लिए तलवार बाँध कर 
मैदान में उतर आने को तैयार रहती दै। एक दूसरे की व्यक्तियद स्वतंत्रता का सत्र आदर करते 
है| साव॑ंजनिक जीवन ऊँचे दर्ज का होता है श्रौर राजनीति को शतरज का खेल नहीं समझा 
जाता है | अस्ठु, यह सब स्विट्जरलैंड की सरकार की खास ,खूबिया कही जा सकती है | 
स्विट्जरलैंड की कई संस्थाएं दूसरे देशों के लिए आदर्श बन समती है । एक तो 

सरकार की कार्यकारियी सत्ता को एक आदमी के द्वाथ में न रख कर कई आदमियों की 
कटी में रखना, दूसरी हवाला और प्रस्तावना की संध्या | मुमकिन है स्विट्ज़॒रलेंड मे एक 
दिन दलबदी का ज्ोर बढ़ जाने पर फ़ेंडरल कौंसिल” का काम फठिन बन जाय और वह 
भी दूसरे देशो के मंत्रिमंडल की तरद एक दल की समिति हो जाय । फिर भी स्विड्ज़॒रलैंड 
की 'फ़ेडरल कौंतिल” के काम-काज से बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती है। (हवाले' भर 
थ्रस्तावना' के बारे में तो अधिक कहना ही व्यय है। प्रजा के हाथ में सत्ता रसने फे लिए, 
* इस से बढ़ कर श्रभी तक दूसरी संस्णा दुनिया में देखने में नहीं आई है। छोटे-छोटे ज़मीन 
के मालिकों और स्थानिक स्वशासन के ग्चार से सी स्विदज़रतैंड की सरकार अच्छी बन । 

री 
गे ल्िटजरलैंड की सरकार में सब्र मीठा ही मीठा नहीं है। दोष भी हैं; मगर 
दूसरे देशों की सरकारों के वैसे ही दोपों के सामने लिदज़रतैंड की सरफार के दोप व्िल्कुल 
कीके पड़ जाते हैं। एक मनोरंजऊ उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी। राज- 
मीति का प्रख्यात लेसक लाई बाइस एक स्थान पर लिखता है कि, एकबार में ने स्विद्र- 
जरतेंड फे एक रुच्चे विद्यान्‌ से पूछा, 'आप-फे देश की सरकार में दोप भी अ्रवश्य ही 
होंगे। क्या आप मुझे दोष बताने की कृपा करेंगे !! कुछ विचार के वाद चद विद्वान्‌ बोला-- 
हमारे देश में आप के देश के शाही कमीशनों और पालीमेंट की कमेटियों की तरद बहुत 
२१ हि 
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से कठिन प्रश्नों पर विचार कर के अपना मत देने फे लिए कम्रेटियां नियुक्त की जाती हैं | 
यह कमेटियां श्रक्सर यर्मियों में पहाड़ पर किसी सुंदर होटल में जा बैठती दे और वहां मै 
कर अपना काम करती हैं। ऐसा बहुत ज़्यादह तो नहीं होता है। फ़िर मी हम लोग समकते 
हूं कि यह कमेटियां साव॑ गमिक खर्चे पर ज्ञ रूरत से भ्रधिक दिन तक मजे उड़ाती हैं। य. 
निंदनीय बात दे ।” हर 

लाडं ब्राइस लिखता है कि, “मैंने श्राइचर्य-्चकित हो कर उस विद्वान से कहा 
कि, 'जनाब, श्रगर मजाक नहीं कर रहे हैं श्रीर ऋपनी वरकार का काला से काला काम 
श्राप इसी को कह्द सकते हूँ तो मैं आप के देश को मस्तक नवाता हूं और श्राप पन्‍्य हैं जो 
उस में पैदा हुए ।” चाहे और कितने दी दोप स्पिट्जुरलेंड की सरकार में हों मगर उस 
का एक समर से बड़ा गुण उस को संसार की आँखों में ऊंचा उठाने के लिए काफी है | 
स्विट्जुरलेंड ने यह वात पत्यक्ष कर फे दिखला दी है कि, प्रजा श्रपना शासम अपने हित 
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राज-व्यवस्था 





प्रजासत्ता की सान स्विट्जरलैंड की सरकार का परिचय हो जाने फे बाद एम अ्रव 
एक ऐसे दूसरे देश की सरकार का परिचय देते हैं. जहा अजा-सत्ता क्राथम करने का एक 
नया है रास्ता नियाला गया है | बौल्शेत्रिज्म के भूत को खड़ा करनेवाले रुस के वारे में 
आप ने तरह तरह की बातें धनी हागी। चारों शोर उस की चर्चा सुनाई देती है। यह देश 
यूरोप से ले कर एशिया तक, दोनों महाद्वीपों में दुनिया के लगभग सातवे हिस्से पर फैला 
हुथा है | ठडे से ठडे और गर्म से गर्म, ज़रखेज़ और बजर सब तरह के भाग और नाना 
प्रकार की भाषा, सस्कृत और घर्मवाली जातिया इस विशाल देश में मिलती हैं | हमारे 
देश की विभिन्नताए, और भेद इस देश की विभिन्नताओ और भेदो के मुक्तारले में कुछ 
भी नहीं हैं। यूरोप और एशिया की इुनियाश्रों के ब्रीच में रूत क्री अपनी एक अलग 
दुनिया है | इस देश में पदले निरी निर॒कुश राज शाही थी । मास्को की नवाबी ने, अपनी 
तलवार के ज़ोर से मगोलों को रुस से निमाल कर, अपना अश्रधिकार, हमारी शेखचिल्ली 
की वहानियों के परणियों के पह्ाड कोह काफ और यूराल पर्दत तऊ, जमा लिया था| चौद 
हवीं सदी से बीसवीं सदी तक, छ सौ वर्ष तक, मास्क्रों के जारों का निरकुश राज्य रूस 
पर रहा । इस बीच में प्रतिनिधि शासन चलाने के वई यार प्रयत्ञ हुए। पहले-पहल ज्ञार 
झाइवन चहुथे ने छोलइवीं सदी में ज्ञेंमस्को सोगेर नाम की एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि व्यव- 
स्थापक सभा बुलाई थी। इस में प्रजा के प्रतिनिधि नही अमीर उमराय ही श्रषिक होते 
में। मार सनदर्वी सदी में ज्ञार पीटर मद्दान ने ज्ेमस्कों सोगोर को बद कर दिया। 
अठारहवीं सदी में फेयरीन द्वितीय ने २६४ प्रतिनिधियों का क्राबूत़ बनाने के लिए शआंड 


र४्४ ] यूरोप की सरकारें 


कमीशन! बनाया था। मगर यह कोई व्यवस्थापक-सभा नहीं थी श्रौर उस का काम पूरा 
होने से पदले ही उस को बद कर दिया गया | बाद में ऐलेक्ज्रेंडर द्वितीय ने उनीसवीं 
सदी में एक व्यवस्थापक-समा फ़ायम करने फा इरादा ज़ाहिर किया या । मगर उस राज 
व्यवस्था का एलान निशालने फे निश्चित समय से २४ घटे पहले ही उस का खून कर 
डाला गया। एफ स्थानिक शासन में जो कुछ भ्रतिनिषितत्ता थी वह थी। केथरीन 
द्वितीय ने अतिनिषियों की ड्मा श्रर्थात्‌ चुगियों को कायम ऊफ़रिया था जिन में सन बर्गों के 
प्रतिनिधि होते ये। ऐलेक्ज्ेंडर द्वितीय ने न्याय शासन को ठीऊ़ क्रिया श्रौर चुगीशाप्न 
को मज़बूत किया था और जिले और प्रात में ज्ञेमस्टवोज़ नाम की प्रतिनिषि-सभाश्रों की 
स्थापना की थी जिन को क्वानूत बनाने और आय-व्यय फे काफी श्रधिकार थे। याक्ली सभी 
प्रकार से यीवर्वी सदी के प्रारम तक रूस में निरकुश जारशाही दी थी। 


मगर जारशाही पर चारों तरफ से हमले हो चले थे। सरकार का व्यापारियों की 
तरफ भुकाव होने से ज़मीदार और ऊिसानों का दिल्ल सरकार की तरफ से हटोगया था। 
जेमस-पोर्जे भी जद्दा तद्या सरकार में सुघार और राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा की माँगें कर रही 
थीं। उद्योग धधों में काम करनेवाले मज़दूर समरांजबाद की तरफ जा रहे पे। सन्‌ १८६८ ई० 
में उन का दूसरे पश्चिमी देशों की तरह एक 'समाजी प्रजासत्तात्मक मज़दूरदल' भी क्रायम 
हो गया। मध्यम श्रेणी फे पे लिखे लोग श्रौर उचयोग धघों से सबध रफनेवाले लोग भी 
युरोप के दूसरे प्रजासत्तात्मक देशों की तरद रूस की सरकार का संगठन चाहते थे श्रोर 
इस प्रकार फे कुछ लोगों ने मिल कर. 'मुक्तिफ़ारी सघ! नाम का एक राजनैतिक दल भी 
बना लिया था। रूसी सरकार के अधीन फिनलेंड और पोलेंड इत्यादि जैसे देशों के गैर 
रूत्ती लोग भी भ्रपना किसी प्रकार रूस की सरकार से प्रिंड छुडा लेना चाइते थे | 


रूस और जापान के युद्ध में पुराने महारथी रूस के जब नए, जापान ने दाँत सट्टे 
कर दिए, तब एशिया की दी हुई जातियों फे मन ही में आनद और थआशा की हिल्ोर 
नहीं आई थी बल्कि रूस की सीसा फे अदर रहनेवाले रूसी सरमार के सारे विरोधियों के 
घरों में भी अपनी सरकार की कमज़ोरी जान कर जरन होने लगा था। सारी जैमस्टवोजों 
श्रौर हमाओं के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन ने इस मौऊँ को श्रच्छा समझा कर जार से 
एक श्रर्ज़ी में एक व्यवस्थापक सम्मेलन बुलाने श्रौर एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक सभा स्थापित 
फरने की प्राथना की थी। सरकार के दल मटोल करने पर देश में उत्पात और दगे पड़े 
होमे लगे। अ्रस्दु सन्‌ १६०५, ई० में रूस की सरकार ने एक शाही द्वमा' नाम की राष्ट्रीय 
“यवस्थापऊ-सभा स्थापित कर दी थी, जिस की बिना अनुमति के कोई कानून श्रमल में 
नहीं झा सकता था। सब बालिग मर्दों को मताधिकार दे दिया गया था । 

सगर कठिनाइयों से सरकार के हाथ खाली होते ही रूस की सरकार मे फिर रंग 
बदला | सुधार और प्रतिनिधि सरकार के पक्षपातियों के, बहुत से दल बन जाने श्रौर 
आपझछ के मतमेदों और मंगड़ों के कारण शक्ति कम हो गई थी। बड़े बड़े ज़मीदारों और 


*्ृपीरियल हूमा। 
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और उल्टी बुद्धिवालों ने पुरानी ढंग की सरकार के लिए हाय-हाय मचा दी थी | श्रस्त; 
सरकार ने १६०६ ६० ही में 'शाही ड्मा? को ब्यवस्थापक-समा की निचली सभा फा स्थान 
दे दिया और उठ के साथ साम्राज्य कौंसिल! नास की एक दूसरी समा को जोड़ दिया 
जिस के आधे सदस्य जार स्वयं नियुक्त कसा था भ्रौर आपे अभ्रत्यज्ञ दंग से कुछ खास 
वर्ग चुनते थे । साम्राज्य के मूल क्लाबूतों, धारासमाओं के संगठन, सेमा और परराष्ट्र विषय 
पर व्यवस्थापर-समभा के चर्चा करने की मनाही कर दी गई | पहली हमा के बैठने पर जब 
उस ने व्यवस्थापक्री सरझार कायम करने के इरादे से कुछ धश्न उठाए ते फ़ौरन्‌ उस के। 
भेंग कर दिया गया | नए चुनाव के वाद दूसरी ड्रमा का भी वह्दी हाल हुआ। तीसरा 
लुनाव होने से पहले सरफार ने बहुत से लोगों से मताधिकार छीन लिए, और 
चुनाव में दिन-दहाड़े दस्तंदाज़ी कर के सरकार के पिद्दुओं के! चुनवा लिया | अ्रतएव 
तीसरी ड्रमा सरकार की तरफदार “थी | यूरोप फी पिछली लड़ाई शुरू ऐोने पर चौथी ह्रमा 
चल रही थी और रूस में निरंकुश जारशादी और नौरुरशाद्दी का राप्य क्रायम था। 

लड़ाई छिहने पर 'समाजी प्रजासत्तावादियों' के छोड़ कर अत्य सब राजमैतिक- 
दलों ने रूस में सरकार का साथ देने का निश्चय क्रिया या। मगर ,जार निराश्बेबक्ूफ़ 
था। वह अपनी स्त्री की उँगलियों पद नाचवा था और उस की स््री रासपुदिन नाम के एक 
भयंकर मुल्ले के इशारों पर काम करती थी। मंत्री और सरकार के दूसरे दरबरारी सलाइ- 
कार भी वैवक्रफ, उल्दी बुद्धि के और बेईमान थे | यहा तक फि वे रूस के दुश्मनों से रूस 
के खिलाफ पड्यव रच कर अपनी जेबें भर रहे ये । नतीजा यह हुआ कि लड़ाई फे पहले 
ही वर्ष में सरकार के निकम्मे इंतजाम और जाती-बूकी लापरवाही से रूस के श्रसंज्य 
सैनिक लड़ाई के मैदान में सप गए, देश के हर मास में प्रजा संकट में पड़ गई श्र 
पोलेड पर जमेनी ने कब्जा जमा लिया | राजनैतिक दलों ने यह मयकर द्वालत देख कर 
जार से फौरत्‌ सरकार भें सुधार करने की माँग की। मगर सरकार ने श्रपनी पुरानी 
आदत के प्रनुवार किसी की कोई वात सुनना पसंद नहीं किया । उल्टा सब अरार की में 
करनेवालों के कुचल डालने का निश्चय कर लिया । 

सरफार की इस अंधी फ़िद्दका परिणाम यही हुआ जे। सार्वजनिक आंदेलन के 
खिलाफ सरकार की इठ का परिणाम हमेशा से इतिहास में होता चला आया है। सन्‌ 
१६१७ ६० की फरवरी में शाही ड्रमा की बैठक हुई। सरकार ने ह्मा की म्मैंयों के उत्तर में 
दो हपते बाद डूमा की बैठक स्थगित करने का एलान कर दिया । हूम्य ने अपनी बैठक बंद 
करने से इन्फार कर दिया और अपने आप को देश की सवोतरि और एकमात्र व्यवस्थापऋ- 
सभा एलान कर दिया । विद्रोह की आग भडक फर राजधानी की सेना ओर मजदूरों में फैल 
गई | इमा के नेता अधिरुतर उद्योग-घंघों के लोग ये | दे आर सैनिकों ही आह 
के विदद्ध थे और सरकार में सुधार कर के श्ानेवार्ली छा दि हो सेक्र द्रे 
सरकार किसी की क्यों सुनती है १ कझाति की 
सैनिक मी क्रोतिकारियों से जा मिले जेलखाने 


है । 
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दिए गए | लड़ाई के मैदान से रूसी सेना ने निकम्मी जारशाही के अत पर बधाई का 
रादेशा भेजा । द्ारशाह का किला प्रजा के रोप की आँधी में बालू के महल की तरह 
देखते देसते उड़ गया | जार ने अपने खानदान का राज बचाने के पिचार से खुद राज- 
गद्दी से उतर फर राजगद्दी अपने भाई ग्राडड्यूक भाइकेल को दे दी। मगर माइफेल ने 
प्रजा की खुली प्रार्थना के त्रिना राजगद्दी पर बेठने से इन्कार कर दिया। ड्ूमा फे छुगे 
हुए और डुमा के प्रति जवाबदार मत्रि मडल की, वैध प्रजासत्तावादी शाहइज़ञादा ल्वोब को 
श्रध्यक्षता में, एक अस्थायी तस्कार फायम हो गई और माइकेल ने देश से इसी सरफार 
को सद्दायता करने की प्रार्थना की । ज़ार को मय उस के बाल पच्चों के बुरी तरह बाद में 
कत्ल कर दिया गया और जारशाही और जार के चक्रवर्ती राज्य की हमेशा के लिए 
दुनिया से जद सोद कर फेक दी गई | क्राति की लहूलुहान की दुः्खप्रद कहानी से हमारे 
इस ग्रथ का झषिक सप्रध नहीं है) हुनिया को हिला झलनेवाले क्राति के दस दिनों में 
रूस की दुनिया ही उलट गई थी | मगर नई राज व्यवस्था को समझाने के लिए उन दलों 
कै छिद्धातों शरीर कुछ हाल को जाम लेना जरूरी है जिन की नई राज-व्यवस्था फे गदने 
में हाथ था| 


अस्थायी सरफार अधिकतर मध्यमश्रेणी के लोगों की सरकार थी। बह यूरोप के 
अन्य देशों की तरह रूस की सरकार की भी व्यवस्था करना चाहती थी। मगर मजदूरों 
श्रौर सेनिक़ों में समाजवादी विचार फैल चुके थे और वे कज्ञदूरों, किसानों शौर सेनिकरो 
फी सरफार चाहते थे | समाजवादियों में भी दो दत्त थे। एक समाजी क्रातिकारी' कह 
लाता था ओर दूसरा प्रजासभाजी प्रजासत्तात्मक दल”* कहलाता था। 'समाजी क्राति 
कारी दल” ज़मीदारी को नष्द कर के जमीन पर छोटे छोटे किसानों का कब्जा और सरझर 
के तिद्वातों पर इृपि का ह्वामी था| इस में अधिऊतर फिसान लोग थे | 'समाजी प्रजा* 
वचात्मक दल' शह॒रां के सज़दूों का दल था श्रौर बह यूरोप के दूसरे समाजवादी दलों फी 
तरह मार्क्स के सिद्वांतों के अनुतार वर्ग सधर्प का माननेवाला था। दोनों दर्ला में गरम 
और नरम लोग यथे। 'समाती प्रजासत्तात्मक दल! मे नरम लोग 'मेशेविकी! श्ौर 
गरम लोग “बोल्पोतरिक्री! कहलाते थे | मेंशेयिकी लोगों का उिचार था कि समाचशाही धीरे 
धौरे दी स्थापित हो सकती है और उस के यनाने के लिए दूसर प्रगतिशील दलों से मिलकर 
चना चाहिए। बोस्शेपरिकी कम्यूनिस्ट ये शर्थात्‌ एक दम क्राति कर के समाजशाही 
स्थापित कर देने के पक्तपाती ये | 
“तोल्शेयिकी' का रुसी भाषा में वास्तव मश्र्थ पहुसख्या' है और 'मेंशेयिकी' 
का श्र्य 'क्षल्त सख्या? है। शुरू से समाजवादियों म मशेबिफों तिचार के ही लोग इमेशा 
अधिक सख्या में थे। और मजदूर की सोगियटा* तक सें कम्यूनिस्टों का बहुत कम अतर 


*इन दलों का पूरा हाल श्ागे यताया जायगा। 


_. झूस देश में सोवियट महदूरों, किसानो घौर सैनियों इत्यादि वो संधों धरयाद 
पचायतों को कदते हैं। 


सेवियर सरकार [ २४७ 


था। भाग कम्यूनिस्ट समूह के नेता लेनिन और ट्रोदस्की बडे होशियार ये ! श्रत्थायी 
सरकार म भाग न तेने से उन के लिर पर कोई जिम्मेदारी मी नद्दी थी। अस्त, उन्होंने एक 
बड़ा लुभानेयाला कार्य क्रम जनता के सामने रस कर याद में प्रजा के दिल और दिमाग 
पर शीध्‌ है कबज्ञा जमा लिया था। उन के ऊार्यअम में फौरन लड़ाई बद कर के मजदूरों 
और किसानों! के प्रतिनिधियों के द्वारा सबि करना, राष्ट्रीय क़जजें के साफ नामज़ूर करना, 
जर्मीदारों से ज़मीन छीन कर उस पर किसानों की पचायतो का अ्रधिकार करना, कारखानों 
और सानों पर फौरन मज्ञदूगों को पच यतों का फरजा करना, सारे इजारों पर राष्ट्र का 
कब्जा, सारी पैदावार और एंशब पर सरकार का नियनण और एकमान उद्योगीवर्ग या 
मज़दूरपेशा ले भों की पचायतों के ह्वाथ में सरकार की लगाम इत्यादि की ऐसी बात थीं, जो 
रूस के लह्ठाई, गरीबी, निरकुशत्ता और कुशासन से थे हुए आम लोगों फो छुभानेवाली 
थीं। ओोल्शेतिकों ने घीरे घीरे बडी दोशियारी से इस कार्य कम का प्रचार कर के सोवियटों पर 
अपना श्रधिकर जमा लिया था | नवब्र सन्‌ १६०७ ई० में तीवरी से/बियटा की क्षाग्रेतत 
में बीह्शेविकी विचारवार्ला को मेंशेविकरी विचारवालो से सात सौ अधिक मत मिले! और 
उन्हों ने तभी से वे योल्शेबिकी श्र्थात्‌ बहुसख्या और दूसरा दल भेशेविकी श्रर्थात्‌ श्रत्म- 
सझ्या कहलाने लगा। चुनाव की रात का ही योल्शेविकों ने “अस्थायी सरकार! पर अपना 
अधिकार कर लिया | उन की लाल पलटन ने जा कर सरकारी इमारतों पर फकजा कर 
लिया और अस्थायी सरकार के सदस्यों के क्रैद कर लिया । ससार का मघान फेरेंसकी 
किसी तरह बच कर भाग गया। दूसरे दिन की 'तीतरे असिल रूसी सोवियट कांम्रेस” में 
रूस में 'रूसी समाजशाही सपीय सोवियट प्रभातन' स्थापित हो जाने की घोषणा कर दी गई 
श्र सरकार फा सारा काम काज प्रजा के नियुक्त किए हुए कमिश्नरों की एक समिति के 
हाथ में सौंप दिया गया। लेनिन इस समिति का प्रधानमत्री और ट्रोट्स्की परराष्ट्र-विभाग 
फा कमिश्मर बनाया गया था। बोल्शेविकों ने दूटनीति ओर इडे के जोर से 'श्रस्थायी 
सरकार! पर अपना अ्रधिकार कर लिया था। पहली अस्थायी सरकार ने रूत की नह 
राज व्यवस्था बनाने के लिए सारे रूस के प्रतिनिधियों का एक व्यवस्थापक उम्मेलन 
बुलाया | मगर इस सम्मेलन को तारीस के पहले ही बोलशेबिकों ने अपना अधिकार 
जमा लिया और सम्मेलन मिलने पर उस में बहुसख्या अपने पक्ष में नं देस कर लेनिन 
से उसे भग कर दिया था । 
बोल्‍्टोविकों श्रर्थात कम्यूनिस्टों का जिन को हिंदी में समष्टियादी कहना उचित 
होगा, विश्वास है क्लि जहां समाजशाही क्रायम करने का प्रयक्ष किया जायगा वहां 
तलवार के जोर से अधिकार प्राप्त कर के मजदूर पेशा लोगों का एकमान निरकुश अधिकार 
क्रायम करने की ज़रूख होगी ।”? उन का ख्याल है कि आजकल की पूजीशाही देशों की 
सरकारे प्रजासत्ता की दुद्वाई देती हैं | मगर सिफ्रे अमीर वर्ग के दितों का ख्याल रक्षती हैं । 
प्रजा भुलावे में पड़ी रहती है कि सत्ता उस के द्वाथ में है और वास्त्र में उत्ता ज्ञमीदारों 
और कारसानों और बेंकों के मालिकें के हाथ में रहती है। पैदावार के ज्रियों पर इन 
लोगों का श्रधिकार होने से यह लोग मजदूर पेशा की कमाई के श्र्थात्‌ उन की जिंदगी 


श्ष्ण ] यूरीप की सरकारें 


का ही अपने हाथ में रफते दें । शिक्षा इत्यादि पर उन का उिल्फूल इजारा ने होने पर 
धन-सपत्ति फै कारण उन को साधारण प्रजा के मुक्काबले में शिक्षा का भी अधिक सुभीता 
और मौक़ा रहता है| घनयान वर्ग की हुक्म चलाने की आदत, उन की विद्वत्ता और उन 
के रन-सदन के देसकर साधारण मजदूर पेशा लोग चौंधिया जाते हैं। धनवान लोगां के 
हवा्थों में सूूल होने से यह वर्ग उन में जीवन, सम्राज और घन धाम के सप्रध में अपने 
विचारों का प्रचार करके साधारण लोगों के दिमाग में बचपन ही से उन विचारों को भर 
देता है। सरकार का काम-काज चलानेवाला अधिकारी वर्ग भी आमतौर पर इसी वर्ग का 
होता है। अ्रखबारों पर भी पूँ जीपतियों का कब्ज़ा होने से अख़बार अ्रधिकृतर धनवानों के 
दित की ही बातें करते हैं श्रोर खबरों को तोड भर विचारों को मोड कर साधारण आदमियों 
के विचार खराब करते और उन की शजमैतिक राय का रूप बदल देते हूँ | श्रस्तु प्रजायत्ा 
में सवैसाधारण को मताधिकार होने पर भी बहु सझ्या बी राय के धनवान घर्ग ही गैसा 
चाहता है बैसा नचाता है।” 


अपने इस परिश्वास के फारण समष्टिवादी, पूँजीशाही राष्ट्रों की प्रजासत्तात्मक 
सध्धाश्रों के द्वार, समाजशाही की स्थापना करना झुगतृष्णा के समान भांनते हैं | वह 
मानते हैं कि प्रजा की बहुसझ्या के हाथ में सत्ता उसी द्वालत में थ्रा सकती है अर्थात्‌ 
प्रजासत्ता उसी समय क्वायम हो सकती है, जब कि पैदाबार के जरियों पर मज़दूर और 
किसानों का, जिन की हर जगह बहु-सख्या द्वोती है, ककज़ा हो जाय | अतएव वह धनवानों 
के हाथ से लड़ कर जबरदस्ती पैदाबार के ज़रियों' के छीन लेना और उन पर मजबूर 
पेशा का कब्ज़ा जमा कर निरकुश मज़दूर पेशाशाही' क़ायम करना और धनवान वर्ग को 
मजदूर पेशावर्भ का जाति बैरी मान कर उन के कुछ भी अधिकार और सत्ता में दिस्ता न 
दे कर तब तक कुचलते चले जाना ही प्रजासत्ता स्थापित करने का एकमात्र शसियां 
मानते हैं जब तक ऊ्रि पूँ जीशाही बिलकुल नेस्तनावूद हो कर मिट्टी में न मिल जाय 
श्रौर एक ढिर्फ हाथ पैर था दिमाग से मिहनत कर के रोटी कमाने बाला मजदूर पेशावर्ग 
ही दुनिया में न रद जाय | उमष्टिवादी यह भी मानते हैं कि मज़दूर पेशाशाही कायम 
करने और पूँजीशाही को ध्यस करने के लिए तलवार का या आजकल की भाषा में बद 
और बदूक़ का सह्दारा अवश्य लेना पडेगा, क्योऊि धनवान वर्ग झालिर दम तक अपने 
अधिकार के लिए जी तोड कर लड़ेगा और अपनी सेना और हथियारों का भज़दूर पेशावर्ग 
के खिलाफ उपयोग करेगा | बोल्शेविर रूस का प्रख्यात लेसफ बुखारिन अपनी 'समशिवाद 
५ 288 5 ९ की पुस्तक में साफ़ ताफ लिखता है क्लि “्राजजल का समाज ऐसे 

वर्गो का बना है जिन के दित विरुद्ध हैं रे 
का व हिलेआ-३ कक 8३४ और भज़दूर पेशाबर्ग ] 
>पी यद्द दोनों बर्ग भी मिल कर रह सकते हैं । 
$कारत्षाने, बैंक भौर ज़मीन! 


रडिब्टेटरशिप अप दि प्रोलिटेरियट ! 
3'पु० द्ी० सी झव्‌ फम्यूनिउ्स! । 


'सीवियट सरकार [ २४. 


भैड्टियों को भेड़े' इड़पने में मजा आता है इस लिए भेड़ों को अपनी रक्या का प्रबंध करना 
चाहिए । भेड़ियों और भेड़ों के मेल का स्वप्न देखना मूर्खता है। यह दोनों वर्ग कभी 
एक न होंगे |! > 
इस प्रकार के छिद्धांत भर विचार रखने वाले लेनिन के 'समहिवादी दल” के 
द्वाथ में रूस की सरकार भरा जाने पर स्वभावत्ः उन के नेतृत्व में रूप की जो नई राज- 
व्यवस्था बाद में तैयार की गई बढ़ बर्गायुद्ध के विचार अर्थात्‌ भेड़ियों की जाति को नष्ट 
करने के विचार से बनाई गई है। प्रजारुत्ता के तिद्धांत के अनुसार सत्र नागरिकों को 
एक से भ्षिकार न दे कर इस शज-व्यवस्था में छिर्फ़ मजदूर-पेशा वर्ग फे अधिकार माने 
गए हैं| रुब नागरिकों के एक से अधिकार होने का एलान भी है, इस राज-व्यवस्था में 
ज़रूर, मगर बह सिर्फ जाति और राष्ट्रीय भेदों को न मानने के लिए है। नागरिकता के 
झपिकार अर्थात्‌ चुनावों में मत देने और चुनाव में उम्मीदवार होने और पदों पए नियुक्त 
होने का अधिकार सिक़े समाज को लाभकारी मज़दूरी या पेशों के द्वारा रोटी कमाने बालों, 
इस प्रकार के मज़दूर पेशा लोगों की घर-गहस्थी ठीक रख कर उन के काम में मदद. 
करने बालों, किसान और खेती-बारी का काम करनेवाले उन छोगों को जो नफा पैदा 
करने के लिए मजदुर नहीं रखते हैं, रूस सरकार की जल और यल सेना में काम करने 
वालों और इन्हीं भेणियों के सन लोगों को, जो क्रिसी तरद मेहनत करने के साक्राविल 
हो गए: हों, उन्दीं को दिया गया है। इन भेणियों के परदेशी लोगों को भी रूस में मेहनत 
मजदूरी करने पर यही अ्रधिकार ढोते हैं | मगर जो लोग मज़दूरों को रख कर सुनाफ़ा 
पैदा करते हैं, या जो यूद और किराए पर गुजर करते हैं, या जो व्यापारी, सौदागर और 
दलाल होते, या धाधू और पुजारी होते हैँ श्रथवा जो ज्ञार की पुरानी पुलिस के नौकर 
या आयुर्वेद थे, उन लोगों को कोई मताधिकार राज-्यवस्था में नहीं दिया गया है। 
अस्तु, पुराने धनिकन्वर्ग और मध्यमन्यर्ग को रूस की राज-व्यवस्था में कोई शणनैतिक 
अधिकार नहीं दिए गए हैं। | 
दसवीं जुलाई सन्‌ १६१८ ई० के “पाँचवीं अखिल रूसी सोवियटों की कांग्रेस 
में जो रूख की “अस्थायी राज-व्यवस्था” मंजर हुई थी उस के पहले भ्रध्याय में रूस को 
ज़दूरों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियर्यों का अजातंत्र' झीर इन्हीं 
सोवियदों में राष्ट्र की सारी केंद्रीय श्रौर स्थानिक रुत्ता होने तथा रूसी सोवियट प्रजातंत्र 
को बराबर की देसियत की आज़ाद क्रौमों के राष्ट्रीय सोवियट प्रजातंत्रों की एक संघ एलान 
किया गया था । दूधरे अध्याय में मेड़ियों की जाति को घ्वंस कर के संसार में समाजशाही 
की ध्यजा फहराने के इरादे को पूस करने के लिए राष्ट्र की ज़मीन, जंगलों, खानों, रेलों, 
बैंकों और तमाम 'वैदाबार और बढाव के ज़रियो? पर मज़दूर पेशा लोगों की सोवियट 
सरकार का बिना मुआवज़े के कब्जा हो जाने का एलान या । दूसरे देशों की पृंजीशादी 
को धक्का पहुँचाने के लिए ज्ञारशाही ने रूस के नाम पर जो क्ज्ें दुसरे देशों से लिए. 
ये उन को भी इस अध्याय में नामंजर किया गया था। इसी अध्याय में (समाज को उप- 
योगी काम-धंघा करना! सब नागरिकों का फ़र्ज्ञ तथा मज़दूर पेशाशाही की श्रखंड सत्ता 
डर हि 
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कायम करने और धनिकवर्ग के हमलों से उस की रक्षा करने के तिए सर मजदूर और 
किसानों का हथियार बाँधना र्ज साना गया था और धनिकयर्ग को हथियार रखने का 
अधिकार नहीं दिया गया था। 'मज़दूर और किसानों करी एक सम्राजवादी लाल पह्टन 
क्वायम करने की योजना भी इस अ्रध्याय में रक्‍्सी गई थी। तीसरे अ्रध्याय मे, सितार 
को पूजीशाही के उन झगड़े और लडाइयों से सदा के लिए मुक्त करने के दिचार से, 
जिन्हों ने इप्वी को मनुष्य के सून से लाल कर दिया है, ज़ारशाही की सारी गुप्त 
संधियों का भइ्ापोद कर के रद्द माना गया या और दुनिया के सारे राष्ट्र से बग़ररी 
की सप्ियां शरीर मैत्री करने के इगदे का एलान था । एशिया शोर दूसरे उपनिवेशों के 
मज़दूर पेशा बर्ग पर यूरोप की पूजीशाह के राज का विरोध क्रिया गया था ओर 
फिनलेंड इत्यादि रूसी साम्राय्य के श्रधीन देशों की स्वाधीनता का एल्लान किया गया था| 
चौथे श्रध्याय में धनिकार्ग को ध्वस करने फे उद्देश से, मज़दूर पेशा वर्ग की रूस मे 
उन पर चढाई के उमय, सोवियट सरकार की सारी सत्ता मिफ मजदूर पेशा वर्ग को 
सच्ची पतिनिधि-सस्थाशों--मज़दूरों, सैनिकों और फिसानां की सोजियर्टों के द्वी द्वाथ भे 
रफ़ने तथा रूप के अदर रइनेवाली सारी विभिनर जातियां की, खतनता और सच्चा 
की बुनियाद पर, एक सची श्रौर टिफ्राऊ रुप बनाने के उद्देश से, रूस फे 'सोपियट 
प्रजातनां कौ सब! के सिर्फ मूल तिद्वांतों को रचने श्रौर विभिन जातियां के इस सप में 
शरीफ होने की शर्ते। का निश्चय उन जातियों की 'मज़दूर श्रौर ज्रिसानों की सोवियटों 
को क्षाग्रेसों' पर छोड देने के निश्चय वा एलान था। पौंचयें अध्याय मे, सोतियट राज 

व्यवस्था के मूल तिद्वात और पहले चार भ्रष्यायों की तरद बहुतसी आम प्रचार के 
मतलत्र की बातें थी। खास यातों में एक तो रूस की विभिन्न जातियों को अपनी 
स्थानिक सोपिय्यों की का्रेयों और उन फ्ाम्रेयों की कार्यक्रारियी' वी सरकारें कायम 
परने का श्रधिकार माना गया था | दूसरे रूसी समाजशाही संघीय सोवियट प्रजातय की 
सारी सत्ता असल रूसी सोवियटो की कांग्रे!! और काम्रेंस की रैठओों के बीच में, 

“अखिल रूसी सोपियर्टों की कांग्रेस की केंद्रीय कार्य वाहक समिति? में मानी गई थी | 

मजदूर और किसानों को अखप्ारों, रिसालों और किताबों द्वारा स्पतत्ता ते अपने विचार 

प्रकट करने के तिए सरकार की तरफ से प्रेत और छापे का सामान मुफ्त देने और 

उन की सुपाओं के लिए खरे समा करने लायक स्थान, मेज़, ऊर्तिया, रोशनी ओर गर्मी 


का इतज़ञाम कर देने की भी योजना कर दी गई थी | 

इस “अस्थायी राज व्यवस्था? के सिद्धांतों और स्वरूप पर, रूस देश के विभिन्न 
भागों की सोविययों की कां्रेसों मे िचार हो जाने के बाद, ३० दिसबर सत्र १६२२ ई० 
फो मोस्को में ट्राउ-काकेशिया प्रेजाततन, युकरेन प्रजातन और रूसी समाजशाही सधीम- 
सोवियट प्रजातन की सध की कांग्रेस की रैठक में सब सोवियट प्रजातनों की एक 'समाज- 
शाह्दी सोवियय प्रजातनों की सघ' क्रायम करने का निश्चय कर के एलान किया गया था 
कि, सोवियट ग्रजावबं के क्रायम होने के समय से दुनिया, पूजीशाही और रामाजशाही 
की, दो इनियाओं में बेंट गई है। पूर्जीशाही की दुनिया म यप्ट्रीय अस्मानता और 
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बैर-मांव, उपनिवेशों की गुलामी, राष्ट्रीय अत्याचार और लड़ाश्यां देखने को मिलतों हैं, 
सम्राजशाही की दुनिया में एक-दूमरे का विश्वास ओर शांबि, राष्ट्रीय -स्वाधीनता और 
समानता और रिमिन्न जातियों के आ्रातृ॒भाव से आपस में मिल कर शांति,से रहने का 
दृश्य मिलता है | पूंजीशादी दुनिया को अपनी थार्थिक लूट की पद्धति को जारी रखते 
हुए मुख्तलिफ़ जातियों की स्वाधीनता का प्रश्न सुलमकाना असंभव हो गया है। भर 
विभिन्न राष्ट्रों का यैर-भाव इतना बढ़ गया है कि पूंजीशाही छुनिया की इस्ती खतरे में है। 
सिफ़ सोवियट सरकारों में, मज़दूरपेशा-शाही की पद्धति पर, जिस से राष्ट्रीय श्रत्याचारों 
की जड़ ही कट जाती है। विभिन्‍न जातियों में परस्पर विश्वास और आतृ-भाव क्लायम 
करना मुमकिन साबित हुआ है | इस आतृ-भाव और परस्पर विश्वास के कारण ही 
सोबियड ग्रजातंत्र आज तक, भीवरी और बाहरी साम्राज्यशाही हमलों की ठकरों को. सहतते 
हुए, एह-युद्ध को मिटा कर अपनी इस्ती कायम रस और शातिमय शआ्रार्थिक रचता 
प्रारंभ कर सके हैं। मगर यूरोपीय युद्ध के बाद की विंगड़ी हुई दशा" फिर से बनाने के 
लिए विभिन्‍न पजातंत्रों के अलग अलग प्रयज्ञ काफी न होने और बाहरी पूंजीशाही हमलों 
का मिल्ल कर मुकाबला करने और मजदूरपेशा-वर्ग का खानदान दुनिया भर में फैला 
होने से, सारे सोवियट प्रजातंगों के मज़दूरपेशा लोग एक समाजशाही खानदान में मिल 
जाने के लिए मजबूर होते हैं । भ्रत्त; सारे सोवियट प्रजातंत्र मिल कर एक '॑युक्त समाज 
शाही सोवियट संघ नाम का राष्ट्र बनाते हैं जिस से बादरी और भीतरी उन्नति फे साथ 
ही विमिन्‍न जातियों को श्रपने राष्ट्रीय विकास की स्वतंत्रता भी रहे। समाजशाही प्रजातंत्रों 
की यद् संघ सब्र सदस्यों की मर्ज़ी से वनती है । इस संत्र के सब सदस्य बराबर हैं. और हर 
एक सदस्य को जब चाहे तब, संब से श्रलग हो जाने झौर दूहरे समाजशाही तोवियट 
पजातंत्रों को इस संघ में शामित्र होने की स्वतंत्रता है । पु 
इस एलान या प्रस्तावना के बाद 'समाजशाही' 'सोवियट प्रजातंत्रों क्री संघ! की 
जो राज-व्यबस्था बनी उप को ग्यारह अ्रध्यायों में बॉय गया है। पहले श्व्यात में छंघ की 
सर्वेपरि अधिफार संध्याओं' के अधिकरारुत्तेत्र का वर्णन है। दूसरे अप्याव में संयुक्त 
फ्रगहंगें! गए, प$ए के, गतीरदों, के. श्रकताए, दिए णद है ५ सीसे ऋप्पा के शिय थी; 
सोवियटों की कांग्रेस का संगठन, सत्ता और काम, चौथे अ्रध्था में ठप डी केंद्रीय कार्य- 
बाइक समिति! का संगठन, सत्ता ओर झाम का बयान है| परे श््थाद में फार्यवादक 
समिति' के प्रेसीडीयम' और छठे में संघ की 'जनतंचाउठ्ों वी उर्िति'< की बोजमा है। 
खातवे अध्याय में संध की अ्रदालत, गश्राठवें अच्याय में डद-तंचवओों 3 मर्द में 'ठंयुछ- 





लड़ाई में हजारों धादसी काम था छाने भौर चऊे झाते से बहुत-से खेद दशद 
हो गए भौर कारख़ने इत्यादि बंद हे गए थे। छा देश हा आदिक लीखन ही दब 
घुलट हो गया था। 

>फाउंसिल साफ़ दि पीपुल््ध कमीकीड़) 
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राज्य राजनेतिक विभाग, दसवें श्रध्याय में 'समुत्त प्रजातत्रों और ग्यारदयें श्रध्याय में सप 
के चिह्, मंडे और राजधानी का जिक्र है। 
रुघीय सरकार की श्रधिकार सीमा में परराष्ट्रों से सपध, सघ की सीमादओं में फेर 
पार नए प्रजातनों का सघ में दाखिला, युद्ध और संधि, परदेशों से कर लेना, अ्रतर- 
राष्ट्रीय सधियों को मज़र करना, देश फे मीतर और बाहर फे व्यापार का नियजण, डाक; 
पार, सड़कें, सघ का बजट और 'मुद्रा श्र सा! की पद्धतियों की स्थापना के विषय 
रखे गए हैं । बाहरी देशों से सारा व्यापार सोवियट सरकार ख़ुद या उस से अधिकार प्रात 
सस्याए ही करती हैं | यहां तक सोतियट सघ की राज व्यवस्था में और दूसरी सधीय राज- 
व्यवस्थाओों में बहुत कम फक्क मालूम होता है। प्रिर भी दो खास बातें मिलती है । एक 
तो संघ के भीतर की सारी विजारत और व्यापार का श्र्यात्‌ सारे सयुक्त प्रजातप्रों की तिजा- 
रत औ्रौर व्यापार का नियनण सघ के द्वाथ में होना श्रीर दूसरी लगभग सारे करों पर संघ 
का फडज्ञा होनां। सयुक्त प्रजातनों और उन के प्रातों को भी थोड़े से कर लगाने का श्रपि- 
कार है। मगर ये अमल में उप अधिकार का बहुत कम प्रयोग करते हैं। श्रधिकतर 
उन को खर्च सघ फे करों के भेजे हुए. भाग ही से चलता है। कृषि, व्यापार, श्रामदनी 
व्यापारी, चुगी इत्यादि के सारे मुख्य कर रुष के द्वोते हैं । परत उन की झ्राय सघ और 
प्रजातन्नों में बैंट जाती है। सघीय राज-ब्यवस्थाग्रों में कुछ ऐसी श्राम शर्तें रक्सी जाती हैं 
जिन से सारी सध में एक प्रवार की समता दीसती है। श्रामतौर पर सपीय राज-ब्यवस्पानं 
में मागरिकों फे श्रषिकारों इत्यादि का भी वर्णन होता है। श्रसतु, वोवियट उप! की राज 
व्यवस्था में 'सध! को कुछ ऐसे सिद्धांत क्रायम करने का श्रधिकार दिया गया है, जिन पर 
सं फे सायंजनिक जीवन फे प्रिभिन्न विभागों को एक-सा अमल करना चाहिए। संघ फ्रे 
श्रर्थिर जीवन का तरीफ़ा श्रीर चलन, और इस सय्रध में रियायतें देने का हक सघी 
सरकार को दिया गया है | ज़मीन के बाँट और इस्तेमाल, पानों, जगलों, और एप फे 
सारे जल्भार्गों के इस्तेमाल के उसलों, न्यायालयों की स्ापना और सचालन और दीपानी 
और फौजदारी के सघीय फानूनों के उसलों, मज़दूरी के तात्विक फ़ानूनों फे उसूतों, राष्ट्रीय 
शिक्षा के श्राम उसूलों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य की रक्षा के उयूलों यो बनाने का श्रधिकार भी संघ 
वो दिया गया है। सध की तरफ से इन उसलों को सथुक्त प्रजातनों में क्रायम करने की 
सौभाग्य से, ज़रूरत नहीं पडी, क्‍योंकि विभिन्न सोवियट प्रजावन एक ही समाजशाही फे 
सिद्धातों पर बने थे । अस्त, उन का ढाँचा भी एक ही सा था। राज-व्यवस्था में सध को 
इन उसलों को बनाने का श्रधिकार रखने का फेवल इतना ही श्रथ॑ है कि इन उसूलों को, 
सारी सघ की बिना अनुमति के, नष्ठ नहीं किया जा सकता है, मगर इस प्रयध से सघ के 
विभिन्न समुक्त भ्रजातनों की “इच्छा होने पर रुघ से अलग हो जाने की स्वतंतता' राज- 
व्यवशा में दे कर सो प्रजातत्री की स्वाधीनता पर जोर दिया गया है, वह एक प्रकार से 
मिटती जाती है, क्‍योंकि वास्तव में प्रजातयों को किसी विभाग भें फ़िसी प्रवार की स्वतयता 
_नों रइती है। सब को रुघ के सिद्धांतों के एक नमूने पर चलना होता है। अ्रत्छु, सोवियट 
"करेंसी । 


सोवियट सरकार [ हर 


संघ को दुनिया के सब संघीय राष्ट्रों से अधिक केंद्रीय संघ” कहां जा सकता है। 

संघ की अधिकार-सीमा में आनेवाली दूसरी बातें साधारण हैं। 'प्रवात और 
निवास," तोल और माप, अंक,* विदिशियों की नागरिकता के श्रषिकारों के क्रानून थ्ौर 
आपराधियों को आम माफ़ी के अधिकार का अमल दूसरी केंद्रीय सरकारों की तरद संघ के 
अधिकार में रखा गया है। संघ को 'प्रजातंत्रों की कांग्रेसों, कार्यवाहक समितियों 
अगवा “जन संचालकों की समितियों” के उन सारे निश्चयों को रद्द कर देने का अधिकार 
भी दिया गया है, जिन को संघ श्रपनी राज-व्यवस्था के प्रतिकूल मानती हो | , 

- संघ की सदस्य सरकारों को बराबरी का स्थान देने के लिए संघ की संस्थाओं 
में एक “जातियों की सभा रखी गई है | इस सभा में सारे संयुक्त 'प्रजातंत्रों' के पाँच- 
पाँच प्रतिनिधि और “स्वतंत्र क्षेत्रों'४ के एक-एक प्रतिनिधि होते हैं । इस समा का काम 
- पिमिन्न जातियों फे राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना है। रूसी 'सोवियट संघ” में, सारी 
सोवियट संध' की ७४ फ्रीसदी आबादी होने से, उस का ही सोवियट संघ पर अधिकार हो 
जाने की शंका दूर करने के लिए यह सभा रक़्खी गई है। दूसरी 'संघ सभा!" में सब 
आभबादी के भ्रजुसार प्रतिनिधि होते हैँ और वह सारी संघ की सम्मिलित प्रजा की प्रतिनिधि 
होती है | इन दोनों सभाओं को वराबर के अपधिफार होते हैं; क्योंकि संघ के क़ानूनों को 
बनाने के लिए दोनों की मंजुरी ज्ञरूरी होती है। संयुक्त प्रजात॑त्रों को अपने-अपने बजद 
पर अधिकार द्वोता है; मगर यह सारे विभिन्न बजट संघ के बजट का ही मांग माने जाते 
हैं और उन के लिए संधीय कार्यकारिणी की संज़्री की ज़रूरत होती है। मगर श्रमल में 

ह मंजूरी सिफ़ नाम की होती है । फिर भी इन बजटों पर यहस होती है और इस संबंध 
में भी प्रजातंत्रों को पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है । प्रजातंत्रो को सिर्फ एक शासन-कार्य में 
अवश्य स्वतंत्रता होती है। वर्ना संघ के बनाए हुए उसूलों की हद के अंदर ही प्रजातंत्रों 
को फ्रानूत बनाने का अधिकार होता है और सारे बड़े मामलों में क्रानूस बनाना संघ का 
काम भाना गया है । परराष्ट्र-विमाग, युद्ध, विदेशी व्यापार, ड/क, तार और मार्ग के 
संघीय विभागों और मंत्रियों को छोड़ कर दूसरे सब विभाग और उन के मंत्री संयुक्त 
प्रमातत्रों में भी होते हैं) कृषि, णह, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक-द्वितकार्य के 
विभाग फ़िर शासन-पिभाग होने से संयुक्त प्रजातंत्रों में ही होते है और बराबरी उन के 
सानी विभाग संध में नहीं होते हैं। संयुक्त प्रजातंत्रों को अपनी संस्कृति के बिकास में पूर्ण 
स्वतंत्रता और शासन में बहुत कुछ स्वतंत्रवा तथा क्वाचून् बनाने में एक इृद तक स्वतंत्रता 
दी गई है सरकार की आम नीति थौर परराष्ट्रों से संबंध इत्यादि संघ का काम है। 
“सी समाजशादी संघीय सोवियट प्रजातंत्र! के स्थान में रूस की स्थायी राज-्व्यवस्था सें 
'समाजशाही सौवियट प्रजातंत्रों की संघ! बनाई गई है, क्योंकि रूस को समश्वादी सरकार 

दुनिया के मज़दूरपेंशा लोगों के एक खानदान! में विश्वा० रसवी है और मानती है 


१साइप्रेशन एड सेटिकसेंट ! . स्स्टेटिरिटस ! 
वश्यॉगेनोमस देरीदरीज्ञ । अकौंसिल शाफ़ नेशनज्दीज़ । 
"्यूतियन फॉसिक । 


रा ] यूरोप की सरकारें 


कि घीरे-धीरे, एक के वाद दूसरे राष्ट्रों में जैसे-जैसे मड़दूरशादी स्पागिते होती जायगी वैसे- 
पैसे, ये सोवियट-पद्धति को कबूल कर के 'समाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों की संघ में 
शामिल होते जायैंगे जित रो आसिरफार एक दिन दुनिया में मशदरशाही श्र्धाव्‌ 
गमाजशाही या रुची प्रजासत्ता का श्रधिकार स्थारित हो जायगा श्र पूँजीशाही अर्थात्‌ 
शोड़े-से धनवानी की भेड़ियाशाही का दुनिया से इमेशा फे लिए नाम-निशान मिद 
जायगा | रूस की इस शजे व्यवस्था के मूलतत्रों को मानने या बदलने का अधिकार 
छिर्फ संघ की प्ोविय्ों की कांग्रेस को है। सयुक्त प्रजातंत्रों के अधिकारों की हिफाजत 
तप करती है। सारी संघ में सब को एक से नागरिकता के अधिकार हैं शरीर जिन संयुर्त 
प्रज्ञातंत्रों की राज-व्यवस्था सघ की राज-व्यवस्था से मित्र है उन को झपनी राज-ब्यवस्था 
में तब्दीली कर फे संघ के अनुसार बना छेने की शर्त रक्खी गई है। संघ की सरकार का 
संगठन गीचे से ऊपर को पिरामिड' के ढग पर है। उस की बुनियाद गाँवों श्रोर शहरों 
की सोपिय्टों पर है | गाँव पहले अपनी सोवियट घुनता है। गांव की सोवियद बोलोस्ट*र 
अर्थात्‌ ताह्लुक्ता सोबियटों फ्री कांग्रेस फे लिए प्रतिनिधि झुनती द। गाँव की सौवियर्ट 
यूएए्ड अर्थात्‌ जिला ऐोवियट कांग्रेस के लिए भी, अपने हुए दस सदस्यों के लिए एक 
के हिताय ते, प्रतिनिधि चुनती हैं। सब से जरूरी ग्यूबरनिया* श्रर्थात प्रातिक सोविय 
फ्रापरग होती है गिल को उस च्षेत की शहरों को सोविये और ताल्छुका सोवियट कॉमर्स 


घुनती हैं। 
शुहरी शोर देहाती सोवियटे 


एम कह चुफ़े दें के 'समाजशाही सोवियट यंघ! की राजनैतिक इमाज़्त का चुनाव 
पिरामिड की तरह नीये से ऊपर की तरफ ढलता चला गया दै। उस की बुनियाद शहरों 
और गाँवों की सोबियर्टों फी दो ईढों से बनी है । अस्त, सोवियट संय की केंद्रीय पंस्पाओं के 
अध्ययन के पहले उत की सुनियादी संस्थाओं शहर और गाँव की सोवियरयों का अ्र्यय् 
कर लेने रे हम को सोवियट संप्र फे राजनैतिक संगठन को थ्रच्छी तरह सममरगे में भी वही 
रहूलियत द्वो जायगी जो त्पिद्ज॒र्तेड की सरकार के अध्याय में केंद्रीय शासव के श्रध्ययन 
से पदले स्थानिक शासन के अध्ययन ते हो गईं थी ) 

शहरों की सोबियटो में अभिकतर कारख्वानों श्रौर दूसरे मुझ्ालिफ उद्योगों और 
घंधों की सोवियदे होती हैं । काति के पहले रूस में कारखानों का भी वैसा ही घुरा हवा था 
जैसा रूस की सरकार का या। उन में भी पैसी ही मादिरशाही चलती थी। कारखाने के 
मालिक कारंख़ानों पर कड़जाकों का इसेशा पहरा रफ़ते बे। फोई मज़दूर कमी शव पी 
लेता था या ऊ्िसी दिन काम पर देर से झ्ात्ा भा या गैरद्वाजिर दो जाता था तो फरनाकों 
के कोड़ों रो उत की चमड़ी उपेड़ दी जाती थी। अब रूस के कारफानों में काम करने- 

१ पिरामिद मिश्र में बनी हुईं एक ख़ास तरह की क्यो हैं, जो मीचे छगियांद पर 
फैदी हुई भौर ऊपर फो ढजतो हुई एक नोक में इस प्रफार ख़त्म होती हैं। 

श्य्युयरमियां | 


सोवियद सरकार [ स्खपर 


बालों की हुझूमत चलती है, क्योंकि सोवियट संघ के शहरों में प्रजाशाही कारखानों से 
शुरू शेती है | ६र कारखाने में एक चुनी हुई कमेटी या कौंसिल छोदी है, जिस को 'काम 
कमेटी! कहते हैं। इन फरमेटियों के तीन काम होते है । एक तो मज़दूरों की तरफ से यह 
कमेटियाँ कारखाने के प्रबंधकों से सारी बात-चीत करती हैं। दूसरे थे कारखाने की सामा- 
जिक संत्याओं पलनावर, ओऔपधालय खूलों इत्यादि का प्रबंध करती है। तीसरे सोवियों 
के चुनावों में इन कमेटियों का निएचय महत्व का होता है। पहले सॉवियट तिर्फ़ 'दड़वाल 
कग्रेटियों' को कहते थे। मगर इन इड़ताल कमेटियों ने रूस की क्राति में प्रया की सेना 
का काम दिया था। असल, बाद में 'कारसाने की सोवियटो' का रूस की सरकार में बड़ा 
ज्ञरूरी स्थान वन गया | 
'काम कमेटी? के चुनाव ऊे मुख्तलिफ़ कारखानों भें मुख्तलिफ तरीके होते हैं । 
बड़े कारफानों मे दस-दस पाँच-पच मजदूर मिल कर अ्रपता एक प्रतिनिधि चुन छेते हैं 
आर इस अतिनिधियों का एक रुम्मेलन द्वोता है, जिस में 'काम कमेटी का घुनाव होता 
है। छोटे कारखानों में सारे मजदूरों की समा काम कमेटी! को चुनती हैँ। समा में 
कारखानों के विभिन्न विभागों के मजदूरों को अ्रपने-अपने पिमार्गों से उम्मीदवारों के नाम 
पेश करने का इक होता दे। उदाइरणार्थ कपड़े के कारखाने में युत्त कातनेवाले विभाग 
के आदभी अपने उम्मीदवार ग्रीर कपड़ा घुननेवाले व्रिभाग के श्रादमी अपने उम्मीदवारों 
के नाम पेश कर सते हे । समा में द्वथ उठा कर मत सिए जाते हैं। और ज्ाघे से 
कम मत मिलनेवालों उम्मीदवारों को घुना नहीं जाता दे काम कमेटी! के प्रधान मंत्री श्रोर 
कुछ सदस्यों को कारखाने में मजदूरी के फराम से बरी कर दिया जाता है। और बढ सारा 
समय कारसाने में काम करनेवालो की सेवा श्रीर टित रक्षा के कामों में तिताते हैं। मगर 
उन को कारखाने से वेतन बरायर मिलता रहता है। कमेटी फे दूसरे सदस्य कारखाने में 
कॉम करते रहते है शरीर कमेटी की बैठकों में भी भाग लेते हैं। मुख्तलिफ कारखानों की 
काम कमेटियो! में मज़दूरों की सख्या के श्रनुसार सदस्यों की मुख्वलिफ संख्या होती है । 
काम कमेठी' का दक्कर कारखाने की इगारत में ही होता है और उस का सारा काम-काज 
कई छोटी-छोटी कमेटियों में वाट दिया जाता है। 'काम कमेटी! के कुछ सदस्यों करी एक 
कमेटी और उतने द्वी कारखानों का प्रबंध करनेवातों अधिकारियों की एक कमेटी को मिला 
कर एक मगड़ों का ऊमीशन!* बनाया जाता है। मजदूरों की सारी शिकायतों के पहले 
इस कमीशन पर उन के जो सदस्य होते हैं, वे जाँच करते हैं और जाँच के बाद जिन 
शिकायत को वे बाजिब उम्रकते हैं डुन को ही इस कमीशन के सामने रखते हैं। गेर- 
वाजबी तरीके पर मज़बूरों से बर्खास्त करने तरक्क्री ठीऊ तरह पर न करने था काफी 
मजदूरी न॑ देने इत्यादि की दर किस्म की व्यक्ति गत और सामूहिक, शिकायतें कमीशन 
के सामने आती हैं। जिन शिकायतों का फैसला इस कमीशन में मजदूरों की हृष्टि से 
संतोषजनक नहीं होता है उन की मज़दूरो की तरफ से “मजदूर संघ” के पास अपील होती 
है। “मजदूर संघ्रः उन शिकावत्ों को अपने जिले की 'फेसला पचायत!३ के सामने 


“बस कॉसिल । २डिस्प्यूदूस फीशन उट्रेड्यूनियन । 
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रखती है। पढाँ सी सतीपणनक फैसला से दोोने पर एवं राष्ट्रीय फैसला पंचायत" थे 
सामने उन शिकायतों की अपील जा तकती है 

काम फमैटों' की एक उप्समिति! मज़दूर्स की योग्यता' बढ़ाने या फाम भी 
करती है। इस उपत्म्िति यो कारखाने के प्रबंध की पाहिली और ग़लतिया उतलाने, 
फारफाने के मज़दूरों की तरफ से श्रानेवाली नई सूकों श्रौर प्रस्तावों वो श्रमल में लाने, 
ज़रूरत पड़ने पर प्रयय सचालकों फे साथ बैठ कर गिचार करने श्रीर प्रयध चलाने वाले 
गधिकारिया की पदइतज़मी या बदसलूफ़ी की सम्रालोचना बरने का एक होता है| 
सोवियट सथ के कारखाना ओर सेना में नप्न ब्यवद्धार पर यहा ज़ोर दिया जाता है। जार 
शाही के ज़माने के वे यात या जरा ज़ग-सी वात पर लात श्रौर घूसे श्रय रूस के कारसानों 
में इतिहास की बात दो गई दे। जद्या श्रभी तक यह बातें थोड़ी बहुत चलती एूँ बद्दां मज़ा 
दूरों का ही दोप मानमा चाहिए, ्योरि' वे अपनी दी ऊमज़ोरी श्रौर कायरता के कारण 
शिकायत करने से डरते हैं। कुछ लेपर्का का कहना है क्लि रूस फे कारखानों में श्रानकल 
भी मजदूर कड्टी व्यवस्था पसद करते है, मगर अधिषारी कारसाने में कड्डी व्यवस्था रसने 
के साय ही मज़दूरों से श्षय नग्न व्यवहार करते हैं। 'काम कमेटी! के सरकार से वारसानों 
के मुप्रमध श्रीर सुतयालन में भी बश फायदा होता है, क्योंकि सोनियद फारफानों के 
मैगेशरों को सस्ता भर श्रच्छा माल निकालने के साथ-साथ मज़दूरों को एमेशा सदु| 
रफने का रयाद्य रस पढ़ता है। कारपानों के मैनेजरों पी निमुत्ति तक सरकार मज़दूर 
सर्धो” की सलाद से क्स्ती ए। मज़दूर सचें क्ारखानों की 'काम फमेटिया' की सलाद पर 
अमल फरती हैं। भ्रस्त, मैनेजर की गर्दन प्र इम्रेशा से मज़दूरों का ह्वाय रहता है श्र 
उस पो मजदूरों फे साथ सैंभाल कर चलना होता है | 

दाम कमेद्रियां! भ्रपनी सामाजिक सस्थाझं फे काम पर अ्रमिमान करती हूँ | 
इन सामाजिक रास्थाओ का काम चलाने फे लिए मज़दूर अ्रपने वेतन का एक श्रच्छा 
माग देते हैं, क्योंकि वे समझते है कि इन्हीं सस्याश्रों फे द्वारा उन का जीवन पलता-फूलता 
ओर हरा भरा द्वोता है। उदाहरणाय गर्मवती ज्ियों वो बच्चा पैदा होने से दो भा पहले 
से काम पर से छुट्टी मिल जाती है और बचा पैदा होने फे दो मास बाद तक वे काम पर 
जी की हैं | इक करे बर्फ में उर्ें इसपर, करे के यूरी उपणपाह के फिकजी ही 
रहती है, मगर दूसरा मद्दीना ख़त्म द्ोते ही ये बच्चे को मजे से कारयाने के 'पालनापए * में 
रफ कर रोज़ कारखाने में श्रपता काम कर सकती हैँ | 'थालनाघए में ब्चों फे लाखन 
पालन के लिए होशियार दाइयां रहती हैं, और एक डाक्टर भी रोज्ञ बच्चों को देसने फे लिए 
श्रावा है। जब तक बच्चा सा का दूध पीता है, तर तक मां को मीच-बीच में दूध पिलाने 
फे लिए श्राध आध घटे की छुट्टी मिलती है। 'पालनाघर! के थाद पच्चा कारसाने फे 
किंदरागार्टन स्कूल में शिक्षा पाता है। किंडरगार्टन ख्ूल के बाद बच्चे श्ट्रीय खूछ में 
जाते हैं | जेल पर्ष की उम्र से लड़फे कारसाने में काम कर सकते हैं | मगर सोलद से 
अठारह वर्ष की उम्र तक उन को ऐिफ छ घटा काम करना होता है । सास हुनयें के 

"नेशनल भरबीद्रेशन योठं। . स्ट॒फ़ने। अयेदी फ्रेच । 
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लिए जवान उम्मीदवारों को साढ़े तीन साल 'कलामबन" में गुजारने पड़ते हैं। साल में 
दो बार नौमवानों का अच्छी तरह डाक्टरी मुझआयना मी होता है | जिन की तंदुरुस्ती ठीऊ 
नहीं होती है उन को सदल काम दे दिया जाता है या किसी स्वास्थ्यण्द! ३ में स्वस्थ जीपन 
पालन की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया जाता है। फारपाने का डाक्टर मज़दूरों के घरो 
का भी मुझआयना करता है | 
हर कारखाने में व्यायाम शाला, दौइने, खेलने-कुदने के मैदान कुश्ती के 
लिए अजाड़े शोर निशानेबाजी सीखने के लिए स्थान होते हैँ। सेकड़ों युयक् और 
युवतियां इन स्थानों में खेल-कूद में रोज भाग लेते हैं। दिमाशी विपयो में शौक 
रफनेबाले गिन मजदूरों की इच्छा 'मजदूरों के महाविद्यालय! * में जाने की होती है उन के 
लिए श्राठ महीने की पढ़ाई-लिसाई का एक सास पाठ्यक्रम रक्खा गया है ) इस पाख्य- 
क्रम को खत्म कर लेने फे बाद वह महाविद्यालय में जा सऊते हैं | इस महाविद्यालय में 
हिफ प्राथमिक शिक्ता प्रात, होनहार मजदूर नोजवानो को, तीन-चार साल शिक्षा दे कर 
पिश्वविद्यालयो में मतों होने के फारिल कर दिया जाता है। अस्त, कारखाने से सीधा 
विश्वविद्यालय में चले जाने का मजदूरों के (लिए रास्ता खुला रहता है। बय-आतत मजदूरों 
का भी डाफ्टरी मुझ्रायना जबन्तव होता हैं। उन को आ्ावश्य्वालुसार 'काम-कमेटी' 
दवादारू को सक्षयता पहुँचावी दे ! उन के लिए मी पढ़ने-लिसने के लिए. खास पराठ- 
शालाएं होती हैं, जिन म॑ निरक्षरों को पच्चीत-पचीस के हर दर्जी में अंकगणित्र शत्यादि 
साधारण बाते' पिखाई जाती दे और कारीगरों को उन की कारीयरी से संबंध रपनेवाले 
प्राथमिक पिज्ञान का ज्ञान कराया जाता हे। दर साधारण मजदूर को साल भर में 
पंद्रद दिन थ्रीए जोसिम का काम करनेवाली को एक मात की पूरी मजबूरी पर छुट्टी 
मिलती है । इन छुट्टियों में सैर-सपाटे के लिए रेलों इत्यादि--पर खास रियायते दी जाती 
हूं। दर कारखाने में अस्पताल भी होता है। बीमारी ओर कमजोर आदमियों को पहाड़ों 
श्यादि खास्प्य प्राप्त करने के स्थानों में भी ज़रूरत के अनुसार भेज दिया जाता है| 
कारखाने के सामाजिक जीयन का केंद्र प्रायः कारखाने का क्लबपर होता है) यहा रोज़ 
शाम को बहुत-से मजदूर--अधिकतर नीजवान--एकत होते हैं। कोई बैठ कर चाय 
पीता और गप्पें लड़ाता है; कोई गान के कमरे में बैठ कर पियानो बजाठा या गाता है; 
पढ़ने के कमरे में बैठ कर अख़बार या क्िताव पढ़ता हैं; कोई अपनी पढाईं की 
दिक्कतों को जानऊायें से वैठ कर समझता है। रविदीर:क्ो अक्सर क्लब्रघर की नाव्यशाला 
में मज़दूरों फे अलग ग्रलग समूह नाटक रचते या गायन॑-वादन का कार्य क्रम रखते हैं। 
कारखाने के एक भाग में मजदूरों को हवाई जहाज़ों पर उड़ने और लड़ाई में विपेली गैस 
इच्मादि भयंकर अस्तों का प्रयोग करना भी सिखाया जाता है, क्‍योंकि रूस की सरकार 
अपनी सारी मज़दूर पेशा जन-संख्या को, पूजीशाही दुश्मनों के मुकाबले के लिए, हमेशा 
तैयार रखना चाहती हैं| इसी प्रकार रहने के घरों की समस्या इल करने के लिए «काम- 
कमेटी! की एक अलग समिति होती है। काम-कमैटी' के सारे कामों का अहृवाल सोबियट 
"टेकनिकक्ष स्कूल । *सैनादोरियस । 'रेफ़ाक । 
श्र 
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प्रस्कार की सारी कार्रवाई का लग चिद्दा हो जायगा। सोवियट रूस में प्रजासत्ता का 
रूप और अमल समझाने के लिए इतना द्वाल काफी है। कारखानों में जिस प्रकार 
प्रजासत्ता का अमल चल सकता हे, उसी प्रकार शद्दर की दूसरी सारी सोवियटों में चलता है [ 
रूठ की काति के पहले जिस प्रकार कण्ज़ाकों का कारसानों में डडा चलता 
था, उठी प्रकार गाँवों में पुलिस के चौडीदारों का राज होता था । परतु अप, कारपार्ना 
की तरह गाँव भी श्रपनी सोविययो के द्वाय ही अपना साया प्रतरथ और शासन चलाते 
हैं। गाँव फे लोगों की एक सार्व जनिर समा में गाँव 'सोवियट! के सदस्य, सौ की शआराव्रादी 
के लिए एक सदस्य के हिसाव से, चुन लिए, जाते हँ। अमीर और गरीब किसानों में 
श्रभी तऊ रूस में मगझ् चला श्राता है। इस लिए कारखानों की सोवियदों से गाँवों की 
सोडियओे के छुनावे। में श्रधिक मारा-मारी रहती है। समण्टिवादी दल गाँव क्री सारियटो 
में श्रपने उम्मीरवारों का चुनाव कराने की बहुत कोशिश करता है । क्योकि कारपाने 
की तरह ग्राँवे! में 'सम्रष्टिगादी दल? का इतना जोर नहा है। अक्सर गाँवे। की सारियशि 
में समष्टिवादी दल के अधिक सदस्य नहीं चुने जाते हैँ। फिर मी सोविये में चुने जाने 
बाले लोग ग्राम तौर पर इस दल से सहानुभूति रखने वाले होते हैँ। गाँव की खियें झोर 
मर्दों में कारसाने की जियो और मर्दों से जाशति कम होती है। 
गाँव की सोवियद का प्रधान आम्त सोवियट का सन से बड़ा कारणगुज्ञार द्वाकिम 
होता है, उस को वेतन भी दिया जाता है। “गाँव सोवियट” के दो दी मुख्य काम होते हैं । 
एक तो ताल्‍लुका या 'तहसील सोबियट” के लिए प्रतिनिधिया को चुनना श्रोर दूसरा गाँव 
की 'सामाजिक सस्थाओ्रो ? का सचालन और प्रबंध करना कारखाने की तर गाँवे। में मी 
सूल, क्र, अखाडे थ्रीर खेल-बूद के स्थान इत्यादि दोते हैं, जिन का सारा कामकाज 
गाँव की सोवियट चलाती है। मंगर गाँव की जरूरी समस्पायों के सेवियंद गाँव को 
सार्वजनिक समा के सामने तय होने के लिए रफ़ती है। उदाहरणाथथ गाँव फे लिए 
आवश्यक इंधन गाँववाले अपने घाडे के ले जा कर खुद जगल से लाबें या एक सहकारी 
संस्था के ठेका दे कर यह काम इकट्ठा सारे गाँव के लिए करा लिया जाय, इस बात का 
निरचय करने के लिए गाँव की साव॑जनिऊ सभा बुलाई जाचेगी। 
शहर को से।वियटों में एक हजार आबादी के लिए एक प्रतिनिधि खूना जाता है 
और उन में आम तौर पर कम से कम पचास और अ्रधिक से अधिक एक हज़ार सदस्य 
होते हैं । कारखाना, व्यापारी सस्थाओ, शिक्षालये और उन सारी सस्थाओं, जहा मज़दूरी 
पर लाग काम करते हैं, शहरों की सेवियटे के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जिन 
सस्थाओं में सी से कम मजदूर पेशा लग काम करनेयाले होते हैं थे दूसरी बैसी ही छोटी 
सस्याओं के साथ मिल्न कर खुनाव में भाग लेती हैं, क्योंकि कमर से क्रम पाँच ठौ काम 
करनेवालों के लिए ही एक प्रतिनिधि चुना जा सकता है। गाँव सेवियटों के सदस्यों के 
गाँव और अज्ञेस-पडोस के नगयें को दस हजार से कम आवादी के करने की प्रजा हर 
सी आदमियों की आवादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से चुनती है| आम सेवियरों 
१एम्क्यूटिव आक्रिसर । 
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में ग्राम तोर पर कम से कम तीन और अधिक से अधिक पचास प्रतिनिधि होते है| 
प्रतिनिधियों का चुनाव त्तीन मास फे लिए होता । जिम याँवों में प्रजा की सार्वजनिक सभा 
गाँव के शासन की समस्यायों पर विचार और निश्चय करती ई वहां स्वीट़रलेंड के 
गाँवों की तरद खालिस प्रजाशादी चलती है। रोज़मर्रा का काम-काज चलाने के लिए. 
गाँव की सोवियें अधिर से अधिक पाँच और शहरों की सोवियर्टे कम से कम तीन और 
अधिक से अ्रधिक पद्ठद्द सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति चुन लेती हैं | परतु लेनिनग्राड 
और मास्को की सोवियरों की कार्यकारियी समितियों में चालीस सदस्य तक चुने जा सकते 
हैं। कार्यकारिणी समिति पूरे तौर पर उसी सोवियट को णवात्रदार होती है, जो उस को 
चुनती है। हर सोवियद को या जिन गाँवों में सावंजनिक सभा की खालिस प्रजाशाही 
होती है वश उस समा फो अपने ज्षेण मे शासन की सारी रुत्ता होती हैं। सोवियटों की 
ग्रैठके 'कार्यकारिणी-समिति' की ओर से या सोवियट के आधे सदस्यों की माँग पर फम से 
कम शहरा में हफ्ते में एक बार और देद्यत म इफ्ते में दो यार आमतौर पर बुलाई जाती 
हैं। दृर सोवियट के फाम काज के विभिन विभाग होते हैं. और उन की देस माल उसी 
सोवियट की उप-समितिया और अधिकारी करते हैँ। गाँव और शहर की सोबियटों 
की 'कार्यकारिसी-समित”ः का कर्तेन्य अपनी ऊपरी सोवियट सस्याओ्रं के आदेशों पर 
चलना अपने ज्ञेत्न की उन्नति के उपाय करना ओर स्थानिक समस्याओं को इल करना 


होता है। 
स्थानिक सोवियट कांग्रेसें म 


वीलोस्ट कांग्रेस, गाँवाँ और शहरों की सोगिययों के ऊपर की सारी सोबियर्टे 'सोबि- 
यट काग्रेसें! होती ६, क्योंसि उन में प्रचा के सीधे छुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं । प्रजा 
गाँव और शहर की सोजियट्टों के प्रतिनिधिया को खुनती है और गाँव और शहर की सोवियरें 
ऊपर की दूसरी सोतियणो के सदस्यों को चुनती है। सारी सोवियट कांग्रेसों में शहरों फे 
मजदूरों को गाँव के छिसाना से क़रीब तिगुने प्रतिनिधि भेजने का हक होता है| रूस की 
समष्टिवादी राजब््यवस्था में मजदूरों को सामाजिक क्राति का पक्षपाती माना भया है इस 
लिए. उन को ऊिसानों से तिगुने प्रतिनिधि मेचने का हक दिया गया है | गाँवों की सोविय्ों 
के ऊपर सोवियटों की बोलोध्ट अर्थात्‌ ताल्लुका या 'तहसील सोविय् कांग्रेस होती है | 
हर देहाती सोवियट के दस सदस्यों के लिए बोलोस्ट कांग्रेस में एक अतिनिधि लिया 
जाता है | दस सदस्यों से कम सदस्यों की देहाती सोवियों का एक एक प्रतिनिधि लिया 
जाता है| 
यूपेज़्द कांग्रेस--यूऐज्द या जिला सोवियट काम्रेंसों मे देहाती सोवियटों से, 
एफ इजार की आपादी के लिए एक के हिसाउ से मगर सारे जिले के लिए तीन सौ से 
अधिक नहा चुन कर प्रतिनिधि आते हैं। दस हजार से कम की आबादी के कस्यों की सोवि 
या से भी प्रतिनिधि चुन कर 'जिला सोबियट काम्रेंसों' में आते हैं | एक हजार से कम 
आबादी की छोटी छोटी देहाती सोवियट मिल कर एफ हज़ार के लिए एक के हिसाय से 
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प्रतिनिधि चुन लेती हैँ। मगर कस्तों, कारसाने और व्यापारी सस्थाओ्रों की सोवियरयों 
को दो सौ मतदारों के लिए एक प्रतिनिधि ज़िला कांग्रेस में भेजने का अधिकार 
होता है। 

आंतिक कांग्रेस--'प्रातिक सोवियट का प्रेसो! में शहरों की सोवियर्टों के प्रतिनिधि, 
पाँच हजार से श्रषिकत आयादी की कारसाने के मज़दूरों को वस्तियों फे प्रतिनिधि और 
तल्लुका सोवियट कांग्रेसों' के प्रतिनिधि होते हैं। 'ताल्लुफा कार्मेसों' से दस इज़ार वी 
शायरांदी के लिए एक प्रतिनिधि के दिसाय से, शदरों, भज्ञदूरों की यस्त्ियों और प्रस्तियों के 
बाहर के कारफानों और व्यापारी सस्थाश्रों से दो हजार मतदारों के लिए, एक प्रतिनिधि के 
श्सिय से प्रांविक कांग्रेसों में चुन कर प्ररनिधि अआते हैं; मगर सारे प्रात से तीन सी से 
अधिक अतिनिधि हिसी झलत में नहीं लिए जाते हैं। 'ग्राविक फ्राम्रेए! सोतियट की रैठऊ 
के पहले ही 'जिला कामेस! की बैठक होने पर, वाल्॒ुका कामेंस के उजाय, जिला काग्ेस 
ही ताल्लकों की ओर से प्रातिक कग्रेस! के लिए प्रतिनिधि चुन सऊती है। विन प्रातीय 
नगरों में सोवियर्ट नहीं होती हैं उन के भी दस हजार की आरगदी के लिए एक पे हिसार 
से, पआ्रातिक का््रेय! में प्रतिनिधि श्षाते हैं | 


आदेशिक कांग्रेस--प्रादेशिक सोषियट कांग्रेसों' में, शहरी सोपियटों, से पाँच 
हज़ार की श्रायादी के लिए एक प्रतिनिधि के द्विस़ाव से श्रौर ज्ञिला फांग्रेसों फे पद्चीस हतार 
की थआाबादी के लिए. एक के श्थिव से चुन कर सोब्रियट प्रतिनिधि श्राते हैं। संगर एक 
“प्रादेशिक ,सोवियट कांग्रेस” में पाँच सी से श्रधिक प्रतिनिधि नहीं श्रा सकते हैं| किसी 
“्रवीय सोवियट कांग्रेस” से फौरन पहले होने पर, शहरों और जिला सोवियर्टों की धजाय, 
ग्रातिक कांग्रेस से भी उसी हिसान से 'प्रदेशिक सोवियट, वा्रेस में प्रतिनिधि श्रा 
सकते हैं । श्रगर प्रजातय की वांग्रेस से पहल्ले किसी प्रादेशिक सोवियट काम्रेस की प्रेठय 
होती है तो 'प्रादेशिक सोवियट काग्रेष” ही प्रजातन की कांग्रेस के लिए. प्रतिनिधि चुन 
सकती है । 


“दर एक 'सोविय का्ग्रेंस' श्रपनी एक कार्यकारिणी कमेटी छुन लेती है जो 
काँग्रेसों की बेठकों के दर्मियान के समय में काम चलाती हैं | कार्यकारिणी के प्रधान और 
मनी श्र कमी कमी एक और सदस्य को वेतन भी मिलता है। 'प्रातिक सोवियट काम्रेस! 
की कायणारिशी में राज व्यवस्था के अनुसार २४५ तदस्य तक चुने जा सकते हैं। मगर 
कांग्रेस को दर एक यूऐज्द और उद्योगी जिले से कम से कम एक-एक प्रतिनिधि ले कर 
राज व्यवस्था में दी हुई सख्या से अधिक सख्या कार्यकारिणी में रफ़ने का भी अ्रधिकार 
'होता है। श्रक्सर प्रातिक काग्रेसों की कार्यकारिणी में पचास तक सदस्य हो जाते दैं। 
इन में से हर एक सदस्य शासन के फ्रिंसी न किसी प्रिभाग का खास तोर पर ज्ञान प्राप्त 
कर के उस विभाग मे काम करता है | ग्रजातन के शास्त्र ब्रिभागा के ही मुक्काबले के 
प्रातिक काग्रेसों के शासन विभाग होते हैं जिन में शासन का सारा काम याँट दिया जाता 
है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रृपि इत्पादि की शासन-नीति आ्रनिक सरकारो के यह विभाग 
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स्पानिक हालतों के अ्रदुत्तार निश्चित करते हैं। हर विभाग की मूलनीति तो राष्ट्रीय 
सरकार ही निश्चित करवी है, सगर स्थानिक जरूरतों के मुतारिफ़ उस फे अमल में थोश 
बहुत फेस्पार करने का मौका प्रांतिक सरकारों को रहता है। प्रांतिक सरकारों को अपना 
अधिकतर खच् अपने उन उद्योगों के मनाफे से चलाना द्वोता है जो उन के श्रमल में 
होते हैं और जिन का प्रबंध वह चलाती है। कभी कभी रिन्‍्ही खास स्थानिक जरूरतों के 
लिए. उन्हें कुछ कर लगाने का भी श्रषिफार होता है । राष्ट्रीय कोप से आंतिक सरकारों 
को जो फपर्च की सालाना इमदाद मिलती है, उस पर उन फा बहुत कुछ सद्दारा रहता है। 
यहुत-सी प्रांतीय सरकारों की सारी श्रामदनी का लगमग श्राघा भाग आ्राजऊल शिक्षा 
और स्वास्थ्य में खर्च कर दिया जाता है। मगर गाँवों और कारखानों की छोवियर्टों तथा 
और सब सोपियडों की तरह आतिक सोविय्ों का शासन कार्य दूसरे यूरोत् के देशों की 
तरह सरफारी नौऊरों पर नहीं छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार गाँव में सोवियट का 
चुना हुआ प्रधान श्राजजल सब्र से बड़ा श्रधिकारी होता है उसी प्रकार 'प्रातिक सोवियटो) 
में कार्यकारिणी के सदस्यों ने जारशादी की पुरानी नौररशाद्दी का खान ले लिया है। 
बहुत-सी खास बातों फे विशेषज्ञ जानकारों और दफ्तरों में काम करने के लिए क्ल्ों 
इस्यादि को तो रक्‍या ही जाता दे | मगर सोबियटों के चुने हुए सदस्य भी शासन का काम 
बड़ी मेहनत से करते हैं। चुनाव के समय इन प्रतिनिधियों को अपने काम का चिह्ठा 
मतदारों के सामने रफना द्वोता है | रुस में सोवियटों के लिए; व्याख्यानदाताओं, बुद्धि- 
मानों या बड़े श्रादमियों को चुनने की किसी को फिक नहीं होती है। जो सदस्य मेहनती 
हीते हैं थ्ीर श्रच्छे श्रच्छे शरीर अधिक संख्या में सा्बजनिक हित के काम कर फे दिखाते हैं 
उन को ही प्रजा सुनती है । 

सोगियरें बहुत-सी उप समितियों में ब्ॉँट दी जाती हैं और दर एक उप समिति को 
फिसी ने किसी पिभाग के शासन का भार दे दिया जाता है | सोतियद के बाहर से भी कुछ 
सदस्य इन समितियों में लिए जा सफते हैं। दृग एक सदस्य पर फ्िसी न ऊिसी काम का 
भार रहने से सब्र अपने को जिम्मेदार सममते हैं। फ़िसी प्रतिनिधि वो श्रस्यतालों को 
की देस-रेस, हिसी को सूलों और ऊिसी को मजदूरी के पटों इत्यादि के नियमों के पालन 


की देसरेख का काम सौंप दिया जाता है। सोवियर्टों की सभाए. जल्दी-जल्दी या लगातार * 


कई दिनों तक नहीं होती हैं। अ्मठर मास्को से फोई न कोई बडा श्रधिकारी स्थानिक 
सोदिययों को राष्ट्रीय नीति समझाने के लिए आता-जाता रहता है | स्थानिक सोवियटों की 
बैठकों में सुझ्लिफ प्रिभागों की रिपोटटों पर विचार होता है और वजट पास क्रिगर जाता 
है | मगर सोवियट के हर सदस्य का मुख्य काम अपने शासन-कार्य को करना होता है। 
सोवियें घारा-सभाओं की तरह सिर्फ़ जबाँदारी का असाडा नहीं होती है। वहा कुछ 
कर के दिखाना होता है। अकसर ग्रातिक!सोवियर्टों की जगह पर बाहर के सदस्यों के लिए: 
आकर ठदरने और जिस विभाग में उन्हें शौक दो उस में कुछ दिन काम कर के उस 
विभाग का साया काम-काज समझ लेने के लिए प्रबध रक्सा जाता है। हर क्षेत्र में 
वास्तविक सत्ता उस क्षेत्र की 'सोवियट का््रेल” को रती है | साल में एक वार आम तौर पर 


न्‍ 


रघर ] यूरोप की सरकारें 


इन काम्रेसों की लगभग दस दिन तक बैठके होती हैं। काग्रेसों में किसी प्रकार के क्वानूत 
पास महीं होते हैं । कांग्रेसों का वातावरण सार्वजनिक सम्मेलनों का-सा छोता है और वहा 
सिर्फ शासन-नीति पर शआ्राम चर्चा होती है, तथा शासन के उसूलों के सबंध में दी प्रस्ताव 
पास किए जाते हैं। सोवियर्टों को ऊपर से आनेवाले सरकारी आदेशों का पालन, अपने 
क्षेत्रों की उन्नति के उपाय, स्थानिक शासन समस्याश्रों की पूर्ति, श्र अपने क्षेत्र की सारी 
सोविय्टों के काम का ऐकीकरण करना होता है। सोव्यट कांग्रेसों श्रीर उन को कार्य- 
कारिणी को अपने क्षेत्र की स्थानिक सोवियटों के काम-काज पर पूरा भ्रषिकार द्ोता है 
अर्थात्‌ प्रादेशिक कांग्रेस क। प्रदेश के थ्दर की सारी सोविय्टों पर अधिकार होता है, 
और प्रांतिक काम्रेसों को प्रांत के अदर की उन शह्दरी सोवियटों को छोड़ कर जो जिला 
सोवियर में नहीं जादी है और सारी रोवियटों पर श्रधिकार होता है। खास मामलों में 
केंद्रीय सरकार को खबर करने के वाद और आमतौर पर सब मामलों में अपने आाभीन 
सोबिययों के सारे निश्चयों को 'ठोवियट क्रिस? नामंज़्र और रद कर सकती हैं। 

हर सोवियट का चुनाव वहां की स्थानिक सोव्रियट की निश्चित की ,हुई तारीख 
पर, एक 'चुनाव कमीशन' श्रौर स्थानिक सोवियट के प्रतिनिधियों के सामने किया जात 
है | चुनाव के नियम और' तरीके “केंद्रीय कार्यकारिणी! के श्रादेशानुसार 'स्थानित 
प्तोवियट! तय करती है। चुनाव का अहवाल ओर मतों का फल एक कागज पर दर्ज 
फर के चुनाव कमीशन! और स्थानिक सोवियट के प्रतिनिधियों के हस्ताचररों के साथ श्री 
दूसरे चुवाव के कागजातों के साथ 'स्थानिक सोवियट' के प्रात भैज रिया जाता है, 
फिर चुनाव के नतीजे की जाँच स्थानिक सोवियद की एक 'देसभाल-समिति/* कर के श्रपर्न 
रिपोर्ट स्थानिक सोबियट को देती दे | मगड़ा होने पर डिसी प्रतिनिधि के चुनाव थे 
बाकायदा द्वोने न होने का फैसला वह्दी सोवियट करती है। झिसी,का चुनाव बाकायदा २ 
ठुहरने पर नया चुनाव कराती है। साय चुनाव ही ग़ैर-क्रायदा होने पर छस सोवियट वे 
ऊपर की सोवियट उस चुनाव को खारिज करने का हुक्म निकालती है। जरूरत पड़ने 
पर फ्ेंद्रीय कार्यकारिणी के पांस तक चुनाव के भंगड़ों की अपील जा सकती है! घुनने- 
वाले मतदारों को हमेशा अपने चुमे हुए सोविण्डो पर. प्रतिनिधियों को बरापिस बुला लेगे 
ओर नथ। चुनाव कराने का अ्रधिफार भी होता * ; 

सोवियट-पद्धति की सरकार में विश्व ले रखनेवालों का कहना है कि प्रतिनिधि 
पद्धति की सरकारों में सोवियट पद्धति सब से श्रें? £ै, क्योंकि सोवियट-पद्धति में शासकों 
वे। प्रजा के बहुत नजदीक रहना पडता है। उनका यह दावा छिर्फ शहरों श्र 
गाँचो की सोबियों के थारे में सच्चा हो सकता है, क्‍योंकि शहर की सोवियर्ट 
लगभग कारथानों के जीवन का आईना होती हैं ओर गाँव की सोवियट में सीधा 
फ़िसान राज चलता है। मगर शहर और गाँव की सोवियडो से ऊपर की सोविययों 
के विषय में उनका यह दावा ठीक नहीं कहा जा सकता है। ऊपर की सघ्याशं 
को सोबियट कह भी नईीं सते हें । वे 'सोवियट काम्रेंसे! होती हैं। रूस जेसे 

फ्रिडेंशियल कमीशन । 


+* खोवियर्ट सरंकोर [ २६३ 


लंबे चौड़े देश में, जहां अमी तक सड़फो और रेशों का इतना सुमीता नहीं है-- 
इमे फांग्रेसों की अक्सर बैठओं बुलाना, काग्रेसों में आए हुए प्रतिनिधियों को कई दिन 
तक लंबी बेठकों के लिए रोफ़ रसना श्रशक््य दवा है। अल, इन 'सोतरियट कांग्रेयों! का 
मुख्य काम मुफस्सिल के ज़िलों को केंद्र को खबर देते रहना होता हैं। का््रेसों में आने- 
बाले प्रतिनिधि बड़े ध्यान से मुख्तलिफ रिपोर्टी' की सुनते हैं और चर्चा में भाग लेते है ] 
फिर विभिन्न विपयों पर अपनी राय कायम कर के अपने स्थानों फो चले जाते हैं| सोवियट 
'क्ाग्रेतों को शासन पर लगातार कड़ी श्रॉँस सपने और शासन की श्रच्छी तरह से नुकता- 
चीनी करने का मौका नहीं होता है। सरकार का विरोधीदल रूस में कोई न होने से दूसरे 
देशों की तरह सरकारी काम की तुक्ताचीनी करने वाला विगेधीदल रुस में नहीं दोता हे । 
अस्थु, शासन, जाँच पड़ताल, नुक्ताचीनी और नियंत्रण का सारा काम कार्यवाहक समितिया? 
ही करती हैँ | मगर उन के प्रजा के बज़दीऊ रहने का श्रेय योबियट-पद्ति को देना उचित 
न होगा | शासन से प्रजा के संतुष्ट रहने फे दो कारण के जा सऊते हैं. एफ तो “कार्य- 
वाहक समितियों? में समष्टिवादी दल के ही सदस्य अधिक होते है और 'समश्विदी-दल 
प्रजा के दिल और दिमाग के नजदीऊ रहने की बहुत कोशिश -करना है | दूसरे साघारण 
आदमियों को रास्ता सुला होने से जन-६ ५/२ए के मन को पहचाननैवाले बहुत से लोग 
कार्यवाइक समितियों” में आ जाते हैं । ५ न 
सोवियट-पद्धति के टेढ़े चुनावों के विषय में भी शका की जा सती है हि पेशे- 
बार चुनावों से लोगों की अपने पेशों की तग्र बातों का ही चुनावों पर अधिक खयाल 
रसने का लालच रहता है, सब पेशो के (लोगो का मिल कर अन्य देशो में अपने रहने के 
स्थानी के अनुसार मत देने से मतदारों को देश के सावंजनिक हित का अ्षिक ,ख्याल 
रहता है। इस शंका में बहुत ऊुछ सत्य है। मगर रूस में जा कर जिन बाहर के बहुत से 
लोगों ने वहाँ की हालत का अध्ययन किया है, उन का कहना है कि वहां छुनावों में तंग 
खयाली का ज़ोर नहीं रहता है, इस के शायद दो कारण द्वो सरते हैं। एक तो पेशों की बातों 
के फैसले के लिए मजदूर-पेशा अपनी “उद्योग संधों' पर निर्भर रहते हैं, जिन का सोवियट 
सरकार में काफी अ्रसर होता है। दूसरे घुनाव में चर्चा के प्रश्नों को चुनने और उनका 
बादावरण बनाने का काम एक समश्वादी दल ही करता है, मिस पर उस के विरोधी तंग 
खयाली का इलजाम तो दूर, उल्झा दुनिया भर की फिक्र की ख़ामस्याली का इलजाम 
आम तौर पर लगाते हैं। हां, कुछ दृद तक यह जरूर ठीक है कि इन छुनावों में सष्ट्र के 
के बडे बडे नीति के परनों का दूसरे देशों की तरद फ्रैसला नहीं होता है । उन का फैसला 
समध्वादी-दल के भीतरी दायेरों में होता है । *सोवियट सरकार की अधिकतर समस्याएँ: 


शासन की समस्याएं होती हैं। गाँव और शहर की सोवियट से लेकर 'संघ्रीय कार्यवाइक 


सम्रिति! तक में इन्हीं समध्यायों पर विचार होता है, कि किस प्रकार श्रभुक मास तक 
चीज्नों की आम फीमत घढाई जाए, किस प्रकार अमुक कारखानों की पैदावार बढ़ाई 
जाए, किस प्रकार श्रश्चिक्षित लोगों की सख्या कम की जाए, ओर स्कूलों की संख्या 
बढ़ाई जाए, किस अकार लोगों का खास्र सुधार जाए. और कृषि में उन्नति की जाए 
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इत्यादि इत्यादि । यट समस्‍यायें मतदारों के सामने समष्ादी दल रखता है श्रौर उन 
का शान इन बातों में दिन दिन बढाने का प्रयक्ञ करता है ५ 


केंद्रीय सरकार प्श 


धसमाजशाही सोवियट प्रजातत्रों की सघ की सोवियटों की कॉम्रे!--सोवियद 
संघ की सर्वेपरि सक्ताघारी सस्था 'सघ सोविय् कांग्रेस होती है। उसी में राष्ट्र की खाये 
प्रभुता होती है | उस की ग्रैठकों के बीच फे काले में उस की सारी सत्ता सघ की केंद्रीय * 
कार्यवाहक समिति! भे रहती है ) 'सघ सोगियठ कांग्रेस! में शहरी सोवियर्टों से पचीस हज़ार ५ 
मतदारों के लिए एक प्रतिनिधि और “्रातिक कांभेसों' से सवा लाख की श्राबादी के लिए « 
एक प्रतिनिधि के हिसाय से प्रतिनिधि श्राते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव ग्राम तौर पर « 
प्रातिक काग्रेस करती ६। मगर 'सघ काम्रेस! से पहले प्रादेशिक कामेस! की ब्रैठक होने 
पर 'प्रादेशिक कांग्रेस” भी 'सघ कांग्रेस” के लिए प्रतिनिधि चुन सउती है। 'सघ सोवियद 
कांग्रेस” की आम बेठकें साल में एक बार 'कार्यबाइफ समिति” बुलाती है। सालाना 
कांग्रेस में क्रीय डेढ हज़ार प्रतिनिधि श्रासे हैं श्लौर उस की लगभग दस दिन तक मास्को 
की नाथ्यशाला" में बैठक चलती है। मच पर विभिन्न विभागों के तिभागपति भर गेता 
चढ़ कर बैठते हैं। लगेलपे ध्याज्यान भी काडे जाते हैं। 'कार्यवाहक समिति! 
आवश्यकता सममने पर अपनी इच्छा से, या श्रपनी दो शासराझ्रों--'संघ-सभा? और 
“जातियों की सभा'--में से किसी की माँग पर, या दो सयुक्त प्रजातनों की माँग पर 
'सघ सोवियट कांग्रेस! की खास बैठक भी बुला सफ्ती है। अगर कोई ऐसे कारण पैदा 
हो जाए जिन से 'सघ काम्रेस' समय पर न बुलाई जा सके तो 'कार्यवाहक समित्ति! को 
* कांग्रेस की बैठक बुलाना स्थगित कर देने का हक भी द्ोता है। दूसरी सोवियट कांग्रेसों 
की तरह सघ कांग्रेस भी सिफ नीति के श्राम प्रश्नों पर चर्चा कर के प्रस्ताव पास कर 
देती है । कानून वनाने और शासन बरने का मुख्य काम 'फार्ययाइक समिति” करती है। 
केंद्रीय कार्यवाइक समिति'--समाजवादी सोबियट प्रजातत्रों की सघ की केंद्रीय 
कार्यवाहक समिति' क्वानून बनाने, शासत चलाने और नियत्रण का सारा काम काज 
करती है। “कार्यवाइक सम्रितिः के दो भाग होते हैं। एक 'सथ समा?* और दूसरी जातियों 
को सभा? 3 । 'सघ सोवियट कांग्रेस प्रजातत्रों के प्रतिनिधियों मे से, हर एक ग्रजातत्र की 
श्राबादी के लिह्ज़ से लमभग २७१ सदस्यों को एक 'सघ सभा? चुनती है।। जातियों 
की समा! में सारे 'सयुक्त प्रजातत्रों'” से पाँच-पाँच प्रतिनिधि श्र स्वतन क्षेत्रों" से एक-एक 
प्रतिनिधि चुन कर आते हैं | मगर 'जादियों की सभा! का चुनाव भी मजूर सोबियट संघ 
कॉम से करती है। केंद्रीय कार्यकारिणी के प्रेसीडीयम, सघ काग्रेस के “जन सचालकों 
की समिति", संघ के विभिन्न जन-सचालक के विभागों संयुक्त प्रजातत्रों की कार्य- 


*कांडसिल आफ़ दि यूनियन । सकाउसिल्न भ्राफ़ नेशनेरटीज॥ 3'उसमाजशादी 
सोवियट प्रजातओों की संघ में सात सोवियद प्रजातंन्न और ग्यारह स्वतंन्न शषेत्र शामिल हैं । 
श्दीपुस्स कमीसेरोक्ञ । 


ठीवियद सरकार ( १६५, 


कारिणी के सारे प्रस्तावों, फरमानों ओर दस्वृइल अमलों की जाँच और देख भाल कार्य- 
बाइक समिति? की दोनों सभाए करती हैं | सघ सभा? और “जातियों की सभा? में पेश शोने- 
वाले सारे प्रश्नों पर भी दोनों समाए विचार करती हैं। संघीय कार्यपाहक समिति' ही 
सारे अत्तावा, दस्तूबल श्रमलों और फरमानो* को प्रडाशित करती, संघ के कानूनी और 
शासन-ऊार्या का एकीकरण करती और प्रेसीडियम और जन-सचालकों का काम काज 
निश्चित करती है | 

सप के राननैतिक शौर आर्थिक जीवन के ख़िद्धातों को निश्चय करनेवाले सारे 
फरमान और प्रस्ताय त्रथा राष्ट्रीय सस्थाओं के चालू ज़ान्ते भे फेरफार करनेवाले 
प्रस्ताध और फरमान मज़ूरी के लिए 'सधीय कार्यवाहक समिति! के सामने थाते हैं | 
“उपीय कार्यवाइक समिति! के सारे उत्तावों और एलानों पर तथ के सारे क्षेत्र में फोरग 
अमल दोता है | 

सधीप कार्यवाहक समिति! को प्रेसीडीयम, समुक्त प्रजातनों की सोवियट कांग्रेसों 
और उन की कार्यक्ारिणियों तथा सप के जले के अदर की और सब सत्याओं के हुक्मों 
शरीर प्रस्तावों वो अमल में आगे से रोक देने और रद्द करने का हक होता है। 'सभीय- 
वार्यवादक समिति! की रैठफें साल में तीम बार उस के 'प्रेसीडीयम' की श्रोर से बुत्ाई 
जाती हैं। सपनसमा के प्रेसीडीयम या जातियों की समा के प्रेसीडीयम या किसी एक प्रजा- 
तत्र की कार्यकारियी री माँग पर, 'सत्रीय कार्यराइक समिति का प्रेपीडीयम एक प्रस्ताव 
पास कर के, संघीय कार्यवादक समिति! की खास गैठकें भी बुला सऊता है [. 

“सवीय कार्यवादक समिति! के सामने जो मसत्रिदे आते हं ये सघसभा? श्रोर 
जातियों की सभा! दोनों में मज़र ह्वैने पर ही सघीय क्रार्यवाइक समिति द्वारा मज़ूर समके 
जाते हैं। उन की मंजूरी का एलान “सघीय कार्यवाहक-समिति' के नास में किया जाता 
है। अगर फिसी मसविदे पर दोनों समाथ्रों की रा नहीं मिलती है तो 'सघ समा? प्रीर 
'जातियां की सभा? दोनों की एक सम्मिलित बेठक होती है, श्रीर उस मे ठस मसविदे पर 
विचार दोता है | फिर भी अ्रगर दोनों सभाओं की बहुरुख्या एकमत नहीं होती है तो दोनों 
के रे, फिसी, पढ़ साण; की. पोण पफ यह पएण परएत्टे, के, लिए, स्प्ण स्योवि_सर: कांणिर की, 
साधारण सभा या एक खास सभा के पास भी भेजा जा सकता है। सिघ-सभा”? और 
जातियों की सभा), दोनों, साथ साथ सदस्यों के अपने श्रलग अलग, प्रेसीडीयर्मा चुन 
लेती है। यह प्रेसीडीयम ही इन सभाओं की वेठकों के लिए कार्यक्रम तैयार कर के रखते 
हैं और समाओ का काम ऊाज चलाते हैं। इन दोनों प्रेसीडीयम के चौदद सदस्यों और 
दोनों सभाओ्रों की एक सम्मिलित यैठक में सात सदस्यों को और झुन कर इकीस सदस्यों 
का मिल कर “कैंद्रीय फार्यवाहक समिति! का प्रेंसीडीयम होता है। कार्यवाइक समिति की 
गैठकों के बीच के फाल में उस के 'प्रेसीडीयम” को सघ की सारी सत्ता होती दे । “कार्य- 
बाइक समिति? अपने प्रेसीदीयम के सदस्यों में से सयुक्त प्रजातनों की सख्या के श्रनुसार 
द प्रधान चुन लेती दै। 'कंद्रीय कार्यवाइक समिति! अपने तमाम काम के लिए 'तथ 
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सोवियट कार्मेंस! को ही जवाबदार पोती है | उस की बैठक क्रेमनिन फे एक पुराने दीवाम 
में होती है, जहां ज्ारशादी फे ज़माने में बड़ी अदालत बैठती थी। दर्शकों के आने का 
अपिकार होता है । दर सदस्य के एक मो में से बोलना होता है, इत लिए एक्क्रारी के 
छुत्फ के लिए यह जगह नहीं होती दे। 'सोतियट संघ कांग्रेस! और उस की "कार्यवाहऊ 
समिति! को सघ की राज-ब्ययस्था के मज़र करने, बदलने, बढ़ाने, पणने, सध की परेलू 
श्रौर बाइरी नीति का सचालन करने, सघ की सीमा निश्चित करने और बदलने श्रयवा 
सघ की किसी ज़मीन को श्रलग करने और उस पर से सघ का श्रधिकार उठा लेने, प्रादे- 
शिक सोवियों को सो को सीमाश्ों को निश्चित करने औऔ९ उन के आप के झगड़ों का 
फैसला करने, समाजशादी सोबियट प्रजातत्रों की सपर गें नए सदस्यों को मिलाने श्रौर सप 
पे भ्र्नग हो जाने वालों की घुदाई को मज़ूर करने, शासन की रहूलियव के लिए देश को 
हिस्‍्तों में बॉँठने और मिलाने तोल, माप थऔरर मुद्रा की पद्धतियों के! तय करने, परराष्ट्रों से 
सयध और युद्ध की घोषणा और सपि करने, दूसरे देशां से कर्ज लेने और व्यापारी चुगी 
लगाने भ्रौर व्यापारी राज़ीनामे करने, सघ के ग्रायिक जीयन की एक झाम बुमियाद तय 
करने भ्ौर उस की विभिन्न शासाओं की रूप-रेपा निश्चित करने, सघ का वजट मजूर करने, 
सावजनिक कर लगाने, सघ की सेना का सगठन श्रौर सचालन करने, क्वानूत़ बनाने, न्याय 
शासन का प्रबंध करने, 'जननसचालबो' और उन की पूरी कौंसिल को नियुक्त फरने, हटाने 
और उन फे प्रधान फे चुनाव यो मज़र करने, सघ के नागरिकों और परदेशियों फे नाग 
रिक्‍्ता के श्रप्षिकारों जी जब्ती श्रौर मिलने के सबंध में नियम प्रऊाशित करने, '्रपराधियों 
को जमा प्रदान करने इत्यादि फे बड़े अधिकार हैं] इस के श्लाया भी और जिन वातों 
के घह अपने अ्रधिकार में समरकें, उन पर फैसला करने का अधिकार भी 'सघ फा््रेस! 
और "कार्यवाहक सम्रिति! को होठा है। मगर सोवियट राज व्यवस्था के मूल तत्नों के 
घटने-बढ़ाने और बदलने तथा दूसरे देशों से सधियां मज़ूर करने का भ्रधिकार खास तौर 
पर पिफ 'सध सोबियट कांग्रेस ही के होता है। सोवियट सघ की सीमाओं में फेरफार करने 
उस की ज़मीन कम करने, तथा परराष्ट्री से सपध शरीर घुद्ध और सधि के प्रश्नों का फैसला 
भी केंद्रीय कार्ययादफ समिति! उसी दालत में कर सकती है जब ऊक्लि 'सघ सोवियद कंस 
की बैठक बुलाना असमव हो । 
क्ंद्रीय कायंवाहक समिति का प्रेसीडियम--कैंद्रीय कार्यवाइक समिति की 
बैठकों के बीच फे काल में कार्यवाहर समिति के प्रेसीडियम को सोवियट सघ की क्ामूनी, 
कार्यका सी श्रोर शासन की सर्योपरि सत्ता होती है। सारे अधिकारियों और सस्याक्षों के 
सघ की राजव्यवस्था पर श्रमल करवाने और सघ सोबियट काग्रेस और केंद्रीय कार्यवाहक 
समिति के प्रस्तावों पर श्रमल कराने का ऊाम 'प्रेसीडियम? ही करता है । सघ के 'जन 
सचालकों की समिति! और विभिन्न “जन्न सचालको? तथा संयुक्त प्रजातत्रों की केंद्रीय 
कार्यवाइक समितियों और जन-सचालकों की कौंमिल के अस्तावों को रोकमे भर रद करने 
का श्रधिकार केंद्रीय कार्यवाहक समिति के प्रेछीडियम को भी होता दै। "केंद्रीय पेसीडियमो 
अपनी ओर से प्रस्ताव पास करता और फरमान और श्रार्डीमेंस निकालता है और सभीय 
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व्यापार विभाग," सार्व॑जनिक श्र्थ की उर्वीपरि समिति का विभाग, यह पाँच विभाग 
समुक्त कमसरियट9 श्रर्थात्‌ सयुक्त विमाग कहलाते द क्‍योंकि वे सघ की सरकार ओर 
सयुक्त मजातनों की परकारों दोनों में एक से होते हैं ! उघीय सरकार के यद्ध पिभाग अपने 
विभागों की शासन-नीति के राम उसलों।कों तय कर देते हैं और सयुक्त प्रजाततों के इसी 
नाम के विभाग उन उदलों पर शासन चलाते हैं। रायुक्त प्रजातनों में मी सध की तरह 
इन विभागों के श्रलंग अ्रलग जन-सचानफ होते हूँ | फिर भी सघ फे विभागों का प्रजातयों 
के विभागों पर एक दृद तक नियनण रहता है। 'मज़दूर और जिसानों वी लाँचों का 
विभाग सोवियट शासन की अ्रपनी अ्रनोखी चीज है । नीचे से ऊपर तक सोवियट सरकार 
के शासन में इस विभाग का फाम पग-यंग पर मिलता है। इस विभाग का वास शासन की 
आम जाँच-पडताल ह्षेता है। सारे विभागों के हिसाय-ऊ्रिताय की जाँच और सार्वजनिक 
कार्मों का मुझयना यह विभाग करता है। श्रकसर इस विभाग की तरफ से पिमिन्न 
विभायों के कामकाज के बारे में सख्त नुक्ताचीनी होती है, जिस से श्रधिकारियों को 
अ्रक्‍्ल ठिकाने था जाती है। इस विभाग को वेईमानी और लापरवाही का सोद सोद कर 
पता लगाने की फिक्र रहती है। 
मगर सब से खास और सब से ज़रूरी सोवियट सरकार के विभागों में 'साव- 
जनिऊ श्रय॑ सर्वेपरि-समिति' का विभाग होता है। सोवियट सघ में हर उद्योग का प्रउध 
चलाने के लिए श्र॒लग अलग सस्याए होती हैं निन की 'ट्रस्ड/* कहते हैं। व्रिभित उद्योगों 
के ट्रस्टों के काम का एकीजरण और मिलान का काम सार्वजनिक श्रर्थ समिति! का 
बविमाग फरता है | यह विभाग हर उद्योग की पैदावार की मिऊदार झौर वक़्त तय करता 
है । चीज्ञों की क्रीमत तय करने का काम भी इसी विभाग का होता है। पैदायार बरने 
बाले मजदूरों श्रौर खरीदारों फे हितों का अ्रतिम निपठारा करना भी इसी विभाग के 
हाथ में होता है | जब्र खेती की पैदावार और कारखानों की पैदाबार के पदार्थों की 
क्रीमत में बहुत फर्क होता है श्रौर गाँवों या क्रस्पों में श्रसतोष पेलने का डर द्ोता ४, वन 
इसी तिभाग के फेसले पर सारी परिस्थिति निर्मर हो जाती है | सोवियट सघ के सारे उद्योग 
की निर्माता और विधाता 'गोस्प्लानः नाम की सस्‍था होती है जो 'सावंजनिक अर्थ 
विभाग! की सहकारिता में काम करती है। “गोस्प्लान! दर उद्योग के अकों का अध्ययन करने, 
उस उद्योग की पैदावार के समध मे प्रता की जरूरता पर विचार करने, और उन जरूखों 
के अनुसार उन उद्योगों की पैदावार की मिकदार और बक्गनंत तव करने का काम करता 
है। बही एक उद्योग की पैदावार कम करने और दूसरे उद्योग की पैदायार बढ़ाने का 
निश्चय कर सकता हे | कृषि, उद्योग, खानों इत्यादि के विपय में अ्रकों को अध्ययन कर के, 
हर साल दूसरे साल के लिए 'सोवियट सघ! की आर्थिक कार्रवाई का कार्य क्रम गठना 





"टूट्न॑जञ ट्रेड । सुप्रीम कौंसिल थाफ़ पद्लिक इकानमी | >क्रमसरियट । 
बटन ट्रस्टों भौर पूँजीशाडी देशों के ध्यापारी दृस्टों में बढ़ा फ़क होता है। नाम 
एक होने पर भी दोनों विक्कुछ मिल्न हैं । 
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पर, सघीय न्यायालय फे दारोगा" की सलाइ से जाँच कर के केंद्रीय फार्ययाइक समिति को 
सिट करना, कार्यवादक समिति की माँग पर विभिन्न प्रजामत्रों के प्रस्तावों के सघीय राज- 
व्यवस्था के अनुसार कानूनी या गेरक्तानूनी होने फे पिपय में साय देना, प्रजातनों के 
श्रापहत के क्वानूनी कगद्ां झा फैसला करना और सध के सत्र उड़े अ्त्रिकारियों के पिलाफ 
छन के अभ्रविफार के सबब में इलज़ामों के मुक़द्ों करी जाँच करना होता है| 'समीय 
न्यायालय! की कई प्रदालते होती हं। एक तो सारे न्यायाधीशों की थूरी श्रदालत' होती 
है। दूपरी दीवानी! और 'फौज़दारी! की अलग झलग थोडे-येड़े न्यायधीशों की अद्वालतें 
होती हैं | तीधरी "फौजी अ्रदालतें? होती हैं | (पूरी श्रदालत! में ग्यारह न्यायाधीश होते हैं, 
जिन में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, चार सयथुक्त प्रजातप्रों वी बड़ी अदालतों के अध्यक्ष 
और एफ यायुक्ता राज्य रा यनैतिक विभाग का सतिनिधि होता है। श्रष्यज्, उपाध्यक्ष और 
शेष पाँच न्यायाधीशों को केंद्रीय कार्यवाहक समिति का प्रेसीडीयम नियुक्त करता है| 
सघ के न्यायादय के दारोगा और उस के नायब को भी केंद्रीय कार्यवाहक 
समिति नियुक्त करती दै। सवार दारोशा वी राय आम तौर पर सारे क़ानूनी भामलों पर 
लेती है | मगर उस वी राय आपिर में न्यायालय फे पैसले पर निर्भर होती है। भुकदमों 
में दारोगा सरकार की तरफ से श्रपराधी ये सिलाफ न्यायालय के सामने श्रपराध पेश 
करता है। न्यायालय की 'पूरी अदालतों” के क्रिसी फैसले से दारोगा की राय न मिश्ने 
पर दारोगा के केंद्रोय कार्यवाहक समिति के प्रेसीडीयम से शिक्रायत करने का इक होता 
है। न्यायालय की पूरी अदालत? की राय फ्रिमी प्रश्न पर माँगने का अधिकार पिर्फ फेंद्रीय 
कार्यवाइफ समिति थे। उस के प्रेसीटीयम को, सधीय अ्रदालत के दारोगा को सयुत्त प्रजातय्रों 
की अदालतों के दारोगों के, या सघ के सयुक्त राज्य राजनैतिक विभाग के होता है। 
दौवानी या पोजदारी के ऐसे जरूरी मुक़्द्मों की जाँच के लिए, जिन से दो या दे से 
अधिक प्रवातभो पर न्पसर पता हो और “कार्ययानक समिति! के सदस्यों और सघीय जन 
र चालकों की व्यक्तिगत कामूनी ज़िम्मेदारी फे मुफ़द्मों को सुनने के लिए; न्यायालय 
की पूरी अदालत' सास अदालते नियुक्त कस्ती है । मगर यह मुकदमे सघीय न्यायालय 
के सामने सिफ़ केंद्रीय का्यंयादक समिति या उस के प्रेसीडीयम के सास प्रस्तावों से 
ही आर सकते हैं। 
दूसरे सय यिमागों की तरद न्याय का शासन भी सेवियद सरकार में समाजशाही 
का अथ्ल राज्य क्वायम करने के इरादे से बनाया गया है| अपने न्‍्यायालया के भी सेवि 
यद सरकार खुल्भसुज्ञा वर्ग-सधर्प की संस्था मानती है । समश्िवादी कहते हैं कि हर देश 
उस देश के लोगों की नीति, माल, सजा और मनुष्यों के एफन्दूसरे से सयधों के बारे में 
जे आराम सामाजिर राय होती है, उत के अनुसार ही न्यायाधीश मुऊदमों में पैसला करते 
हैं। श्रस्तु, 'तमाजशाद्वी सातरियट सथ! में भी न्यायाधीशों को समाजवाद वी दृष्टि से दी 
फैसला करना चाहिए। अ्रतण्व सेवियट सघ की अदालतों के सिर्फ समाज की रक्षा का 
दी खयाल नहीं होता है, बल्कि उन्हें समाजशाही की स्थापना करनेवाली क्रांति की रा 
"प्रोक््योरर । 
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का खयाल रसना पड़ता है। पेशावर न्यायधीशों के जहा तक हो सफे कम कर के साधारण 
मजदूरपेशा लोगो के न्याय का कास सुपुद करने की सी सेवियट सरकार बहुत केशिश' 
करती है। प्रातीय न्यायालयों के श्रध्यक्ष न्यायाधीश को वहां की कार्यवाहक समिति एक 
साल के लिए नियुक्त करती है | एक साल खत्म द्वोने पर उस की फिर नियुक्ति दो सऊती है, 
था उस का ऊिसी दूसरे जिले के तयादला फ्िया जा समता है) स्थानिक सेपियट की 
बनाई हुई चूजी में से दो श्रसेसर मी बारी-यारी से ए5 इफ्ते के लिए. चुन लिए जाते हैं । 
यह दोनों अ्सेसर न्‍्यायधीश के साथ मिल कर मुक्कदमों का फैसला ऊरते हैं। हमारे देश 
के असेयरा की तरद वह सिफ़ न्याय(घीश के ऐसी सलाद देने वाले नहीं होते हैं, जिन की 
श्य गानना न मानना न्यायाधीश की इच्छा पर होता है । सेप्रियट सघ के अप्ेसरों के 
जूरी से भी अधिक अधिकार होता है | सोवियट शासन के मूल तिद्घात के श्रनुतार श्रसेसर 
और न्यायाधीश तीने मजदूरपेशा द्वोते हैं। मगर न्यायाधीश बनने से पहले लेगे। के कुछ 
समय तक एक खास शिक्षा लेगी होती है। अ्सेसर लेग मी राजियाठशालाशा में इसी 
पिपय या शान प्राप्त करने का प्गत करते है। बड़ी अपील वी अदालते मे सात शिक्षा 
और योग्यता के विशेषज्ञ ही न्यायाधीश बनाए; जाते हैं | 
सोवियद सूघ में भी व़ील-पेशा लोग द्ोने ह | उन की एक वकील सघ”* भी है 
जिस में अ्रधिकतर पुराने जमाने के चक्नील हैं। मगर सोवियट विश्वषिद्यालयों मे भी वकालत 
की शिक्षा दी जाती है। दर अपराधी को उचाव के लिए सरफार की तरफ से एक मुफ्त 
वकील दिया जाता है। धनवान अपराधी अपने वकील णुद भी रख सजा है | मुफ़दमों 
में श्राम तौर पर बहुत कम खर्च होता है और ने जल्द प्रत्म हो जाते हैं | सोबियट अदालतों 
में सिर्फ कानूत की दृष्टि से अपराधी को सजा देने का स्रयाल नहीं रक्सा जाता है, बल्कि 
उन को सुधारने का स़तयाल रक्‍्सा जाता है। पहली वार श्रपराध करने वाले को अगर उस 
के उसी प्रऊार का अपराध दुददराने छा भय नी होता है, सिफु लानत मलामत कर के सजा 
की बजाय शर्म के जरिए से सुधारने का प्रयक्ष किया जाता हैं। सोवियद सरकार के न्यायाधीश 
शानदार चुगा पहनऊर शान शौकत् से कुर्सी पर जम कर नहीं बेठते हैं। वे मीठी मीठी बातें 
कर ऊे श्रपराधी के दिल की बात जानने और कारूनी धाराओं पर दी दृष्टि न रख कर अप 
शधी मनुष्य को मनुष्य की तरद समझाने यी कोशिश करते हैं; बरानर अपराध करने वालों 
वो दूसरे देशो की तरह जेल में रक्‍्या जाता है। मगर सोतियट सरकार की जेले। में चकी 
से काफी झ्ाठा पिसा लेने, रामराँस कुटाने और तरह तरद की तकलीफ दे कर कैदी के! 
क्ैदी होने का हु सदायी जान कराने से अधिक कैदी के एक अकार का बीमार समक कर 
उस के साथ अ्त्मताल का सा व्यवह्वार दिया जाता है। जेला में हर एक अपराधी के 
केई न केई एक सास उद्योग या घधा उिखाया जाता है और कास्सानें की मजदूरी 
के द्विसात से, उस के घर का सच काठ कर जे। बाकी बचता है, उस को छूटने के समय 
मजदूरी के तौर पर दे दिया जाता है। 
“लालसेना/---सोपियट सघ में रूख के किसानों के प्रिय लाल रण को क्रांति फे 


यूनियन । 
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बाद बड़ी मद्तत्ता मिल गई है। सोवियट सघ का भाडा लाल होता है और मिस वस्तु 
को अविक से अ्धित मान देवा होता है, उस म लाल! शब्द जोड़ दिया जाता है। 
अस्त, सोवियट सथ की सेमा 'लाल सेना? कहलाती है। सन्‌ १६२० में सोपियट सघ के 
पास हर प्रकार की मिला कर ५३ लास स्थायी सेसा थी। मगर सन्‌ १६२६ ६० तक बह 
घदा पर सिर्फ ५ लास ६२ हजार कर दी गई थी। स्थायी सेना के छिवाय रूस में 'जन 
सेना? मी होती है। सत्र सचदूरो और किसानो फे कादूनन हर साल कई हफ्ते दऊ सेनिक 
शिक्षा लेनी होती है। रूसी सेना की दूसरी भी एक विशेषता है | सेवियट सथ के कारखाने 
उदोग घधे और दूसरी राजनैतिक संस्थाएं भी स्थायी सेना की पह्टने में अपने अपने दस्ते 
चुन लेती ऐ जिन को वह इमेशा दर प्रकार की सहायता पहुँचाती रदती हैं | उसी प्रकार 
पह्टनों के दस्ते अपने अपने गाबों के चुन ऐेते हैं शिन वे! थे मदद पहुँचाते रहते हूँ । 
इस सरकार की पद्धति से प्रजा और सेना में स्नेह रहता है और सेना प्रजा की रहती है | 
प्रजा के हितों के ख्विलाफ सेना का उपयोग डुलंभ हो जाने फे साथ ही इस पद्धति से 
सेना उपयोगी स्वनास्मक काभ में लगी रहती है और सेनिक भी श्रजान झौर मृद नहीं वन 
जाते हैं| 


राजनैतिक दत्त 


समाजशादी सेवियट सघ में बस एक मजदूर पेशाशांदी में मानने वादों 'शाम्ट 

वादी दल' का राज है। इठनी की तरद एफ राजनैतिक दल ने सरकार पर अपना कब्जा 
जमा कर दूसरे सारे दलों के। तदस नहस कर दिया है। इस दल की सेवियट सरकार पर 
इतनी छाप है कि जिस प्रार समष्टिवादी सिद्धातों के! बिना समके सेवियट राज व्यवस्था 
के मूल सिद्धांतों वे समझना मुश्किल है। उसी प्रकार इस दर बे काम के वरना सममे 
सेवियय शासन के श्च्छी तरह सममना श्रसमव है। सेवियट शाज व्यवस्था सिर्फा इस 
दल की उद्देश्य पूर्ति या एक दृथियार है | सेवियट राज व्यवस्था में वरायर की सत्ता सपने 
बाले बहुव से श्रधिकारिया की येजना की गई दै। ऐसी राज व्यवस्था के चलाने वा 
भार झगर एक ही समपष्टिवादी दल की तरद सुसगठत और मजबूत दल पर न होता तो 
उस फा चलना श्रसमर द्वो गया होता, रूस का समब्दियादी! दल भी अपने ढग का 
अनूठा राजनेतिक दल है। इस दल से रूस भे पिचार और व्यवहार की ्रांति वर के 
सोबियट सघ भें आज अपना अ्रसद राज भ्रवश्य जमा लिया है | मगर रूस की राजकराति 

का श्रगुग्रा यद दल नहीं था। सर से पहला समाजयादी दल रूस गें एक श्रौर ही दल 

था निस फा नाम “मरोडनिकी' श्रर्थात्‌ प्रजा इच्छा दलर था इस दल का ज़ोर उन्चीसर्यी 

सदी के तीसरे भाग गें था और उस में श्रधिकवर विश्वविद्यालय! के शिक्षित लोग ये 

जिन में बहुत से धनवान भी थे) यह लोग समाजवादी रिद्धातों को माननेयाले ये श्रौर 

रूस में श्रपने गावों की 'मीर! यानी पचायतें की बुनियाद पर उमाजशाही का अद्वितीय 

महल बनामे का ख्वाब देसते थे । यह लोग फ़िसानें को अपना आाराध्यदेव समसते और 

उन की गिरी हुईं दशा पर तरस सा कर उन की द्वालत सुधारने और उसी उद्दैएय से उन 
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कौ ऋति के लिए उमभाइने - का, प्रयत्त करते ये। इस दुल के बहुत-से स्री-पुरुष 
दाइयां और शिक्षक बन कर गाँवों में हिसानों छो क्रांति के लिए. उमाइने के इरादे से 
जाते ये। यह लोग बम श्र पिल्तौल में भी विश्वास रखते थे और अक्सर जुल्म करमेयाले 
सरकारी अफ़पतों का खून फर डालते ये। मगर ज्ार ऐलेक्जेंडर दूसरे की,हत्या कर के इस 
दल ने अपने ऊपर सरकारी जुल्म की घटाणेप आधी बुला ली थी और इस दल केः श्रपने 
उद्देश्यों में सफलता प्रात करने में नाकामयाब रही थी। इस के बाद' एक दूसरे 
पम्नाजी क्रतिकारी!* नाम के दल कीं रूस में हवा बेची थी, जे। बढ़ता-बढ़त्ता आखिरकार 
लड़ाई के ज़माने में होनेवाली माच॑ और नवंबर की रूस की क्रातियों के बीच के काल में , 
इस का सब से बड़ा राजनैतिक दल बन गया था। यह दल भी हमेशा से रूस में फ़ौरन 
उनाजशाही कायम कर देने का पत्षणदी था। समाजी ऋांतिकारी शुरू से,ानते थे 
के रूस में क्रितान भूत से ऊबर फर कंति कर डालेंगे । मगर समाजशाही | में विश्वास 
ने के साथ ही इस दल के लोग निरे अ्रंतरराष्ट्रीयवादी'* ही नहीं ये। वे देश- 
प्रक्ति में भी विश्वास रसते ये । श्रत्तु, पिछली यूरोपीय लड़ाई शुरू होने पर उन्हों ने श्रपने 
रेश की सरकार का साथ दिया था। इस दल में भी पहले अधिकतर शिक्तित लेग ही होते 
3 | मागर पीछे से बहुतत-से मध्यम वर्ग के लोग और समभदार किसान भी इस दल में 
प्रामिल हो गए थे । मशहूर केरेंसकी इसी दल का नेता था ! 
तीव्र दल 'समाजी प्रजासचात्मक दल? था। यह दल मास की बाणी और 
इतिहास की आर्थिक व्याख्या! में अटल यकीन रखता था | माक्स की भविष्यवाणी के 
मनुसार--मिंस को वह और उठ के चेले विज्ञान पर निर्धारित मानते ईं--/'संसार में 
गर्ग-संपर्ष ५ पैदावार की प्रगति के ज़रियों की उन्नति पर मुनहसिर है। जिस प्रकार पैदावार 
के जरियों की उन्नति देने और उद्योग-युग का प्रारम होने पर यूरोप में पुरानी नवाबशाही 
है मुकाबले में मध्यमबर्ग के पूँ जीउतियों थ्रौर व्याशरियों की जीत हुईं और प्रजासत्तात्मक 
इल का विकास हुआ, उसी प्रकार उद्योगन्युग के अंतिमकाल में मज्ञवूर्पेशा लोगों की 
पंझया बढ़वाने ओर उन का शान बढ़ जाने से मजदूरों की क्राति होगी और समाजशाही 
ही हुकूमत क्रायम होगी ।? 'समाजी और प्रजावत्तात्मक दल! माक्स की इस भविष्यवाणी 
में वैसा ही कट्टर विश्वास रफता था, जैसा कि हमारे आर्यसमाजी वेदों के सब विश्याश्रों 
के भहारः होते में विश्वास रखते हैं | मगर इस प्रकार का कट्दर विश्वास रफनेवाले 
ज्यवहार में भी कट्टर हो जाते हैं, जिउसे अक्सर, जहा बहुत करनेवाले सोचते ही रह 
जाते हैं, थे सफल हो जाते हैँ | समाजी प्रजातत्तत्तक दल” अपने अक्तीदे के अनुसार 
प्रानता था कि रूस में समाजशाही स्थापित होने से पहले रूख को उद्योग-युग के धुएं: के 
बादलों और सशीने की खड़खड़ में से हो कर गुजरना ही होगा | उन की नज़र में और - 
फोई छोटा रास्ता नहीं था। वे बमबाज करांतिकारियों की, सरकारी अफ़सरों की व्यक्तिगत 
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पर 
इत्याश्रो' को लाभदायक नहीं समझते ये।' क्योंकि वें जनता फे सामूदिक विद्वोह में 
रिश्वास रखते ये । यद्द लोग क्रातिकारी विचारों में किसानों को पिछुड़ा हुआ मानते थे 
और उन को क्रावि के अयोग्य मान कर शहरों के भजदूरपेशा लोगों को ही क्ाति के लिए 
तैयार करने की कोशिश करते थे | यूरोपीय लड़ाई से पहले रूस में उद्योग-ध्धों की उन्नति 
के कारण मज़दूरपेशा: लोगों की दिन दिन बढ़ रही थी। समाजी प्रजामत्तात्मक दल 
इन मजदूरपेशा लोगों से ही रूस मे क्राति करो कर रूस को ज्ारशाही के पजै से छुड्ढाना 
और ज़ारशाही के स्थान में समाजशादी की स्थापना करना चाइता था| 

माजी क्तिकारी' और 'समावी प्रजासत्तात्मर! दल्ो के सदस्यों को रूछ में 
ज्ञरशाही,के ज़माने में, मारतवर्ष के पडयनरफारियों की तर छिप-छिप कर रहना और 
काम फरना होता था। एक ही दल के सदस्यों को एक दूसरे का नाम तर नहीं मालूम 
द्वोता था, क्योंकि यद लोग अक्सर मूठे नाम रस लिया फ़रते थे अथवा एक दूसरे को 
किसी सख्या से पुकारते थे। यह लोग श्रस्सर छिपी जगहों में मिला करते थे और पुलौस 
से ग्रॉखमिचौनी सी खेलते हुए, हमेशा श्रपनी जान बचाने के लिए. एफ घर में आज 
तो फल दूसरे घर में भागे-भागे रहा करते थे | जो काम कर्ते-करते पुलिस के द्वाथों में 
पड़ जाते थे, उन को जेल की हवा खानी पड़ती थी। एक दो बार जेल काट भ्राने पर 
फ़िर पडड़े जाने पर यह लोग रूस के काले पानी साईवेरिया को निर्वाठित कर दिए, जाते 
भे| इन दोनों दलों करे लगभग सभी अच्छे श्रच्छे काम करने बाल्े सद॒स्यों के जेल की 
यातनाओ ने तपा कर पक्का बना दिया था। कच्चे और आरामतलब आदमियों के + 
लिए इन दले में जगद नही होती थी | ऐसे आ्रादमियों की खुद ही इन दलों मे शरीक 
दोने की द्विम्पत नहीं होती थी। जो लोग नाश में झा कर धोखे या गलती से सदस्य बन , 
जाते ये, वे एक आध वार पुलिस के चक्फर में आते ही इन दलों को छोड़ फर भाग 
जाते ये | इन दलों के सदस्यों के। मिल कर और समठन के मियमों के अनुसार काम 


करना दोता था | एक बार जिस बात का निश्चय हो जाता था उस पर दल के सदस्य 


सैनिक की तरह अमल करते थे, क्योंकि तिफ बातूनी लोगों को इन दलों में जगह न होने 
से सारे सदस्य छैंटे मैंजे मनुष्य होते ये। सदस्य अपने दल के ऊपरी अ्विश्रारियों फे 
हुक्मो का मिलते ही पालन करते ये | कमी कमी ख्री के एक दजार मील परिच श्र 
पति को एक इज़ार मील पूर्व के किसी स्थान में काम के लिए चौबीस घंटे में एक 
दूपरे से विदा हो कर चले जाने 'का हुक्म मिलता था--ऐसे स्थानों में जाने फा जहां से 
फिर लौट कर आने की ज़ण भी आशा नहीं होती थी। मगर स्री और पुरुष दोनों एक 
दूसरे को श्रास्रिरी सलाम कर के निश्चित समय के भीतर ही अपने-अपने लक्षित स्थानों 
को चल्े जाते थे । कम से कम बाद में दम्यूनिस्ट या समष्टिवादी दल के नाम पे 
प्रख्यात होनेवाले समूह में ऐसी फौलादी नियम बद्धता अवश्य थी । 

इस सुसगठित और अपने विश्वासों के लिए मर मिथ्नेवाले लोगों के!'समाजी 
प्रजासतात्मक इल” में से लेनिन ने उन लोगों को बाद में निकाल दिया था। 
जो ज्ञार्शाही के खिलाफ गैरतमाजवादी दलों से भी मिल कर ऋ्ति के ज़माने में 
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हर 
काम करना चादते ये | क्याडनि लेनिन सिर्फ़ एक वर्ग युद्ध में पिश्वास करने बाले लोगों 
के नेतृत्व में ही क्राति चाइता था। सारे दल में एक लेनिन ही ऐसा मनुष्य था जो रूस 
में फौरन सामाजिझ क्रांति कर डालने की समावना में विश्यास रसता या। दूसरे 
सदस्य सामाजिक क्राति चाइते ज़रूर थे, मगर उस की फौरन समावमना में विश्वास नहीं 
रफते थे | मगर लेनिन की रग-रा इस विश्यास से फड़फ रही थी, अ्रस्तु, उस ने जान 
बूक कर दल म फूट डाल मर फौरन क्रांति म रिश्वास न रफनेयालों को दल से निकाल 
रिया था और खुशी से श्रयने 'साथियों की सख्या ऊम ऊर ली थी। उस का यक्षीन था 
कि कराति में थोड़े से अद्धावान अटल रिश्वातिया के दल से जितना काम बन सकेगा, 
उतना दिलमिल यक्तोनग रो के एक लवे चौड़े दल की सेना से नहीं यनेगा। मगर 
लगिन वो भी शायद इस यात का पूर यक्नीन नहीं था कि पिछली यूरोप की लडाई फे 
जमाने भें ह्ोनेवाली क्राति में रूस में समाजशाही फायम हो कर बहुत काल तक ठिऊ 
सक्ेगी। रूस में समाजशाही क्रायम कर के दुनिया के मजदूरपेंशा लोगों को इस मिसाल 
से ससार व्यापी समाजशाही क्राति का मार्ग दिसा देना ही लेनिन का उद्देश्य अधिक « 
मालूम होता था। उस का खयाल था कर्रि रूस की मजदूरशाही का अनुकरण पहले 
जर्मनी के मजदूर फरेंगे और उस के याद सारे यूरोप में मजदूरों की ऋ्राति पैल जावेगी। 
कुछ भी हो, लेनिन में वह श्रद्धा और दृढता थी, जो झाति का जीवन और रुफ्लता 
की कुंजी होती है। उस ने भरद्धा से 'समाजी प्रजासत्तात्मऊ दल? पर. अपना कब्ज्ा जमा 
कर के उस को बाद में ग्तनी दृढता से छूटे हुए मतवालों का समष्टिवादी बोल्शेरिक 
दल बना दिया था | ५ 
समश्यादी दल के हाथ में रूस जी लगाम थ्रा जाने पर इस दल ने बडी श्रद्धा 
ओर दढता से काम लिया | लेनिन के द्वाथ म सत्ता आ्राते ही उस ने मजदृरपेशा लोगों को 
अपने साथ लेने के लिए एलान फ़र दिया था ऊ्रि 'समश्यादी दल राष्ट्र की सारी मिलकियत 
पर सजदूरपेशा का अ्रधिकार स्थापित करना चाइता है। मजदूरपेशा लोगों को सिर्फ 
एक समशिवादी दल का साथ! देना चाहिए। क्योंकि समश्विदीदस की हुकूमत मे सथ 
कुछ _मनदूरपेशा ही का होगा । उन के डरने की फेई वजह नहीं है! क्योक्ति 'हार जाने 
पर मनदूरपेशा लोगों” के पास खोने फ्े| सिर्फ ज़जोरं हैं, और जीत जाने पर राष्ट्र की 
सारी मिलकियत पर उन का अधिकार होगा ।' सत्ता हाथ में आते ही समष्वादी दल ने 
जमीदार्स और ताल्लुफेदारों से जमीन भी छीन कर फिसानों के सौंप दी थी | 'समण्विदी 
दल! के मन फा लुभाने वाले इन एलानों के सुन कर और ज़िसानों का ज़मीन पर क़ब्ज़ा 
उस का प्रत्यक्ष प्रमाण देख कर रूस के क्रिछसान और दूसरे मज्जदूरपेशा लैग स्वमावत 
समरशिवादी दल” के साथ हो गए ये। क्राति के बाद दूसरे देशे! के रूस म इस्तत्तेप करने 
से और जारशाही के पुजारियों, पुराने पूँजीपतियो और ज्ञमीदारों के बोल्शेविक सरकार 
पर हमलों से मजदूरपेशा लेगे और समगण्यिदी-दल का सबंध और भी इृढ हो गया था । 
ऊाति सफल हो जाने के बाद अठल समाजशाहदी कायम करने के इरादे से समश्वयादी दल 
ने पुरानी नौऊरशाही को मानने वाले लोगां को चुन चुन कर शासन विभागों, सेना और 
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अदालतों से निकालना और उन की जगद्दों पर अपने दल के मजदूरपेशा बर्ग के सदस्यों 
को भरना शुरू जिया था| बहुत-से इन सदस्यों में अच्छी तरइ पढ़ना-लिसना भी नहीं 
जानते ये | सब्र तरह के शासन कार्य के लिए इजारों अ्रधिकारियों पी जरूरत थी | समश्ि- 
यादी दल सारे अधिकारी अपने दल के सदस्यों में से ह बनाना चाहता था। दल के 
सदस्या फी संख्या भी बहुत नहीं थी। अस्घ, बड़ी कठिनाइया पडती थीं। फिर मी सिमशि- 
चादी-दल! दूसरे दिलमिल यकीन वालों के हाथ मे द्लिसी प्रकार का फोई अधिकार या सत्ता 
देना पसंद नही करता या | 


रूस की क्ाति के हुए अब पढद्द बप हो चुके हैं । समटिवादी दल की सेवियद- 
सुघ में अ्रसड सत्ता भी क्रायम हो चुकी है । मगर श्रमी तक रूस में सम्वादीददल्ल मे 
शरीक दोनेवाले के पहले एक उम्मीदवारी का समय काटना पडता दे। इस उम्मीदवारी के 
समय में उस पर बड़ी कड्ठी दृष्टि रक्‍्खी जाती है! उस के चरित्र और बुद्धि की परीक्षा ली 
जाती है । उस के माक्स के आर्थिक सिद्धातों का श्रध्ययन और दल के लिए काम करने 
के तरीफों की शिक्षा लेनी होती है । उम्मीदवारी का समय खत्म होने पर, उस का इम बातों 
में इम्तहान भी होता है, मिस में बहुत-से उम्मीदवार नार्ामयाव हो जाते हैं। ऊरिसी श्रादमी 
के उम्मीदवार बनाने या पूरा सदस्य बनाने से पहले दल की काई शास्ता उस के पूव 
इतिद्वास, उस के विचारों, उस के चरितर और दल के काम में उस के उत्साद आदि की 
अच्छी तरद जाँच कर लेती है। पूरा सदस्य बन जाने पर भी नए सदस्य पर काफी समय 
तऊ फड़ी दृष्टि रकख्बों जाती है। “मध्यवर्गी बुद्धि! या 'मच्यवर्गा तक की बीमारी का जरा 
भी लक्षण दीखते ही सदस्यों के समष्दादी-दल से निकाल दिया जाता है । बुद्धि पेशा- 
वालों के समष्िवादी दल का विश्यासपान सदस्य बनना बड़ा कठिन होता है। मज़दूर- 
पेशा लोगे। के आसान होता ऐ | मुमस्नि हे इस की वजह यह हो कि सेवियट सरकार के 
एफ ही समष्टियादी सिद्धात के कार्य में परिणत करने के लिए; बुद्धिमान तर्क शाल्षियों के 
शिक्चित वर्ग के भुक्काबले में सीबेन्‍्सादे साधारण और असली मजदूरपेशा वर्ग के लोग ही 
बेहतर साबित होते हैं | दल के आदेशों पर अक्षरशः थ्रमल करने और सादा, एक प्रकार 
का गरीरी का, जीवन बताना समश्विदी-दल के सदस्यों का फर्ज होता हे। बड़े से बडे 
नेता के दल की राय के खिलाफ जाने पर दल से निकाल देने में समटियादी दल सकेाच 
नहीं करता है। लेनिन की दाटिनी भुजा ट्रादह्की और बोल्शेविक रूस के प्रचड प्रचारक 
जिनोवोफ तक के कुछ वर्ष हुए दल की नीति का विरोध करने पर समश्ियादी दल से 
निफाल कर फेक दिया गया था। अत्र समश्वादी दल तो दूर, रूस ओर उस के अड्डोमः 
पडेस के देशों तक में इन नेताओं का घुसना दुलम हे। जत्र सेवियट सघ के ब्क्षाओं 
की यह दशा की जा सर्कती है तो साधारण सदस्वे। का तो पूछना ही क्या १ उम्र को दल 


की नीति के विरुद्ध जाने पर,दल से निऊाला ही नहीं, बल्कि साईवेरिया के किसी दूरवर्ती 
उजाड आम में निर्वासित तक फ़िया जा सकता है | 


$ 
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समश्टियादी दल के सभी सदस्यों को साधारण जीवन निभाना द्वोता है श्रीर द्त के , 
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दि 5 
ई सदस्य क्रिसी सरफारी पद पर भी नियुक्त हो जाने पर श्रधिक से श्रधिक २२५ रझूवबल्स * 
से उपादा वेतन नहीं ले सकता है। 'समष्वादी दल? का सदस्य संघीय सरकार-मंत्री, बैंक 
या कारखाने का मैनेजर, कोई मी हो, इस से अधिक वेतन नहीं ले सऊता है। दल के 
बाहर के विशेषज्ञों को बड़ी-बड़ी तनख्याएँ मी दी जाती हैं। अक्सर ऐसा द्वोता है कि 
कारखाने के समश्विदी दल के सदस्य मैनेजर छा वेतन कम होता है और उस के नीचे 
काम करनेवाले विशेषत्ञ क। जो समश्िवादी नहीं होता, वेवन अ्रधिक होता है| श्रस्तु, कोई 
योग्य श्र ईमानदार आदमी समष्टिवीदी दल में श्रमीर बनने के विचार से शामिल' नहीं 
होता है । बेईमानी के उद्देश से जो दल में शरीक दो कर और कोई पद आप कर के छिपे- 
छिपे जेबें गरम करते ४, उन को पकड़े जाने पर बड़ी सख्त सजाएं दी जाती हैं| यहां तक 
कि गोली से मार दिया जाता है ) फिर भी साधारण योग्यता के मनुष्यों को समष्बादी दल 
भें शरीक हो जाने के श्रक्तर लाभ की संभावना रहती है, क्योंकि दल के सदस्यों को 
ख़स कर मजदूरों को हर सरकारी विभाग में तरजीह दी जाती है) बहुत-से साधारण 
योग्यता के लोग अत्र दल में मए उदस्यों वी लेने के लिए बहुत कठिनाइयां न रक्खी 
जाने के कारण अपनी तरक्की के ख्याल से भी समष्टिवादी दल में शरीक शे जाते हैं। 
दल के सदस्यों से सरकारी काम के अलावा दल का इतना काम लिया जाता है ऊन 
उन को अक्सर दम मारने तऊ की फ़ुरसत नहीं रहती है | शाम श्रौर सुबद तक, उन बेचारों 
को अपनी दीबी-बच्चों के साथ गुजारना मुश्किल हो जात है। अस्ठ, आरोम पसंद सेवा- 
भाष से द्वीन श्रीर दीले-दाले लोगों को समश्वादी दल में शरीर होना बढ़ा कठिन होता 
है। वेई्मानी के खयाल से जो समश्वादी दल में शरीक द्वोते हैँ थे संचमुच धयेली पर 
जान रख कर चमरीले ठीकरो से खेलने आते हैँ। उन्हें हर दुर्भाग्य के लिए तैयार 
रहना चाहिए। , 
सम्रशिवादी दल का रूस में, अधिकार हो जाने के समय से यह दल्ञ एक नई | 
संतान रचने का प्रयत्न मी कर रहा है। शाल्ां ओर बिद्यार्पठों में नौ संतान फो 
समश्यादी सिद्धांतों और विचारों में रंगने के साथ-साथ 'अगुद्याः* और “युवक संघों?3 के 
दो आआंदोलनों फे द्यप मी नौजवानों को तैयार किया जाता है। अगुआ? आदोसन में 
'स्माउदो की तरह सोलह वर्ष तक के बच्चे दोते हैं | युवक संछों में तेशइ्स बर्ष तक के 
नौजवान और थुववत्रिया द्वोती हैं । उन लोगो के मुंड ग्रतियों की छुट्टियों में मिल कर 
पर्यडन करने निऊलते ईं, रात को खुले खेतों में सोते हैं, साथ-साथ गाते और नाचते हैं, 
किसानों को नई-नई बातें बताते है, गॉववालों को जा कर तरह तरह की सहायता देते हैं 
ओर स्वय माक्स के छिद्धातों का अध्ययन और मनन करते हैं| इन दोनों श्रांदोलनों के 
द्वारा नौजवानों में खास कर सामाजिक बुद्धि पैदा करने की कोशिश की जाती है। इन में 
ही से बहुत-से नौजवान बाद में समश्ििवादी दल के सदस्य हो जाते हैं। 
लेनिन के मजबूत हाथें में रह कर, समण्िवादी दल के तीन लक्षण वन गए ये | एक तो 
खुन-चुन कर इस दल में सदस्य लिए जाते ये और दिलमिल यक्कीन वालो या अ्रयोग्य श्रादमियों 


।झूसी सिक्रा।  स्पायनियर्स। जेयूयथ लीग ! 
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को दल्य में भर फर सख्या बढ़ाने की कमी फिक्र नहीं की जाती थी | दूसरे नियमबद्धता पर 
सख्ती से श्मल किया जाता था और सारे सार फैसले दल के मुख्य केंद्र पर ही होते ये। 
तीसरे केंद्रीरण के साध साथ दल के हर सदस्य से हमेशा श्रघिक् से अधिक काम 
लिया जाता था| लेनिन के बाद भी दल की श्राज तक यही नीति है। मगर लेनिन के 
मरने पर ऊुछ दिन तक लेनिन-पथी और केंद्रीय दल के देवताश्रों की इतनी पूजा होने 
लगी थी जि ट्रादस्की इत्यादि कई प्रख्यात नेताओं फो उस वा खुल्लमखुल्ला विरोध 
करना पडा । उस गिरोध के लिए ट्राइस्की और उठ के कुछ साथियों को तो जलावतनी 
हो गई, मगर तब से लेनिन पथी नाम्र दल की समाझ्रों मे प्िजिध प्रश्नों पर चर्चा नहीं 
रोड़ी जाती है। अर्ठ, श्र समष्टियादी दल के भीतर एक छोटा सा विरोधी दूल भी 
है जो समष्टियादी दल के भाग्य विधाता देयताओं के प्रस्‍्तावो के भैश का तैशा निगल 
जाने से पहले उन पर दल में श्रच्धी तरह चर्चा और विचार होमे पर दल के मजबूर 
कर देता है। मगर एक बार दल में निश्चय हो जाने पर यह पिरोवी समूह भी उन बातों 
पर ईमानदारी से श्रमल करता है, जिस का वह पिरोधी था। अगर विरोधियों में इतनी 
ईमानदारी श्रौर नियमवद्धता न हो, तो ऊिछी दल का काम नहीं चल सफ़्ता है समष्टि- 
वादी सोवियट-सभ में तो ऐसे उिरोधियों को टिने फ्रो जगह मदद मिल सतती है। बोल्शे- 
परिऊ क्राति फे प्रारम काल में उमष्डिवादी दल में क्रीय दो लास सदस्य थे । बाद में उन 
की सख्या बढते बढ़ते क़रोय सात लास दे गई थी | इस सख्या पर पहुँचने के बाद दल 
में काट छाँट की गई । सग्‌ १६२६ ई० की मर्दमशुमारी के अछुतार सोय्रियट सघ में करीब 
सात लाख समष्डियादी दल के पूरे सदस्य थे, मिन में लगभग ७५ हजार ब्िया थीं। 
उम्मीदवारों इत्यादि को मिला कर छुल दस लाख के लगमग सदस्य ये। दल की 
३२,११६ शासाए और ३,०३३ समूद सदस्यों की शिक्षा के लिए खुले हुए ये। दल के 
४६,६६१ पूरे सदस्य और ३४,२२२ उम्मीदवार सिर्फ लाल सेना में ये। सदस्यों में 
अधिकतर कारखानों के मजदूर, किसान, कफ इत्यादि और युवक सघों फे लोग ये। 
जनवरी सन्‌ १६४८ में फिर बढ कर  समष्टिवादी दल में १ ।र०२,८४४ सदस्य हो गए ये 
शरीर जनतरी सन्‌ १६३० में उन की सख्या और भी बढ कर १८६,५२,०६० है| गई थी। 
इस प्रकार कहा जा सता है कि एक साल में करीय डेढ़ ला नए सदस्य को औतत 
से समष्विवादी दल की सख्या बढती है, मगर लेती एक तरफ सदस्यों की बढती ऐती है 
वैसी द्वी दूमरी तरफ से काट-छाँड के दारा घटती भी होती रहती है। सन्‌ शध्र्ध के 
जाड़े और सन्‌ १६३० की गर्मी के तीच के ही एक काल में १,३ १,४८६ सदस्य समष्टि- 
वादी दल से फ़िसी न किसो वजह से निकाल दिए गए थे | दल की केंद्रोय कार्यकारिणी 
की नियुक्ति की हुईं एक कमेटी के सामने उन सदस्यों को जिन के निकालने का मस्वाव 
होता था, हाज़िर हो कर जय्रात्र देना द्वोता था क्लि उन को दल में से क्यो न निकाल 
दिया जाए। क्रीम १७ ३ फीउदी सदर्स्या को मध्यमयर्ग-बुद्धि रखने या उस बुढ़ि के 
लोगों से सहानुभूति रफने के लिए. निकाल दिया गया था। चार हजार को ज़ारशादी 
की खुफिया और पुलीर में नौररी करने की बात छिपाने के लिए. मिझाल दिया ग्रया 
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यो । लापरवाही शोर नौऊरशादी का ब्यवद्वर ऊरने के लिए १६९४ फी सदी को नियाला 
गया था। क़रीय यारर इज्ञार को रिश्वत जालतासी गरन इ्द्यादि के इलज़ामों के लिए 
विकाला गया था। नियम-बद्धता को कमी के चिएं २१फी सदी को निकाला गया था, जिन 
में समुदाय खेतों पर काम ने करने के लिए पाँच हजार, अनाज न देने के लिए तीन इजार, 
श्रौर दल के भीतर दलगदी करने के लिए. डेद इजार को निकाला गया था | दल का कास 
ने ऊरने, उद्ाइरणार्थ चदा न देने श्रौर सभाश्रा म न थाने के लिए, ३६ हजार सदस्ये। को 
निकाला गया था। शरायी होने और झ्लियां और उदुरियों से गैर-समणेयादी सबंध इत्यादि. 
रठने के दूसरे कारणों के लिए २२ ६ फ़ी सदी को निकाला गया था | नियम बदता और 
समुदायी तब्रियत के अमल पर समष्टियादी दव जितना अ्रधिक, जोर देता है. वह एक 
उदादरण से साफ हो जायगा | एक बार सोवियद सरफार के एफ प्रख्यात मत्री सी स्त्री को 
एक स्टेशन पर पहुँचने में जरा देर दो जाने से रेलगाडी शॉँच उ मिनड के लिए रोक 
ली गई थी। इस ग्रत के लिए उस मत्री के बड़प्पन का कुछ खयाल न कर के, उस से 
दल की मरी समा में जवाब माँगा गया था । 


समष्टिवादी दल वी केंद्रीय कार्यकारिणी या चुनाव सालाना कांग्रेस मे द्वोवा है । 
उठ में ७१ सदस्य और ६७ उम्मीदवार होते हैं। यूरोप के दूसरे देशा के राजनीतिक दलों 
की तरह इस दल का लेनिन की मृत्यु के बाद से कोई प्राक्नायदा नेता या अ्रष्यक्ष नहीं 
होता है | केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी की चुनी हुई नौ सदस्थों की एक समिति में नेतृत्व की 
सारी सत्ता रक्‍्सी जाती है। दल की एक 'सगठन-समित! भी होती है जो दल के 
अ्रप्िकारियें| की नियुत्ति की सेमाल रफ़ती है। दूधरी एक "केंद्रीय नियन्रण समिति! 
सरबारी मज़दूर और झिसानों री जाँच! के विमाग से सदइकार कर के सोवियट संघ में 
नीकरशाद्ी को रोने श्रीर दल के भ्रदर नियमश्वद्धता क्लायम रसने का प्रयत्न करती है । 
तीसरी एप समष्थियादी युवक सपों की केंद्रीय कार्यफारिणी समिति भी समष्ठिवादी दल के 
सगठन वा दी अंग होती है | साल में इजारें सावंजनिक सभाए दल की ओर से की जाती 
हैं, मिन में लाखे मतदूर भ्रौर ऊिसान शरीऊ होते हैं 


मगर रूस के लोग अधिकतर किसान दोने और सदिये तक भारतवर्ष की तरह 
दबे श्रौर कुचले रहने से बडे दब्बू यन गए हैं। जारशाही के जुल्मों श्रीर उस काल की 
नौकरशाद के तरीकों, जिन म सहानुभूति, कल्पना और आम अक्ल वो ताक़ पर रख कर 
सिर्फ नियम फे बुदिद्दीन पालन ही का खयाल रक्सा जाता था, वे इतने श्रादी हो गए हैं 
कि सरफार के छोटे मोटे जुल्मों के विदद्ध आवाज़ उठाने या सरकारी अधिकारियों की 
जिम्मेदारी, रह्मनुभूति और पाग्रदी से काम न करने की वह शिकायत करते दिचकते हैं 
और प्राय मारतीयां की तरद् अपने भाग्य ही को दोष देने लगते हैं। रूसी लोगों का 
दब्यूपना पाठकों को एक उदाइरण से स्पष्ट हो जायगा, समष्टियादी दव का कऋश्जा 
मास्‍्को में हो जाने पर लेनिन से जार के मदलों श्रौर अगीरों के राजमवना को खाली कर के 
उन में मजदूरों को जा कर रहने का हुक्‍्स निकाला था। मगर मज़दूरों की उन राजमबनों 
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मे जा कर रहे की द्म्मित ही नहा पी, क्‍्योंरि उन की समझ में नहां श्राया हि उन 
राजभवरना म॒ यें गरीय कैसे घुस संऊते हैं। तब लेनिन ते सेना भेत्त कर जयरूस्वी उन 
लोग को उन राजभवर्ना में रक्‍्सा था। इतने दब्यू तो रूम के लोग हैं झौर सैबियट तरकार 
का इतना टेटा मैदा सगठन है, तिस मे एक प्रश्न पर कई अ्रविकारिया प्लीर विभागे वा 
विचार हो कर, इधर उधर जा कर, बडे चम्फर से पिचार होता है। श्रगर रामश्यिदीदल 
प्रजा का ध्यान और प्रता की दृष्टि तस्‍कार की कार्रवाइया पर यगयर ने रक्खे सोपियटन्सप 
में ज्ञारशाही के ज़मान से भी ऊद्दी मकर नौकर शाही चलने लगे । श्रस्तु, समष्टिवादी दल 
की देस भाल के सिवाय समष्टियादी समाचार पतों में मी एक वगह श्राम लोगों की तरह 
तरद की शिवायता के लिए स्रास तौर पर रक्स़ी जाती है | कोइ भी रूसी समा त्शाह्वी सप 
का मागरिक सरबार के क्रिसी भी अधिकारी, विभाग या कार्रवाई की शिकायत समाचार 
पत्र के पास लिस कर सेज सकता है और यह समाचार पत्र उस शिकायत की जाँच कर फ 
सही होने पर उत शिक्षायत को छापता है। सत्र प्रशार का गिक्रायव समप्टिवादी ओर 
विभिन्न यारणान के समाचार पत्ता में पटने को मिलती हैं | “उस अधिकारी ने कारखाना 
में एक मपदूर लाडमी से मतदूरी के सियराय अपना घर का काम भी कराया!। "कारखाना 
में कई मशीरं बेकार पडी हैं, मै।गर को उहह चलाना चारिए?। 'सरफार का अ्रमुक कर 
लेने का ढग उचित नहीं है, अपुक ढग से कर लेना चाहिए! | इत्यादि हजार शिकायतें 
ओर सरकार को आम आदमी की तकलीफों और विचार के अ्रनुसार मार्ग दियानेवाली 
रायें समष्टिवादी समाचार पत्रों में रोज छपती हैं । समप्थिवादी दल के मुख्य पत्र भाब्दा! 
के ही, सन्‌ १६५७ इ० म, इस प्रकार वी शिकायतें लिखानेवाले देश भर में तीन लाख 
सवाददता थे। इन लोगे का श्रखय्रार की झोर से एफ सम्मेलन बुला कर शिकायतों 
आर राय भेजने का ढग भी तय कर लिया गया था। '्राब्दा? का एक सास बडा विभाग 
इस प्रकार के पन्नों के पढ़ने के लिए है और उस विभाग का अ्रध्यक्ष रूस का एक प्रस्यात 
नौजवान लेसक है, जो स्वय समष्टियादी दल फा सदस्य भी नहा है | इन शिकायतें भेजने 
वालों को एक हृद तक शिकायतें भेचने की सरकार की तरफ से पूरी आराज़ादी दी गई ऐ। 
अधिकारी उन पर शिकायतें करने के लिए जुल्म नहीं कर सकते हैं। एक सरफारी 
श्रध्िकारी के एक बार अपने खिलाफ शिकायत करने बालों को गुस्से में भर कर जान से 
मार डालने पर उस अ्रधिकारी पर कत्ल का मुक्तदमा न चला कर सोधियट सरकार के 
पिलाफ राज विद्रोह करने के मयकर श्रपराध के लिए मुक्नदमा चलाया गया था। अख, 
स्पष्ट है कि सोवियट सरकार प्रजा की शिकायतें सुनने को कितना महृत्य देती है। मगर 
इज़ारों पर्तों को 'ग्राव्दा! में छापना असभव होता है| इस जिए छुटी छटी शिकायतों को 
ते छाप दिया जाता है। बाकी शिकायतों की एक रिपोर्ट पैयार कर ली जाती है, नो समय 
समय पर शिकायतों से सवध रखने वाले विभागों और सस्थाओ के पास मैच दी जाती 
है| इस ढग से 'आव्दा? भी सरकार के सामने दर प्रश्न पर सोवियट सघ की प्रजा के 
विचारों का आईना बराबर रखता रहता है | सरकार प्रता की शिफरायत जान कर छा के 
बुर करने और प्रजा क विचारों के अनुसार चलने का पूरा प्रयत्न करती है । अस्त 
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समाजशादी सोवियद संघ में मज़दूरपेशासाही या समब्य्वादी दल का निरंकुश राज होने 
पर भी शाम प्ैजा की सय का बडा खयाल रक्‍सा जाता है। लोगों की सिफायतों के पत्र 
समायार-यत्रों में बराबर छुपते रधने से और उन शिकायतों के बसवर दूर होने से रूछ के 
दब्यू लोगों को भी भय मे कर फे सरकार .के खिलाफ शिकायतें करने और सरकार की 
समालोचना करने का प्रोत्ताइन मिलता है | साधारण सम्राचार-प्तों के अ्रतिरिक्त रूस.में 
दीवारों पर लगने वाले समावार-पर्तों की एक नई प्रथा चली है। हर कारखाने, हर 
संस्या में, जहां मज़दूस्पेशा की काफी संख्या काम करती ऐ--यहाँ तक फ्रि सरकारी 
दफ़रों और सैनिकों की बारफों तक में--दीयारों पर एक बढ़ा कागज चिपका दिया जाता 
है, जिस में उस सस्या में काम करने वालों की शिझायतें, लेख, चित्र और श्रधित्रारियों के 
सबंध में लुटकुले और ब्यंग इत्यादि रहते हैं | इन दीग़री समाचार-पत्नों और उद्योग 
संधों की तुफ्ताबोनी और चुनाव की सभाश्रों के सरकार की नीति से संबंध रफने वाले 
प्रस्तावों से भी सरकार श्रर्थात्‌ समष्टिवादी दल को अपनी नीति निर्माण में काफी सहायता 
मिलती ६ । 
क्राति के प्रारंभ में समप्थिवादी दल ने बड़ी ही सख्ती और कद्दरता से काम लिया* 
था, क्योंकि देशी और पिदेशी विसेधियों के चारों तरफ से आक्रमण होने से दल को श्रपनी 
सत्ता कफ्ायम रखने के लाले पड़ रहे ये | श्रव तक भी शिस विरोध को रुसष्टियादी दल 
अपनी इस्ती ओर समष्टिवादी क्राति का विरोधी समझता है, उस को निदंयता से फ्ोरन 
कुचल देता है। मगर फिर भी अब समप्टिवादी दल अपने सिद्धांतों पर कदरता से 
चलने के साथ-साथ अजा की राय के अनुसार चलने की मी बढ़ी फिक रखने लगा है, 
क्योंकि बढ़ समभझता है कि जिस नई दुनिया झा व निर्माण करना चाहता है, उप्र के 
बनाने में धजा का द्वाथ श्रौर प्रजा की मर्जी की बड़ी जरूरत है। समष्टिवादी दल शत . 
झरने आप को प्रजा का सेरक साबित करने का बड़ा प्रयसन करता है। दल के कुछ 
लोग तो सम्टिवादी दल को प्रजा के विचारों को प्रकट करने वाला सिर्फ प्रजा का 
मुक्ष और प्रणा की इच्छाओं को पूरा करने वाला हिर्फ प्र॒जां का अंग ही मानते हैँ । 
चूतावों में अधिक से अधिक मतदारों के आ कर खूद अपनी सतत मर्ज़ी से समप्टिवादी 
दल के उम्मीदवारों के लिए. मत देने और चुपचाप मत न दे कर अपने विचार प्रकट 
करने के लिए समष्टिवादी दल बड़ा उत्सुक ! रहता है | जितने अधिक आदमियों को 
हो सके, उतने अधिक अधिक श्रादमियों शासन और सरकारी काम का ज्ञान कराने के 
लिए नए-नए प्रप्तिनिधियों का चुनाव भी दल कराता रहता है) रूस के सम्रष्टिवादी दल 
के साधारण सदस्यों को जितना अतरराष्ट्रीय राजनीति इत्यादि का शान होता है, उतना हमारे 
देश के बहुत-से ला साइब्र की कॉपिल के सदस्यों तक को नहीं होता है। समष्टिवादी 
दल के इस चाल पर चलने से धीरे-धीरे रूस में समष्ठिवादी दल की निरंकुशता का 
नाश हो कर एक दिन सच्ची प्रजाउत्ता कायम हो जायगी या नहीं; यह अमी कहना बड़ा 
मुश्किल है। आजकल की रूसी समाजशाददी सरकार में प्रजा की एफ प्रकार से उतनी 
ही श्रावाज्ञ क जितनी हमारे देश में शायद प्रजावत्तल अशोक! इत्यादि जैसे राजाओं 
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के राज्य में प्रजा फी श्रावाज़ शासन में होती थी, मगर समराजशाद्वी सोवियट संघ ओर 
समष्टिवादी दल दोनों द्वी राजनीति सखार की एक नई चीज़ हैं और उन का किसी हे 
मुफ़ाबला करना बड़ा कठित है। दुनिया में उमाजशाही सोवियद-सघ ही एक श्रमजीयियें 


बाय प्रजातत्र दे। 


किनलेंड की सरकार 


प्र्ण 





* राज-व्यवस्था नर 
सन्‌ १८०६ ई० में फ़िनलेंड के स्वीडन से अलग हो कर रुस साम्राज्य में 
मिल जाने पर रूस के शहंशाह ज़ार ने क़िनलैंड को एक राज-व्यवस्था दी' थी | इस 
राज व्यवस्था के अनुसार फ़िनलैंड की भीतरी शासन में पूरी स्वाधीनता दी गई थी। 
: सिक् बादरी देशों के लिए. वह एक स्वतंत्र राष्र नहीं था। सन्‌ श्य६६ ई० के एक 
क्वाबून के अनुसार क़िनलैंड की व्यवस्थापक-समाओं की बैठकों का समय निश्चित किया 
गया था श्रौर सन्‌ १६०६ ई० के एक दूसरे क्रानूत के अनुसार सरकार की सारी- सत्ता 
एक व्यवस्थापक-समा को दे दी गई थी, जिस की बैठके' सालाना होतीं-थीं। बाद में 
रूस ने फ़िनलेंड की सारी स्वाधीनता नष्ट कर के, उस को अपना निरा ,ग्रुलाम बना कर 
रखने की नीति श्रद्धितियार की, और फ़िनलैंड के लोगों ने अपनी स्वाधीमता की रक्त के 
लिए लड़ना शुरू किया। पिछले यूरोपीय युद्ध तक यह्दी परिस्थिति क्लायम रही। रूस में 
क्राँति होते ही फ़िनलेंड को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देने का मौका प्रिल गया 
ओर जातीय स्वाधीनता की दुह्ाई देने वाले वोल्शेविक रूस ने सम्‌ श६१८ ई० में 
फ़िनलेंड को एफ स्वाधीन राष्ट्र मान लिया | क़िनलेंड की व्यवस्थापक-समा ने श्रत्यायी 
* तौर पर राजा के सारे अधिकारों पर अपना कब्जा मान कर पिनेट के अध्यक्ष को प्रभुता 
चलाने का अधिकार दे दिया या] १२ दिसंबर, सन्‌ १६१८ ई० को मेनरहीम को 
फ़िनलेंड का राज्याधिकारी भी चुन लिया यया था। माच, सन्‌ १६१६ ई० के चुनाव के 
बाद फ़िनलैंड को प्रजातंत्र घोषित कर के जून में प्रोफ़ेसर स्टालवर्ग को फ़िनलेंड प्रजातंत्र 


[ रणर 


पु 


रघ४ ] यूरोप की सरकारें 


का प्रमुस चुन लिया गया | इस राज-व्यवस्था में फिनलैंड के नागरियों को काहूत के 
सामने बराबर माना गया है ओर उन की जिंदगी, उन की आपरू, उन की व्यक्तिगत 
आजादी, उन की माल कौर मिलक्रियठ, उस के घार्मिक जिश्वार्यों, श्रख्ततारी श्ाज्ादी 
और मिलने-जुलने की आजादी को सुरक्षित माना गया है। फिनिश और स्प्रीडिश 
भाषाएं प्रजाहय की राष्ट्रीय भाषाएं मानी गई हैं ) 


ग्रजातंत्र का प्रमुख-फिननेंड प्रजातन फे प्रमुप को तीन सी चुने हुए 
मतदार चुनते हैं, जिन को प्रजा उसी तरद्द चुनती है, मिस तरदद व्यवस्थापक सभा के सदस्यों 
को | प्रजातन का प्रमुस राजनैतिक अर्थ में व्यवस्थापफ-सभा वो जवाग्रदार नर्थी द्वोता है| 
मगर उस को कार्यकारिणी का साथ श्रषिकार मामा गया है। कानून बनाने की सत्ता 
व्यवस्थापऊन्सभा और अमु़ दोनों में मानी गई हे। दोनों को कानूनों का प्रस्ताव करने 
का इक्त होता है | व्यवस्थापक-समा में मज़्र हो जाने के बाद काबून प्रमुस की मजुरी के 
लिए खज्बे जाते हैं श्रीर उसे उन को नामजर कर देने का इक द्वोता है। श्वगर तीन 
महीने के अदर शरमुस किसी क्वाबूत को गजूर नहीं करता है तो उस कानून को नामजुर 
समझा जाता है | परतु ब्यवस्थापक-सभा का नया चुनाव हो जाने के बाद भी झगर समा 
उच्ची क्राबूत को फिर जैसा का तैणा प्रात करती है तो प्रह्ठप की नामजूरी होने पर भी पह 
प्ानूत श्रमल में श्रा जाता है। 
प्रमुख़ को ख़ास मौक्कों पर फरमानी क्वानून जारी करने, व्यवस्यापक समा की 
खास बेठकें बुलाने, व्यवस्थापक-सभा को भग कर के नया चुनाव कराने, अपराधियों फो 
क्षमा करने, श्रौर परिदेशियों को फिमलेंड का नागरिक बनाने के अधिकार भी होते है । 
प्रमुप ही फ्रिनलेंड की तरफ से दूसरे राष्ट्रों से व्यवहार करता है और बह्दी राष्ट्र की सारी 
सेनाओं का सेनाधिपति होता है | सेना सबधी जातों को छोड़ कर और सारे निश्चय प्रमुफ 
कौंसिलु आऑँव्‌ स्टेद वी सलाइ से करता है। * 
कौंसिल आय स्ट्रेट-छस्कार का फाम चलाने के लिए प्रधान मत्री की 
श्रध्यक्षता में दस सन्रियों की एक कॉसिल आ्रॉब्‌ स्टेट होती है, जिस को प्रमुस नियुक्त करता 
है | यह मन्री सम्मिलित रूप से मत्रि मडल की आम नीति के लिए श्लौर श्रलग यलग 
अपने विभागों के काम के लिए व्यवस्थापक सभा को जवायदार होते हैं। उन का जीवन 
सभा दे उन में विश्वास पर निर्भर होता है| प्रभातत्र का प्रमस्, तिना विभाग के दो 
म््रियों को भी फॉठिल में रस सकता हे। कौंसिल पर देस रेस रसने के लिए व्यध्थापक- 
सभा 'चातनर ऑँव्‌ जम्टिप! नाम के एक अधिकारी को नियुक्त करती है, जिस का काम 
यह देखना होता है ऊ्ि देश के कानूनों के अनुसार अमल होता है' या नहीं। कौंसिल या 
किसी मरी का बोई काम उस की राय से गैरकानूनी होने पर चह उस की शिकायत फौरन 
प्रमुप और व्ययस्थापक समा से करता है। इस ढय से मत्रिया की राजनेतिक और फ्लानती 
दोनों तरह से जवाबदारी रहती है | 


व्यवस्थायक-समा--फिनलेंड की व्यवस्यापक्र समा सिर्फ एक सभा की होती 
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है । उस में दो सौ सदस्य होते हैं, निन को श्रनुपात निर्याचन की पद्धति से चौरीस वर्ष के 
ऊरर फे सब मताविकार प्राप्त ज्री और पुरुष नागरिक तीन साल के लिए चुनते हैं। ग्रिना 
फ़िसी उलावे के अपने निश्चित समय पर दर साल समा की गैठर घुड़ती है। श्राम तौर 
पर उस की पैठके १२० दिन तक होती हैं। मगर सभा अपनी येठओों के दिनी क्री सख्या 
अपनी मर्जी से घटा पढ्ा भी सकती है। समा के एक तिद्वाई सदस्यों का विरोध होने पर 
साधारण ममदरिदों का विचार समा के दूसरे चुनाव के बाद तक के लिए स्थग्रित कर 
दिया जा सऊता है | राज व्यवस्था से सवध रसनेवाले मसप्रिदों पर विचार भी व्ययस्थापक 
समा ही करती है । मगर उन के पास होने के लिए मतों की खास सख्याओं की जरूरत 
होती है) श्राय व्यय सबधी मठपिदों का फैसला भी व्यवस्थापन्न-सभा करती है | 
सरऊारी शासन की यहुत इृद तक देए-रेस करने का काम सभा का होता है और 
सरकार श्रपने शासन कार्य का सालाना चिद्मा और जरूरत पडने पर खास कामों का चिद्दा 
व्यवस्थापऊ-समा के सामने पेश करती है। चांसलर श्रॉव्‌ जस्टिस! भी समा के सामने 
फौपिल आप स्टेट की कारवाई पर एक सालाना चिह्न पेश करता है। समा के चुने हुए 
पाँच 'हिसाय परीक्षक सरकार के आय व्यय का सालाना चिद्धा सभे के सामने रखते हैं । 
व्यवस्यापफ-सभा सालाना एक वकील को भी नियुक्त करती है, जो साधारण कानूनों के 
पालन पर नजर रफ़ता है और सालाना रिपोर्ट सभा के सामने रसता है। व्यवस्थापक 
सभा को सरकार से उस के कामों के बारे में पूछ-वाँछ करने का इक होता है श्रौर वह 
“प्रौंपिल आँव्‌ स्टेट! के किसी सदस्य और “चासलर आ्राव्‌ जस्टिस! पर फ़ायनों फे अनुसार 
कर्तेब्य न करने के लिए अमियोग तक चला सफ़्ती है | इस प्रकार के अभियोग बारह 
सदस्यो की एक राष्ट्रीय श्रदालत? के सामने आते हैं, जिस के थ्राघे सदस्यों को तीन साल 
फे लिए व्ययस्थापक समा चुनती है ) 
राजन तिक दल--फिनलेंड के राजनैतिक दलों में एक 'कृषि और किसान 

दल!” हैं जो फिनलेंट के कृषि और राष्ट्रीय हितों का दल है। दूसरा एक श्रन्य यूरोपीय 
देशों की तरह 'समाजी प्रजासत्तात्मर दल' है। तीससा एक सयुत्त दल? नाम का दल है 
जिस में ठग और नरम विचारों के लोग हैं। चौथा 'स्वीडिश लोकदल' है जो फिनलेंड 
की दस फी सदी आ्रायादी वाले स्वीडिश भाषा भाषियों का दल है। पाँचवा उदार विचार 
के लोगों का एक 'प्रगतिशीच दल” है। छठा एक 'समश्रियादी दल' है जिए को गैर कानूनी 
करार दे दिया गया है। इन दलों की फिनलेड की व्यवस्थापक्र सभा में सन्‌ १६३० ई० 

में इस प्रकार शक्ति थी :-- 


द्ल सदस्यों की सख्या दल सदस्यों की सख्या 
कृषि श्रौर हिसान दल ४६. स्प्रीडिश लोकदल २१ 
समाजी प्रजासत्तात्मफ दल द्ष्धू प्रगतिशील द्ल श्र 


सझगापया शमस रस समष्टिवाटी दत्त ० 


ऐस्पोकियाः की सरकार 
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फिनलैंड के लोगों से मिलते-जुलते दी ऐस्थोनिया के लोग हैं. ग्रौर फिनलैंड की 
तरह ही ऐस्थोनिया भी रूस की क्राति होने तक रूस के श्राधीन था। तेरहवीं सदी में 
टियूदीनिक जाति के 'तिग बह्भादुर सरदारों के समाज?" का श्राघा ऐस्थोनिया पर श्रधिकार 
था शोर शेष आधे देश पर, डेन लोगों का अ्रधिकरर था ) करीब सौ वर्ष के बाद डेम 
* लोगों से ऐस्थोनिया का श्राधा उत्तरी भाग जमंनों ने खरीद लिया था और उस को लिवो- 
निया अर्थात्‌ श्राज क़ल के लेटबिया से मिला दिया था | 'तेग़ बद्रादुर सरदार समाज! 
नष्ट हो जाने पर शेप श्राधा भाग भी स्वीडन थ्रौर पोलैंड में बैंट गया था। बाद में सन्‌ 
१६३६ ६० में स्वीडन का श्राज कल के ऐस्थोनिया के सारे भाग पर अधिकार हो गया 
था। फिर सन्‌ १७२१ ६० में स्पीडन ने ऐल्थोनिया रूस को इस शर्त पर दे दिया या 
कि रूस ऐस्थोनिया में एक अलग राज-ब्यवस्था कायम करेगा | तत्र से रूस की राज क्ाति 
तक ऐस्थोनिया रूस के झिक़ार में था। 

ऐश्थोनिया रूस का जल मार्ग होने से रूस के व्यापार के लिए बड़ा ज़रूरी था | 
जम॑नी और रूस के व्यापार का माये ऐस्थोनिया ही था। दो सौ वर्ष तक, जब तक 
ऐस्योनिया रूस साम्राज्य का प्रांत रहा, ऐस्थोनिया से एक स्थानिक धारासमा रहने पर 
मी अ्रधिकार और सत्ता रूखी श्रधिकारियों थौर घुराने स्यूटानिक सरदारों के वंशज 
ज़मींदारों फे हाथ में हो रही | देश के ६५ फी सदी लोग ऐस्थोनियन होने पर भी लोगों 
को शिक्षा रूसी भर जमंन भाषाओं में दी लेनो पड़ती थी। सम १६०५ में रूसी ड्डमा के 
लिए ऐस्परोनिया के लोगों ने सिर्फ श्रपनी जाति के लोगों को ही चुन कर पहले-पहल 

*व्यूडनिक थाउंर चाफ़ दी गाइटूस थाफ़ दी सो हि 


र८६ ॥ | 
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अपनी ६स्ती पर ज्ञोर दिया था | ऐस्पोनिया के इन अतिनिधियों ने उठ समय सिर्ख़ रूसी 
साम्राज्य के अंतर्गत ऐस्थोनिया के लिए स्थानिक स्वाघीनता की ही ड्रमा में ' माँग रक्‍्खी 
थी। मगर बाद में रूस में राज्यक्रांति हो जाने पर जुलाई सन्‌ १६१७ में ऐस्थोनिया के 
नेताओं ने ऐस्योनिया में एक राष्ट्रीय सरकार कायम हो जाने का एलान कर दिया या | 


ऐज्योनिया के नए राट्ट की राज-व्यवस्था ग्रढ़ने के लिए व्यवश्ापक-सम्मेलन 
क्लायम होने तक एक काम-चलाऊ सरकार क्रायम ऊर ली गई थी। इस काम-चलाऊ 
सरकार को बड़े भयंकर संकटों का सामना करना पड़ा | पहले तो चोलशेविक रूस 'की 
सेनाओं ने ऐस्ोनिया को धर दवाया ओर फिर बे स्ट-लियोक की संपि के अ्रनुसार ऐस्थो- 
निया में जमंनी की सेनाओं ने जा कर भ्रद्मा जमा शिया था ज़िस से , मिटते हुए जमंन 
ज़मींदारों का राज्य फ़िर से क्रायम हो गया था | मगर जर्मनी की हार होते दी ऐस्योनिया , 
के बंधन झट गए. । अप्रैल सन्‌ १६१६ ई० में १२६ सदस्यों के एक “राष्ट्रीय व्यव्थापक् 
सम्मेलन का सारे नागरिकों के संतों से चुनाव हुआ | इस सम्मेलन ने ऐसोनिया को 
१६ मई को वाक्तायदा एक ख़ाधीन प्रजातं॑त्र राष्ट्र एलान कर के; स्थायी राज-व्यवा 
बनने तक ऐस्थोनिया में एक काम-चलाऊ राज-व्यवस्रा जारी कर दो । एक तरफ तो यह 
नई सरकार जर्मनी और रूस का मुकाबला करने, पड़ोसी शष्ट्री को मदद करने, और 
उन से सभिया करने, तथा देश में सब प्रकार से सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयक्ष करती 
रही और दूसरी तरफ नए राष्ट्र को नई राज-ब्यवस्ा रचती रही। आखिरकार नई राज- 
व्यवस्था वन कर १५ जून सन्‌ १६२० ई० को सम्मेलन में मंजर हुई ओर दिसंबर में 
सम्मेलन अपना काम पूरा कर के भंग भी हो गया । बाद में ऐस्थोनिया की पहली राष्ट्रीय 
व्यवस्थापक सभा का नवंवर १६२० में चुनाव हुआ और ४ जनवरी सन्‌ १६२१ को 
उस की बैठक हुई। । 

ऐश्थोनिया प्रजातन की राजे-व्यवस्था बड़ी छीघी-सादी और छोटी-सी है। एक 
सभा की एक छोटी-सी व्यवस्थापक-समा में कानून बनाने की सत्ता रक्‍्खी गई है। 
व्यवस्थापक-सभा ही कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अदालत के न्यायधीशों को छुनती है| 
अजय ये भत्तायन/ आ ६ हयाले का अयकार है कर व्यवत्यापक-ठमा ९ गज) का अंकुश 
ओर व्यवस्थापक-समभा के द्वारा कार्यकारिणी और न्यायसत्ता पर प्रजा की हुकूमत रसने 
का साफ तौर पर इस राज-व्यतरस्था में प्रबंध रक्ला गया है| सारे नागरिकों के लिए राष्ट्र 
की रक्त में भाग लेना भी इस शज व्यवस्था में अनिवाय रक्‍्खा गया हे [ 


व्यवस्थापक-सभा--ऐस्थोनिया की एक सभा की व्यवस्थापक-सभा को 


'रिज्ञीकोयू! कइते हैं| इस में सो सदस्य द्ोते हैं, जिन को तीन साल के लिए अनुपात 
निर्वांचन की पद्धति से ऐस्थीतिया के २१ वर्ष से ऊएर के सारे मताधिकारी नागरिक 
चुनते हैं। यह सभा अपने अध्यक्ष और अधिकारियों का खुद चुनाव करती, क्रानून 
बनादी, राष्ट्र की आय-व्यय तय करती और, राष्ट्रीय शासन की देख-रेस् करती है । समा 
का काम चलाने के लिए, कम से-कम ५० सदस्यों की द्वाजिरी की जरूरत छोती है। सभा 
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के एक तिद्वाई सदस्यों की माँग पर किसी भी मंजर दो जानेवाले फ़ामून पर दो मास 
"लिए, भ्रमश स्थगित ड्रिया जा सऊता है। इस दो मा के भीतर पद्चीत हजार मतता 
पिकारी नागरिकों की माँग पर, उस क्ाबून पर, मम का हवाला लिया जा सकता 
ओर फिए उस क्लादूत का मज़्र दोोना या नामंजूर दोना प्रजा के मत पर निर्मरः 
जाता ३ | 
कार्यकारिणी-साष्ट्रीय ब्यवस्थापक-सभा कार्यक्रारिणी को नियुक्त करः 
है और कार्यकारिणी व्यवस्थापक-समा को जवाबदार दोती है। कार्यकारिणी के सदर 
में एक राष्ट्रपति और सात मत्नी द्वोते दें। कार्यकारियी राष्ट्रीय बजद तैयार कर फे व्यव 
स्थापकसभा के सामने पेश करती, विदेशों से संधियां करती श्रीर उन को श्राखि 
मंज्री के लिए सभा के सामने रसती श्रीर सभा के निश्चय के झनसार शुद्ध श्रोर सो 
की शोएणा करती है। राष्ट्रतति को मजातंत्र का गतिनिधि-स्वल्प खाना जावा है श्र उर 
में व्यवस्थापक सभा का विश्वास क्लायम रहने की ज़रूरत द्वोती है । पु 
राजनैतिक दक्तबंदी--ऐल्पोनिया के मुख्य राजनैतिक दलों में एक “इपि 
संघ दल! भाम का किसानों का दल है। दूमय ईसाई लोकदल? है, जो ह्कू्ों में धार्मि 
शिक्षा देने का प्रत्रणाती है। तीसरा ऐस्थोनिया में श्रा कर बस जानेवालों का एः 
ध्रवासी और पहेदारों का दल” है । चौथा नरम प्रजासत्तात्मक विचार के लोगों का ए5 
“लोकदल” है। पाँचवा गरम समाजी विचारों का एक 'गरम दल' है। छठा इंगहीद 
मज़दूर दल से मिलवा-जुलता एक 'समाजी मजदूर दल! है। इन दलों की १६९६-३ 
की ब्यवस्थापक-समा में इस प्रकार ताक्ृत थी ;-- ए 


दल सदस्यों की संख्या. दल सदस्यों की संझ० 
समाजी दल २४. मज़द्र दल ६ 
कृषि-संघ दल - २४. ईसाई लोकदल ड 
प्रवासी श्रौर पड्ेदारों का दल १४. रू राष्ट्रीय दस २ 
गरम दल हि २० , “जर्मन बाल्टिक दल डे 
लोकदल ६ ' मकान मालिकान-सघ * डर 


ह 
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राज-व्यवस्था-ऐस्थोनिया की तरद लिथूनिया भी रूस और जर्मनी की 
अधीनता में रद्द कर, बहुत दियों तक गुलाम और बेंटा रहने फे बाद, आखिरकार रूस 
की राष्य-क्ति के बाद फखबरी सन्‌ १६१८ ई० में स्ववन् राष्ट्र ववा था। लिथूनिया के 
५ पजनेतिक नेताआ की एक समा के लिथूनिया को स्थतन राष्ट्र घोषित कर देने के बाद 
एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक सम्मेलय की रचना की ग्रई थी, जिस की रनी हुईं राज व्यवस्था 
पर पहली अगस्त सन्‌ १६२२६० से अमल शुरू हुआ था और जिस में बाद में सन्‌ 
६६२८ ई० में सशोधन किया गया था । इस राज व्यवस्था के यनुसार लियूनिया एक स्वतन 
प्रजासचात्मक प्रजातन ऐ, जिस में प्रभुता श्रजा की मानी गई है। प्रजा को अपने प्रति 
निधियों की व्यवस्थापऊ-सभा के द्वारा हुकूमत करने के अतिरिक्त, पचीस हजार मतदारों 
के हस्ताज्षरों से व्यवस्थापक सभा के उिचार के लिए मतपिदे पेश करने का श्रधिकार मी 
दिया गया है। राज व्यवस्था के सशोधन के म्रत्ताव 'सीम[स! या सरकार या पचात हज़ार 
नागरिकों की तरफ से पेश मिए जा सकते हैं | उन की मज़ूरी के लिए तीमास के ३ सदस्या 
की सख्या के मतों की जरूरत होती दे भर इस मजूरी के तीन माठ के भीतर, प्रजातन के 
अमुस या पचास इजार नागरिकों की माँग थाने पर, उस सशोधन पर अजा का हवाला 
लिया जाता है | हवाले की माँग म आने पर तीन मास खत्म हो जाने पर सशोधन कानून 
वन जाता दै। ऐ 

ध्यूपस्थापक-सभा--इस देरा की व्यवस्थापक-समा के सीमास” कहते हैँ 

जिस की पिफे शक ही सभा दोती है। इस सभा में करीर ४० सदस्य होते हैं, जिन को 
अचुपात निर्वाचन की पद्धति से पाँच खाल के लिए, पच्चीस बर्ष के ऊपर के लिथूनिया के 
| ० [ रद 
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सारे स्री और पुरुष नागरिक चुनते हैं। रुमा के लिए. उम्भीदवारों की उम्र कम से कम 
तीस वर्ष होनी चादिए और शुक्र सभा का काल पूरा होने से पहले द्वी दूसरी समा का 
चुनाव हो जाना चाहिए | 'सीमाए” को लिथूनिया की लिपित राज-ब्ययस्था के प्रिद्ध कोई 
काइून प्रास्त करने का अ्रधिकार नहीं है और उस के मज़ूर या नामजूर जिए हुए कानून के 
पफिलाफ प्रजा से हवाले द्वारा, अपील भी वी जा सकती है | सीमाय और प्रजाएत्तात्मक 
देशों की व्यवस्पापक समाओ की तरद कापूत बनाती, राष्ट्रीय पजट मज़ुर करतो श्र देश 
के शासन की देस भाल वरती दे | सीमास की मज्री के बाद ही लिथूनिया मजातत का 
प्रमुस दूसरे राप्ट्रों से सधियां कर सकता है। घुद्ध और सधि की घोषणा भी दीमास 
खुद करती दे, मगर एकदम सकट खड़ा हो जाने पर प्रमुस और मत्रिमडल को आवश्य 
कंतानुसार कार्रवाई करने का झपिर्ार होता है| सौमास की आमत्तीर पर साज्ञ भर में 
दो बार बेठऊ होती हैं और प्रमुप या सदर्स्या की ३ सख्या की माँग पर उस की खास 
बैठकें भी बुलाइ जा सकती हैं| नए क़ाननां को देसने और उन के मसगरिदे तैयार 
करने तथा प्रचलित कानूनों को #मप्रद् करने के लिए एक स्टेट फौसिल मी है। 


कार्यका रिणी--प्रजातन के प्रमुस और मजरिमडल के द्वाथ में राष्ट्र की 
वार्यकारिणी सत्ता होती है। सीमास के बनाए हुए क्षानूत के तरीके के अनुसार प्रजा फे 
खास तौर पर चुने हुए प्रतिनिधि, प्रजातन के प्रमुपत को सात वर्ष के निए चुनते हैं। 
प्रमुख पद के लिए उम्मीदवार चालीस वर्ष से कम उम्र के महीं हो सऊते हैं. और न उन 
का दो वार से अधिक इस पद के लिए चुनाय हो सकता है। प्रमुप 'राश्टीय नियनरों/* 
ओर प्रधान मत्री को नियुक्त कस्ता है और प्रधान मत्री के घुने हुए मंत्रिमंडल को मजूर 
करता है। राष्ट्रीय नियत! का लिथूनिया की सरवार म करीय फरीय बही काम होता 
दे जो इगलेंड की सरकार में क्ट्रोलर जनरल और ऑऑडीटर जनरल या होता है। 
राष्ट्रीय निययक और मग्रि मडल तमी तक पद पर रद सकते हैं, जय तक सीमास वा 
उन प्र विश्वास रहता है। राष्ट्रीय निययका को सबिमडल की वैठओं में बेठे और 
उन की कारंबाई मे भाग लेने का अधिकार होता है। सीमाप्त मे भजर हा जाने के 
बाद कानूनों को प्रमुफ़ एक महीने के अदर जारी कर देता है, मगर इस समय के 
मौतर है, अपनी रब के साथ किसी कानून को सौमास के पास पुन विचार के लिए 
लौथ देने का भी उस को इ+ होता है। इस प्रकार पुन विचार के लिए. लौदाए कानूत 
को सीमास के दो तिद्वाई मर्ता से फिर मज़्र करने पर प्रमुप उस कानून को जारी करने 
के लिए भज़बूर हो जाता है | प्रभातग्र के प्रमुप को स्ीमास भग करने” और सीमास 
की पैठकें न होने के समय में कादून जारी करने का भी अधिकार होता है भर यह 
क़ानून सीमास द्वारा न बदले जाने तक बाकायदा माने जाते हैं। प्रजातन का प्रमुख 
मत्िमडल के अध्यक्ष॒स्थान पर पेठ कर मनिमडल की कारवाई में साय ले सकता है, 
ओर उस के मॉगने पर हर एक म्री को उस के सामने रिपोर्ट रखनी होती है | प्रंजातन 
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बा प्रमुस ही प्रजातन की सारी सेना का सेमापति होता है। मत्रिमडल के सदस्य 
सम्मिलित तौर से और श्रल्ग श्रलग सरकार की खारी कार्रवाई के लिए व्यवस्थापक सभा 
को जवायदार होते हैं 


राजनेंतिक दलतंदी-इस नए राष्ट्र के कायम होने से आज तक इस देश 
की राजनैतिक हालत बरावर डाँवाडोन रही है। मजबूत राजनैतिक दल न होने से सर- 
कारें जल्दी-जल्दी बनतो और प्रिगडती रहती रहती हैं। सन्‌ १६२६ ई० में कल 
ग्लोपास्यकी ने सेना की सहायता से उस समय में मतिमडल को उलठ दिया था। उस 
के बाद भी एक प्रधान मंत्री को क्रि कत्ल करने का अयत्न किया गया था | 

लिथूनिया के मु्य गननैतित' दलों में /ईठाई प्रजान्सत्तात्मक्न सघ! नामऊ 
एफ मरम दल है। दूसरा एक 'उदार दल! है, मिस के सन्‌ १६३१ ६० की सीमास में 
२२ सदस्य थे ! इस दल्त में ईसाई प्रजाससात्मर, कृषि सव और मजदूर सघ तीन छोडे- 
छोटे दल शरीक हैं और सन्‌ १६३१ की सीमात से फुल मिलाकर इस दल के तीस 
सदस्य ये । दूमरे दो 'रष्ट्रीय दल! और 'पौषुलिस्ट” नाम के छोटे-छोटे दल हैं । यूरोप के 
अन्य देशों वो तरद एफ 'समाज ग्रजासत्ताक्रक दल”! भी है, जिस के सीमास में १४ 
सदस्य ये | एक़ 'झल्प सख्याओं का दल भी है, जित के कुल मिला कर १६ सदस्य 
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सन्‌ १७७२ ६० में लटविया का एक भाग पहले-पहल रूस को मिला था और 
सन्‌ १७६५, ६० में शेष भाग पर भी उस का अधिकार हो गया था। इस समय से रूस 
की राज्यक्रांति होने सक इस देश पर ऐस्थोनिया थ्रौर लिथूनिया की तरह रूस का अधिकार 
था | सन्‌ १६१७ ई० में पहले-पदल लिया के जनमत ने लग्तिया को एफ स्वाधीम 
राष्ट्र बनाने की झ्रावाज उठाई थी और बाद में जनवरी, सन्‌ १६१८ ई० में रूस के 
व्यवस्थापक सम्मेलन के सामने यह माँग रक्फी गई थी | लठविया को एक खाधीन राष्ट् 
बनाने के लिए, एक सगठन कायम कर लिया गया था जिस ने १८ नववर, सन्‌ १६९८ 
ई० में रीगा में लयविया के स्वाधीन शट्ट्र बन जामे का आखिरकार एलान कर दिया 
था । नए राष्ट्र की राज व्यवस्था गढने के लिए एक व्यवस्थापर-सम्मेलन बना लिया 
गया था, जिस ने १४ फरवरी, सन्‌ १६२२ ६० की आखिरी सूरत में राज व्यवस्था को 
भज्‌र किया था| इस राज-व्यवस्था फे अनुसार लटविया एक स्वाधीन और प्रजाकत्ता 
ध्मक़ प्रजातब है । जिस ग्रे अयुता यद्या को है । कब शागरिकों को फ़ाइन फक़ी नजर में 
बराबर अधिकार है और अल्प सख्यक जातियों के जातीय और घामिक अधिकारों को 
राज व्यवस्था में स॒रक्षित माना है। 

व्यचस्थापक-सभा---लखय्विया की व्यवस्थापफ-सभा को “साइमा” कहते हैं। 

इस में सी सदस्य होते हैं, जिन को अ्रशुपात निर्वाचन की पद्धति से तीन साल के लिए, 
इक्कीस वर्ष के ऊपर के सब स््री पुरुष नागरिक लुनते हैं | 'साइमा' राष्ट्र के काबून बनाने 
और शासन की देख-रेस़ का सारा काम करती है। वही सारे सदस्यो के बहुमत से म्जातन 
के प्रझुफ़ को भी चुनती है। 
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फार्यकारिणी--अ्रजातन का अमुस तीन साल के लिए चुना जाता है। उस 
की उम्र कम से कम चालीस वर्ष की होनी चाहिए और छ' साल से अधिक लगातार कोई 
प्रमुस नहीं रह सकता है | अमुस अजातय की सारी सेनाओं का सेनाथिपति भी होता है। 
परत चुद्ध छिडने पर यह एक सेनापति की नियुक्ति कर देता है| चही प्रधान मंत्री को 
नियुक्त करता है और प्रधान मनी नो सदस्यो का एक ऐसा मत्रि मडता नियुक्त करता है 
जिस पर 'ताइमा” का विश्वास होता है। 'साइमा” की मजरी से प्रमुस युद्ध की घोषणा 
कर सता है | प्रमुस 'साइमा? और मद्रि मडल में सम्र्ष हो जाने पर प्रमुप को साइमा 
को भग करने का प्रस्ताव करने का हक़ होता है। मगर इस अस्ताव की मजूरी के लिए, 
प्रजा के मत लिए जाते हैं श्र प्रजा का मत अमुस ऊे प्रस्ताव के विरुद्ध होने पर प्रमुस को 
इस्तीफा रख देना होता है ) प्रमुख के इस प्रकार इस्तीफा देने पर 'साइमा' फौरन ही येठ 
कर नए, प्रम॒ुप़ का चुनाव कर लेती है। प्रजा का मत प्रशुस के प्रत्माव के पत्ष में होने 
पर साइमा? भग कर दी जाती है और नया चुनाव किया जाता है । 

राजनेतिक दलबघंदी--“समाजवादी दल! लटबिया का सूत्र से बडा गाज- 
नेतिक दल है | सन्‌ १६३१ ई० म साइमा में करीय एक तिहाई सदस्य इसी दल के थे। 
फिर भी याकी सदस्य ऊई छोटे छोटे दलों के होने से मत्रि मडलों को बनाने भें प्रागर 
कठिनाई रहती हे । , , 

लटबिया के दूसरे राजनैतिक दलों की 'सथा! में मुख्य एक गरम मध्यन्सघ! है 
चिस के कुल ११ सदस्य ब्यवस्थापकसभा में थे। एक किसान सघ! हैं जिस के कुल 
२६ सदस्य ये। एक (राष्ट्रीय सध! है जिस के कुल ८ सदस्य थे | एक “श्रल्प-सख्या 
जातियो की सघ? है मिस के कुल १८ सदस्य ये | इन दल-सधो में निम्न प्रकार दस ओर 
सदस्य सन्‌ १६३१ ६० को साइमा में ये :-- हे 

सम्राजी प्रजासत्तात्मक दलसंब' $ कुल ३६ सदस्य 


समाजी प्रज्ञारुत्तात्मफ दल २६ सदस्य 
स्पतत्र समाजयादी दल «23: # 
लय्गालियन समाजी किसान-दल 5. 5, 
गरम मजदूर सघ दल न] ६ 
समाजी प्रजासत्तात्मक मेंशेवडी दल , रफ् 
गरम मध्य-दलसंघ' ; कुल ११ संदरय 
अजा सत्ताक्मक मध्य दल हे सदस्य 
ज्ट्गालियन प्रगतिशील दल * बम 
मजदूर सघदल वि ३ 
अन्य २ 


फकिसान-दलसंघ' + कुल २६ सदस्य - 
फिसान सघधदल १६ सदस्य 
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नए किसान और छोटे किसानों का सघदल डक 
लट्गालियन धजासचात्मर किसान दल शक 
लटगालियन ईसाई किसान दल ३: 3 
( नरम ) राष्ट्रीय दल संघ! बल ८ सदस्य 
गष्ट्रीय मध्य दल ह ३ सदस्य 
ईसाई राष्ट्रीय दल ४ फ 
मान मालिक दज्ञ शक 
अस्प संख्या दलसंघ + कुल १८ सदस्य 
जर्मन दल ६ सदस्य 
सनातनी रूसी दल २ 
पुराने विश्वासियों का दल रू ऊ 
भरम प्रगतिशील रूसी दल र्फ 
आगडास इसराईल यहूदी दल २. + 
मिसराखी यहूदी दल १» 
पोलिश दल २: 
अन्य १ 


कं 


इन दलों के श्रतिरिक्त ल्लियों की एक 'राष्ट्रीय स्री-सघ' भी है । 


जे 


'आरि्टिया और हंग्री की सरकार 





पुरानी हराजाशाही . 


दूसरा एक साम्राज्य जिस के पिछली यूरोप की लड़ाई में श्रंग-भंग हो गए, रूस 
दक्षिण का श्रास्ट्रिया-हमरी का साम्राज्य था। इस साम्राज्य में जर्मन, हंगारियन, क्रोथ्स 
स्वोबेंस और इटेलियन जातियों के लोग रहते ये, जेः एके दूसरे से विल्कुल् मिन्न थे और 
अपनी-अपनी स्वतंत्रता चाहते ये। साम्राज्य की राज-ब्यवस्था भी, जैसा एक लेसऊ ने 
लिखा है--ढुनिया के सजनैतिक अजायबधर की एक अजीब चीज थी। श्रास्ट्रिया भौर 
ह॒गरी दो देशों की राजशाही की मिल कर थ्रास्ट्रिया-हंगरी में दइराजाशाही थी। दोनों देश 
श्रापस के एक समझौते के अनुसार स्वतंत्र थे । हर एक की श्रलग-श्रलय राज-ध्यवस्था, 
लग-अलम व्यवस्थापक-सभाएं, मंत्री और अ्रदालतें थीं। भीगरी शासन में दोनों देशों 
के पूरी स्वतंत्रता थी। एक के दूसरे के भीतरों काम-काज में दखल देने का इक नहीं 
था | मगर साम्राज्य का शासन दोनों देश मिल कर करते थे। दोनों का एक ही राजा था 
एक कंहा था, एक नागरिकता थी और दोनों के प्रतिनिधियों के मिल कर साम्राज्य का 
शासन चलाने के लिए एक ही संस्था थी | इस प्रबंध के दो देशों की सघ मी सामूली श्र्थ 
में नहीं कद सकते हैं । आर्ट्रिया-हंगरी की इस दृशाजाशाही की राज-ध्यवस्या के सन्‌ १६१८ 
ई० तक तीन अंग थे | एक आस्ट्रिया को राज-व्यवस्था, दूसरा दंगरी को राज-व्यवस्था 
और तीवय दोनो देशों के साम्मीदारी की शर्तों के कानून थे । 

आस्ट्रिया की राज व्यवस्था में शहंशाद को मौरूसी तौर'पर कार्यकारियों का 

मुख्य माना गया था। शहंशाह के द्वार एक मंत्रिमंडल के नियुक्त किए जाने की भी 
* श्ोजना थी। सन्‌ १८६७ ई० के व्यवस्थापक कानूनों के श्रनुसार शहंशाह्द के दर हुक्म 
जू रध 
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पर किसी न किसी मत्री के दस्तखत की पद भी रक्‍्सी गई थी। मगर मनी व्यवस्थापक समा 
को जवाबदार नहीं होते थे | धौरे धीरे मतिर्या की व्यवत्यापफ सभा को जवायदारी की प्रथा 
भी यठी | मगर फिर भी शआ्रास्टिया की व्यवस्थापक सभा के राजमैतिकनदर्ता के शापस के 
ऋगडों के कारण शहशाह के अपने हाथ में ताक़त सो का हमेशा मौका रहता था और 
बही अपनी इच्छा के अनुसार मत्रिया के नियुक्त करता था। इने मत्रियों के ग्राघीन एक 
आपरदस्त नौररशाही होती थी और इस लिए उन की पुरानी आप्टिया मे बरी ताकत होती 
थी। सन्‌ १८८६७ इ० के व्यवस्थापत कारूनों के अनुसार आए्ट्रिया म दो समाओं की 
एक व्यवस्थापऊन्सभा भी कायम की गई थी। इगलेंड की तरह एक सभा 'हाउस आँब्‌ 
पीयस” कहलाती थी जिस म॑ मौरूसी लाईंस, यड़े पादरी, श्रीर ऊुछ शहशाह।के नियुक्त 
किए हुए सदस्य होते ये । नियुक्त किए हुए. सद॒ध्यों को शाद में सझया पढ़ती गई और 
उन को हाउस आव्‌ पीयर्स! में रत से वडा गुद यम गया था। दूसरी सभा में जिए के 
“प्रतिनिधि समा! कहते घ--पहले प्रातिक घास सभा ओर से चुन कर सदस्य आते थे। बाद 
में प्रतिनिधि-समा के सदस्यों को चुनने का अधिकार प्रचा के दे दिया गया था। संगर 
सम्‌ १६०७ ई० तक इन सदस्यों के! चुनने का श्रधिफार, कर देने के ग्रनुसार विभाजित, 
प्रभा के पाँच मार्गों के था । प्रत्येक भाग के प्रतिनिधियों की एक ख़ास संख्या चुनने का 
अधिकार था | सन्‌ १६०७ ई० में इस प्रटपटी व्यवस्था को तोड़ कर सत्र मर्दों का मता 
पिकार दे दिया गया और सदस्यां का सख्या मे मी फेर-आार जिया गया | व्यवस्यापक सभा 
की दोना समा के लगभग एफ से ही अधिकार ये | दि रुपए पैसे और अनिवार्य सेनित 
सेवा से सयंध रफनेवारो मसवि्दा की पहले प्रतिनिधि-सभा में शुरू होने की फीद जरूर 
थी। दर एक कानून को पास होने के जिए दोनों समाथ्रा की स्वीकृति श्रावश्यक होती थी | 
मगर रुपए:पैसे से समध रएनेयारो मसविदों पर द्ोनां सभाञ्ा मे मतभेद होने पर चिस 
सभा से बम सरया का प्रस्ताव थ्राता था, उसी वो सरीकार मान लिया जाता यथा | व्यव 
स्थापक समा ही प्रेठ न होने के समय म शहशाइ को मत्रिया की सलाह से हर प्रकार के 
आवश्यक कानून बनाने का अधिरार था। संगर व्यवस्थापर-सभा के दूसरी बार येठते ही 
उन कानूनों को समा की मज्री के लिए समा के सामने रफ़्से जाने की क्षेद थी) मत्रियों 
से व्यवस्थापक सभा म उन के काम के परे में प्रश्न पूछे जा सकते थे। परत व्यवखापक 
सभा के उन मे अविश्वास दिखाने पर भी मनी प्रास इत्यादि देशों की तरह पद ल्याग 
करने के लिए मजबूर नहीं होते थे, क्याऊ्रि वे उन देशों की तरह व्यवस्थापंक सभा को 
जवाबदार नहीं होते थे। अस्त, प्रतासत्तात्मक राज्य का दिखाबा ता था मगर प्रतासत्तात्मक 
राज्य नहीं था। जर्मनी की तरद आरिट्रया में भी पिछली लडाई से पहले शहशाह की मर्जी 
के अनुसार चलने के लिए व्यवस्थापस सभा के तैयार न होने वर भी मंत्री किसी मं ऊिसी 
तरह अपने नोऊरशाददी के बडे कुंड की सहायता से शटशाह को मर्जी का पालन करा ही 
लिया करते थे । नौकरशाददी का पड़ा जोर था और उस क्रो बड़े लबे चौंडे अधिकार थे, 
जिन का यह अजा का इच्छा या हित का खयात्न न कर के निरकुशता ते उपयोग 
*आदच विशप | 
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करती थी। समा, व्याख्यानां, लेखों पर नौररशाही की तरफ से कडी दृष्टि रक्सी जाती 
थी। रिश्वतखोरी का भी बाजार गर्म रहता था । इसी प्रकार हगरी की राज व्यवस्था भी 
अलग थी। आ्ट्रिया का शहशाह हगरी का भी राचा और हरगरी राष्ट्र का सिरताज होता 
था । टगससे की रातपघानी बुडापेस्ट म यैठ कर, राजा का चुना हुआ एक मत्रि मदल हगरी 
का शासन चलाता था। मगर हगरी में सत्रि मडल आरस्ट्रिया की भाँति राजा को 
जबाबदार होने के वजाय हगरी की व्यवस्थापक समा को जवाबदार द्वोता था। हगरी की 
व्यवस्थापक-समा की भी दो सभाए थी। एक 'हाउस आ्ॉव्‌ मेगनेट्स! अर्थात्‌ (उडे 
लोगों को समा” और दूसरी 'प्रतिनिधि-समा/ कहलावी थी बडे लोगे। की सभा 
मौरूसी और कुछ अधिकारी अपने पदों के कारण सदस्य होते थे | प्रतिनिधि सभा में 
प्रजा वी तरफ से चुन कर प्रतिनिधि आते थे । सर्वाताधारण को 'अतिनिधि समा! 
के सदस्य खुनने का श्रधिकार नहा था | मताधिकार पाने के लिए थोडे' सं कर देने 
की शर्ते रक़्ी गई थी, मगर आस्ट्रिया से हृगरी की सरकार फिर भी अधिक ग्रणा 
सन्तात्मक थी । 
आस्ट्रिया और हगरी की इन अलग अलग रात व्यवस्था के अतिरिक्त 
आस्ट्रिया हगरी साम्राय्य या इराताशाही की एक तीसरी राज व्यवस्था थी। इस 
दराताशाही की व्यवस्था म भी शहशाइ पिर्ताज होता था और चह स्रयथ अपने चुने 
हुए परराष्टर, सुद्ध और अथ प्तीन सचियों और एक हिसाब क्रिताव की जाँच अदालत! 
की सहायता से आए्ट्रिया और दृगरी दोनों राट्रा का आम शासम चलाता था, जो 
दोनों भागा की मर्जी से आम मान कर इस प्रवध को सौंप दिया जाता था। दृशाजाशादी 
की कोइ व्यवस्थापक सभा नहीं थी | साठ साठ प्रतिनिधि दोनों राष्ट्रा की व्यवस्थापक 
समाए हर साल चुन कर भेजतां हैं , इन प्रतिनिधियों की तमा बारी बारी से दोना देशा 
की राजधानियों, वियना ओर बुडापेस्ट से दोना देशा के सम्मिलित काम काज के लिए 
घन मजूर करने श्रौर उस काम काज की आम नीति एर विचार और निश्चय करने के 
लिए होती थी । दोनों देशां के प्रतिनिधिया की अलग अलग बेठकें होती थीं। किसी अर्न 
८ण मतभेद होने पर दोनों से से कोई एक प्रतिदिधि मडश दोना प्रतिनिधि मदलों की 
एक सम्मिलित-सभा की माँग कर सकता था | सम्मिलित सभा में हर प्रश्त पर उहुमत से 
निश्चय होता था | इस दराजाशाही का प्ररध का च्षेत्र चहुत लबा चौथ नद्या था, फिर भी 
परराष्ट्र और सेना जैसे जरूरी विभागों का शासन इस ग्ररध के द्वाथ में था। इंशजाशादी 
प्रबध का अथसचिव्‌ एक सम्मिलित बनट भी तयार करता था, जिस पर दोनों प्रतिनिधि 
मडला के मत लिए जाते थे । द्वराजाशादी की तरफ से ऊ़िसी प्रकार के सीच कर नही 
लगाए जाते थे। व्यापारी चुगी, करा और दोनों देशों के सज़ाना से इमदाद ले कर 
दृरानाशाही शासन का खर्च चलाया जाता था । मुद्रा, रेल और वार इत्यादि जैसी और मी 
बहुत-सी बातों के सवध म दोनों देशों में एक से क्वादूत पास करा के एक आम नीति बना 
ली जाती थी, मगर उन झा निश्चय दोना देशों की व्यवस्थापव समाए करती थीं,मतिनिधि 
सडल नहीं । 
श्र 
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इस विचित्र इशाजाशादी से किसी देश को अधिक लाभ नहीं था, तह उल्टी 
वह एक सरकार वी कमजोरी वा यरायस थी। ६, इस प्रयध से आए्ट्रिया में बसी हुई 
जरन-जाति और ह॒गरी में बसी हुईं मेग्यार जाति के थुयले घमंड की पूर्ति अवश्य 
होती थी, मगर आरस्ट्रिया दगरी के राज्य में बसी हुई दूसरी जातियों को यद अरघ रिल्डुल 
एसद्‌ नहीं था| वे दृशाजाशाही के बजाय जर्मनी की तरह एक सघ साम्राज्य चाहती थीं, 
भिस में उन की दृश्ती को। भी जगह हो। दूसरे देशो से सप्रध रफने में भी इराजा 
शाही कमजोरी दिसाती थी, क्योंकि परराप्ट्रो से सप्थ रफनेवाले दर प्रइन पर दो 
प्रतिनिधि-मडलों की राय एक करनी होती थी। इस दृसजाशाही की मूर्स परराप्ट्रनीति 
का ही यद नतीजा था कि सरविया से युद्ध लेड कर पिछली यूरोप की लड़ाई की 
महामारी दुनियां में फैला दी गई थी। यूरोप के राजनैतिशः कटे या वजन बरायर रखने 
के लिए इस दरराजाशाही की रचना की गई थी। यरना राजनैतिक सगठन और व्यवस्था 
की दृष्टि से वह एक बिल्कुल मिकम्मी चीन थी। लडाई के शुरू शुरू में ते आरि्ट्रिया 
हगरी में बसनेवाली सभी जातियों ने मिल कर लडने का निश्चय फ्रिया था। मगर बाद 
में दृराजाशाही को दलदल म पेंसा देस कर पोल, जेक, स्लेबाक, मंगोस्लाब इत्यादि 
सारी जातियों ने अपने अपने लिए खराप्य की माँग शुरू कर दीथी। शआ्रास्ट्रिया वी 
सेनाए भी जर्मनी की तरह लडाई के मेदान से, गोला त्ररूद और रसद म॑ मिलने के 
कारण, भाग उठी थीं। अस्त, शहशाह ने नेया ड्बती हुई देख फर आखिरकार एक 
एलाम मिकाला हि, श्रास्ट्रिया की सरकार को साधीय राज ध्यवस्था कबूल है, जिस में 
साम्राज्य की सभी जातियों को खराज्य होगा और खारी जातिया बरापर की हैसियत से सभ 
की सदस्य होंगी ।! मगर इस प्रकार के एलानों का समय बीत चुका था| दृगरी ने दृराजा 
शाही का प्रयध खत्म हो जाने और अपने उस प्रयध से अलग हो कर सतत हो जाने का 
एलान कर दिया | आए्ट्रिया दगरी की ६राजाशाही की, लडाई के धक्के से, कमर हृटते ही 
दूसरी जातियों ने भी भ्रपत्री ग्रनी खतयवा का एलान कर दिया और अखायी सधि का 
एलान द्लोते ही उन की खतय्रता दूसरे देशों ने मजूर कर लो | श्रस्त, लड़ाई के बाद 
श्राष्टरिया इगरी की सरकार हृट्ट कर आस्ट्रिया, हृगरी, पोलैंड, जेक्रोस्लोबाक्िया, जुगोस्ला 
विया और रूमानिया की छ स्वतन सरकारों में बैँंट गई । 


॥॒ «. नईआरि्ट्रिया , 


राज-व्यवस्था--श्राष्टिया की नई सरकार का अधिकार भ्रास्ट्रिया में बसनेवाएं 
छिर्फ ६५ लाख जर्मनों पर रद्द गया है । इस नए राष्ट्र में वियना, ऊपरी श्रास्ट्रिया, 
निचली थआ्रास्ट्रिया, सेल्जबर्ग, स्टीरिया, बसजेलैंड, कैरेंथिया, बोरेल्वेग और ठाइरोल के 
भाग शामिल हैं। ११ नवबर सन्‌ १६१८ को दी, जिस दिन जर्मनी और मिल्नन्शष्टरों मे 
अस्थायी सचि हुई थी, आस्ट्रिया के शहशाइ ने अपनी कहानी खत्म समझ कर राजनीति के 
झगडे से अपना द्वाथ खींच लिया था और आरस्ट्रिया के तीनों मुख्य राजनैतिक दलों-- 
राष्ट्रीय जर्मन दल, इंसाई समाजवादी दल, समाजी अ्रजासत्तात्मक दल--की एक अस्थायी 
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राष्ट्रीय व्यवस्थापक तभा ने फानूत बना कर आस्ट्रिया के एक 'प्रजासत्तात्मक प्रजातन! होने 
ओर उस में सारे अधिकार और सत्ता की जड प्रजा के होने का एलान कर दिया था| 
अस्थायी राजव्यवस्था में आस्ट्रिया--जो कि अब सिफे जर्मन आस्ट्रिया थी--को नए जर्मन 
अजातन का एक अग भी साना गया था | जन अजातत की राजव्यवस्था की ६१ वीं 
घारा भे भी जर्मन आप्टिया के जर्मन प्रजातत में शरीर होने क्री योजना रक्‍्सी गई थी । 
मगर मिन राष्ट्रों ने जर्मनी और आए्ट्रिया का यह सम्मिलन नहीं होने दिया ) वारसेल्ज़ की 
सुलह की ८० मीं धारा में जर्मनी को क्रास्ट्रिया की स्वाधीनता स्वीफार करने और आए्ट्रिया 
ओर मित्र-राष्ट्रों में तय हो जानेवाली आसरिट्रया की सीमा स्वीकार करने तथा आस्ट्रिया की 
इस स्थाधीनता से बिना लीग श्रॉव नेशस की मर्जी के अभग मानने के लिए मजबूर कर 
दिया गया था। “अस्थायी राष्ट्रीय व्यवस्थापक सभा ने जनवरी १६१६ में एक 
व्यवध्थापक सम्मेलन के चुनाव की भी योजना की थी। इस “व्यचस्भापक सम्मेलन को 
दो साल के लिए चुनने और सारे जर्मन जिलों से २५.० प्रतिनिधि चुनने का निश्चय किया 
गया था | बीस वर्ष के ऊपर के सप्र मद और स्रियों को अनुपात निर्बा चन की सूची पद्धति 
के अनुसार व्यवस्थाप-सम्मेलन! के चुनाव में भाग लेने का अ्रधिक्रार दे दिया गया था, 
पाँच फरवरी को चुनाव हुआ जिस में चालीस लास मतदारो ने भाग लिया और ४ मार्च 
सन्‌ १६१६ को “व्यवस्थापक सम्मेलन” * की यैठऊ शुरू हुई । अस्थायी राष्ट्रीय ब्यवस्थापक- 
समा ने बहुत से अस्थायी कानून पास कर के सरकार के विमिन्न विभागों का सगठन कर 
लिया था | «्यवस्थायऊ सम्मेलन? के बेठते ही अ्रस्थायी शब्ट्रीय सभा ने सरकार का भार 
उस को सौंप दिया और वह भग हो गई। १२ मार्च को “्यवस्थापक सम्मेलन! ने 
आ्टिया के एक प्रजासत्तात्मक प्रजातन होने और जर्मन प्रजातन का श्रंग होने का फिर 
जाकायदा एलान झिया और अपने द्वथ में सारी राष्ट्रीय सत्ता होने की घोषणा की । 
व्यवस्थापक सम्मेलन के सामने नए आप्ट्रिया के राष्ट्र की राज व्यवस्था तैयार 
करने के साथ-साथ मित्र राष्ट्रों से सुलह करने, झुद्ध के परिणाम स्वरूप देश में फैली हुई 
चेकारी, अकाल, तीमारी और गिरती हुई मुद्रा की कीमत ठीऊ रफने की बहुत-सी जटिल 
समस्याएं थीं। इन सारी समस्याश्रों को सलराते हुए. और मित्र राप्टो से सितयर सन्‌ 
१६१६ में सुलह कर के, अक्टूथर सन्‌ १६२० ई० में व्यवस्थापऊ-सम्मेलन ने आ्ट्रिया के 
नए राध्ट्र के लिए. एक 'सघीय प्रजामत्तात्मक अजातन! की राज व्यवस्था मजूर की । यह 
राज-्यवस्था स्विटजरलेंड की सघीय और सीधे चुनाववाली सज व्यवस्था तथा जर्मन 
प्रजावन्र की राज व्यवस्था के आर्थिक और सामरात्रिक्त अधिकारों के नमूने पर ढाली गई 
थी। उस पर नवबर सन्‌ १६२० ई० से ख्रमल शुरू हुआ था और सन्‌ १६२६ तक उस में 
प्रजातन के मुख के अधिकार बढाने के लिए कई सशोधन भी हुए थे । 
इस राज व्यवस्था के अनुसार आर्ट्रिया नो प्रात का एक सघीय यप्ट्र यना दिया 
गया है। पिमिन प्रात अपनी रक्षा, थार्यिक प्रयथ और व्यापारी चुगीऊरों थे प्ररध के 
लिए एक सघ में मिल गए हैं। सघ को बहुत सी हचा द्वे । परराष्ट्र उिपय, पासपोर्ट 
3 नैशनल कोसिल 
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नियम, सधीय श्राय व्यय और देश का आम शासन सघ के हाथ में होता है | नागरिरता, 
धर्षों के प्रतिनिधित्व, व्यापार, हुदरे करों को शौर आर्थिक चलन में अड्चनों को रोकने, 
अख्र शत्न थौर गोला बारूद, मकानों ओर जानता फौजदारी तथा शासन के सबंध में 
फानून-सथ बनाती है | मगर उन को अमल में प्रात लाते हैं| प्राताय शासन, ख्ानिक 
सरकार के काम काज, पचायती अदालतों, स्थानिक पुलिस, जयलात, जमीन के सुधार 
के सपध मे सिद्धांत निश्चय करने की रु्ता सघ को है, मगर तफसीली हुक्म प्रात निशनलते 
हैँ। सब प्रकार के करो को लगाने और उन की आमदनी वो सघीय और प्रातीय खजानों 
में बाँटने की मी पूरी सत्ता सध के हाथ में होती है। कार्यकारिणी की जो सच सघ को 
नही दी गई है, वह प्रा्तों की स्वाधीन सत्ता में समाथिष्ठ मानी गई है| सघ ओर प्राता की 
सरकार का काम प्रजा के चुने हुए 'जन रुचालक' चलावे हैँ | सघ और आतों को प्रपने 
अपने सेवकों पर पूरा अधिकार होता है। 
व्यवस्थापक-समा--0शीग व्यवध्याएक सया' की सशाप्ट्रीय-समा” और 'सघीर 
सभा? दो सभाए हैं। राष्ट्रीय सभा? के चुनाव में २१ वर्ष के ऊपर सब मर्द और सती 
नागरिक अनुपात निर्वाचन के श्रनुत्तार भाग लेते हैं और २४ वर्ष के ऊपर वे उम्मीदवार 
हो सकते हैं | ऊिसी नागरिक का मताधिकार गिना अदालत के फैसले के नहीं जब्त 
किया जा सऊता है। 'सघ सभा? का घुनाव प्रातिक धारा सभाए करती हैं। “राष्ट्र समा! 
चार पर्ष के लिए, चुनी जाती है | प्रजातत्र का प्रशुप वसत शोर पतमड में साल में 
दो बार उस की वैठक घुलाता है। राष्ट्रसमा के एक तिहाई सदत्यों की या 
संघीय सरकार की भाँग होने पर भी राष्ट्र समा फौरन बुलाई जाती है। सथ सभा में 
हर ग्रात से आबादी के श्रनुस्ार इस प्रकार प्रतिनिधि चुन कर श्राते हैं" कि सब से बडी 
आयादी के प्रात से १३ सदस्य और दूसरे प्रातो से उन की आबादी और सत्र से बड़े 
भात की आयादी में जो निस्पत होती है, उतने । मगर “हर प्रात से कम से कम तीन 
प्रतिनिधि अवश्य आते हैं । वियना ओर आए्ट्रिया के प्रार्तों की खास दैत्तियत मानी 
गई है। इन अतिनिधियां का चुनाव प्रातिक घारा समाए, प्रात की धारा सभा की जिंदगी 
भर के लिए करती हैं । 


फानूली मजविदे राष्ट्रअभा के सदस्या, सयीय सरकार और सब समा की ओर 
से सथीय सरकार के द्वारा अथवा दो लास सतदारों या तीन आंतों के आये सतद्ारोंकी 
प्रच्तावना पर सरकार के द्वारा राष्ट्रन्सभा में पेश किए जा सजते हैं) राष्ट्र समा में 
मजुर दो जानेवाले मसविदों को प्रधान भत्री या 'फेंडरल चासलर सध समा के पाए 
मे देता है। ग्गर 'सघ सभा? उस को जैसा का तैसा मजूर कर लेती है, तो उस को 
अमल के लिए, एलान कर दिया जाता है॥ अगर झघ सभा और राष्ट्र समा की राय 
नही मिलती है, तो वद्द मसबिदा फिर राष्ट सभा के पास पुन विचार के लिए भेजा 
जावा है और राष््रसमा उस को जैसा चाहे वैसा अपनी उमा में बहुमत से पास बर 
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सफती है, प्शर्तें कि सभा में कम से कम आधे सदस्य हाजिर दो | मगर सघ के आय- 
व्यय सप्रभी तखमीनों या यष्टू-सभा के सास काज और मग दोने के सप्रध के प्रस्तावों 
में फेरफार करने का सधिकार 'सथ सभा को नहीं है) राष्ट्र-सभा? अपने पास किए हुए 
कानून पर अमल के लिए एलान होने से प्ले हवाले के जरिए से प्रजा की राय भी 
ले सकती है। कसी एक कानून के द्वारा राजव्ययस्था में किसी प्रकार का सशोधन 
करने के लिए व्यवस्थापफ सभा के आधे सदस्यों की हाजिरी ओर सदस्यां की दो- 
तिहाई सख्या की मजूरी की जरूरत होती है| राजव्यवस्था के आम सशोधनों पर व्यवस्था 

पक सभा की मजूरी के बाद हपाले के द्वारा भञ की राय लेनी पड़ती है। श्रगर राज 

व्यवस्था के सिफ प्रिंसी अय का सशोधन होता दे तो “राष्ट्र सभा? या 'खघ-सभा? के एक 
तिहाई सदस्यों की प्रार्थना पर वादा लिया जाता है । श्राम तौर पर सारे प्रश्न दोनों 
सभाओं में वहुसख्या से मजूर द्वोते हैं । राष्ट्रीय सधियो और उन सधियों की स्वीकृति के 
लिए, जिन से देश के कानून में फेरफार होता ऐे, सष्ट्ू सभा' वी सजुर्री आव/यक होती 
है। राष्ट्र सभा! ओर 'सघ-सभा? दोनों को सरकार की नीति थोर काम-काज में इस्तक्षेप 
करने का बहुत सा अधिफार होता है। पदार्थों की कीमते तय करने, मजदूरी तय करने 
इत्यादि का काम और दूसरा श्रार्थिक कामकाज राष्ट्र उमा अपनी एक खास कमेटी के 

जरिए करती है। 

'राष्ट्र सभा? की बैठक सिफे राष्ट्र सभा? के ही प्रस्ताव से स्थगित की जा समती 
है श्रोर उस को फिर मिलने फे लिए बुलावा, समा के अध्यक्ष की वरफ से भेता जाता है। 
अपना चार वर्ष का समय पूरा होने से पहते भी, क्रानूत पास कर के, राष्ट्र समा अपने 
आप को भग कर सती है ॥ राष्ट्र सभा! अपने सदस्या में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष 
और एक नायन उपाच्यक्ष खुनती है । समा या पाम-बाज समा के ही णुद बनाए हुए 
एक कानून के नियमों फे अशुसार चलाया जाता है। इस फानून को पास करने के लिए, 
सभा के आधे सदस्यों की हाजिरी श्रौर दिए गए मतो की दो तिहाई सख्या की श्रावश्यकता 
होती है । एक तिहाई सदस्य आम तोर पर समा में द्वजिर न द्वोने पर कोई भी समा वा 
फेसला प्राक्रायदा नहा होता है। समा की परेठऊे प्रजा के लिए सुन्ती होती हैं। मगर 
अध्यक्ष या रुदस्थों के पाँचवें भाग की प्रायंना पर यद वैठऊे भी हो सऊती है, बशर्तेंकि 
दर्शकों फे हट जाने के प्राद सभा पहुमत से बंद यैठज करना स्वीकार कर ले | 

सघ सभा? के सदस्यों का चुनाव तो अनुपात निर्वाचन के अनुसार प्रातीय घारा 
समाए करती हैं, मगर कम से कम एक सदस्य उस दल का अवश्य चुने जाने की कैद रक्‍्पी 
गई है, मिस दल की ग्रातीय पाया-सुमा में सब से वडे दल के बाद सब से अधिक संख्या 
हो, या कई दलों की प्ररवर सख्या होने पर, जिस को पिछले चुनाव में सर से अविक मत 
मिले हों । बई दलो का एक-सा इक होने पर चिट्ठी डाल कर फेसला कर लिया जात्ता है। 
'सध-समा? के सदस्य किसी प्रातिय धारा समा के सदस्य नहीं दो सकते हैं। मगर प्रातित 
धारा सभा के लिए चुने जाने का उन को अधिकार अवश्य होना चाहिए । प्रातीय घारा- 
सभाओं का काल पूरा हो जाने या उन के भय हो जाने पर भी उन के चुने हुए. 'सघ- 
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समा? के सदस्य उस समय सक काम करते रहते हैं जय तक ऊि प्रातीय धारानसमाए नए 
सदस्य 'सघ उमा! के लिए न चुन लें । 'सघ समा? का अध्यक्ष हर छठे महीने बदल दिय 
जाता है । बारी बारी से वर्णमालाज्म से हर श्रात के सय से अधिक मतों से चुने जाने वाहे 
प्रतिनिधि के। 'सब-तमा' का अध्यक्ष बनाया जाता है। सप्र सभा की बैठक भी उमा क 
अ्रध्यक्ष उसी स्थान पर बुलाता है, जहा राष्ट्तसभा? की बैठऊँ होती हैं। “राष्ट्र समा के 
तरह 'सघ-समा” का भी कोई निरचय ब्रिना एक तिहाई सदस्यों की हाज़िरी और बहुसख्य 
की मरज्ञी के बाकायदा नही होता है। काम काज के नियम का प्रस्ताव भी सघ समा राष्ट्र 
समा की तरह ही आधे सदस्यों की हाजिरी और डन की दो तिहाई सख्या की मजरीर 
फरती है। सघ सभा की खुली बेठकों के सबध में भी वही शर्तें र्सी गई हैं, जो राष्ट्रतभा वे 
सपरध में | आ्ट्रिया की व्यवस्थापक-समा के सदस्यों को मी वही सारे श्रधिफार थ्रौर रियाय: 
होती हैं. जो आम तौर पर प्रजासत्तात्मऊ देशों में व्यवस्थापक़ सभा के सदस्यों जो होती ६ 
अर्थात्‌ बोलने थ्रौर मत देने की खतनता तथा समा फी बेठकों के समय में गिरफ्तारी र 
आजादी इत्यादि | कोई सदस्य 'राष्समभा? और 'सघ-समा? दोमों का सदस्य एक साथ नह 
हो सकता है, मगर आ्ट्रिया में कोई भी सेना या सरकार का नोफ़र व्यवस्थापक़ सभा के 
उम्मीदवार हो सकता है। सदस्य हो आने पर सभा की प्रेठ्ों में जाने के लिए उसे बराब 
छुट्टी दी जाती है। राष्ट्र समा? को “जाँच कमेटिया नियुक्त कर के श्धिकारियो और सर 
कारी विभाभों के काम-काज की जॉच करने का अधिकार होता है और इस प्रकार क॑ 
जाँच-कमेडियों फे आगे, माँगने पर, अधिकारियों और अदालतों को हर प्रकार के कांग 
जात रखने होते हैं। “राष्ट्र समा! की एक खायी 'मुख्य-फमेटी' भी होती है जो 'राष्ट्रसमा 
की जैठकें न होने पर, जरूरत पड़ने पर, सधीय सरकार के सदस्यों की, सभा की बैठक ई 
ब्राकायदा उन का चुनाव होने तक, अस्थायी नियुक्ति कर सऊती है। राष्ट्र सभा और सघ 
सभा की मिल कर राष्ट्र सभा के स्थान पर 'सधीय सम्मेलन! की वैठऊ,अ्ररिट्रिया प्रजातन थे 
प्रमुस का चुनाव करने और उस से अ्जातन के प्रति राजमक्ति की शपथ लेने के लिए म 
“वधीय सम्मेलन! की बेठक घुलाई जाती है। राष्ट्र समा के श्रजातय के प्रमुस पर अमियोर 
चलाने का निरचय कर लेने पर या प्रमुख का स्थान ज़िसी कारण से स्थायी रुप से खाल 
हो जाने पर, नष्ट प्रमुख का चुनाव ऊरने के लिए या प्रजातय के प्रमुप से "राष्ट्र समा 
की माँग पर यू के कामों, के लिए, जब्झद दहग कसने के लिए, शछीए सफ्मलर थी उटव, 
संपीय चासलर चुलाता है | श्रन्यथा सम्मेशञन की पेठकें प्रजातन का प्रतरस ही घुलाता है ' 
सम्मेलन की श्रध्यक्षता का स्थान पहले "राष्ट्र सभा” का अ्रध्यक्ष लेता है और फिर 'सथ 
सभा का अध्यक्ष । बाद में बारी यारी से दोनो सम्मेलन के अध्यक्त होते हैं। यष्ट्र सभा ६ 
काम बाज के नियमों के अनुसार सम्मेलन का काम-काज चलाया जाता है | 


कार्यकारिणी 


प्रजातंत्र का प्रमुख-भ्रजाततन के अमुस् का सघ के सारे मतदार सीधा छ' 
यर्ष के लिए चुनाव करते हं। छः वर्ष का समय पूरा होने पर वह सिफ एक बार और 
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फोरन ही दूसरें छः वर्ष के समय के लिए. चुना जा सझवा है। प्रमुख पद के लिए चुनाव 
में ३५ वर्ष की उम्र से अधिक का कोई भी मतदार सड़ा हो सऊता है। आास्ट्रिया के प्रमुस 
को फ्रास के प्रजातन के प्रमुप की तरह ही अधिकार होते हैँ । मगर आत्ट्रिया के प्रमुस को 
(शष्ट्रीय सकट के समय में जरूरी कानून पास करने का अधिकार भी होता है ) राष्ट्रीय 
सक्रट की राज व्यवस्था में, घमुख के इस अधिकार का उपयोग करने के लिए, इस प्रकार 
व्याख्या की गई है कि, अगर समाज को हानिफारफ कोई जाहिर खतरा पैदा हो जाय 
और उस समय राष्ट्र सभा की बैठक न हो रही हो, या उस की बेठक करना असभव हो 
या उस की बेठक जपरदस्ती रोक दी गई हो तो प्रमुफ को ऐसी हलत में मौझे के अनुसार 
आवश्यक कानूनों को एलान और जारी करने का ग्रधिकार है! यह आवश्यक कानून! 
संघीय सरकार की वरफ से 'राध्ट्र सभा? की स्थायी कमेटी की राय से प्रमुस के सामने जारी 
करने के लिए पेश होने चाहिए | ऐसे आवश्यक कानून! राजव्यवस्था, उद्योगी सगठन, 
आर्भिक विषय और ऊ़िसानों की रक्षा के समध में जारी नहीं हो सकते हैं, और उन को 
जल्दी से जल्दी 'राष्ट्र सभा? की वेठक के सामने, एक हफ्ते के अदर, मजूरी के लिए पेश 
करनले की भी शर्ते रक्सी गई है। “राष्ट्र समा? इन आवश्यक कानूनों! में अपनी मर्जी के 
श्रनुस्तार सशोधन या ज़रूरत न रहने पर उन को सिर्फ बहुमत से रद्द कर सकती है। हर 
हालत में आवश्यक कानूनों? के जारी होने की तारीख से चार हफ्ते के भीतर राष्ट्र-सभा 
को उन के विषय में अपना फैकला ज़ाहिर करना जरूरी माना गया है ! 
शरण करने वाले राजघरानों य4 उन राजघरानों के लोग, जो पदले राज कर 
" चुके हूँ, प्रजातन के प्रमुस़ पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सऊते हैं। जितने मव झुनाव 
में पढ़े , उन के आधे से अधिक जिस उम्मीदवार को मिलते हैं, वही अमुख चुना जाता 
है। जय तक फिसी को आये से अधिक मत नहीं मिलते हैं, तर तक्र बार बार भत्त लिए. 
जाते ई | प्रजातन का प्रमुख, प्रमुस-पद पर रहते हुए किसी सार्वजनिक सध्ष्या का 
सदस्य नहीं हो सकता है और न बह और कोई घघा कर सकता है। सघीय सम्मेलन 
प्रजातत के प्रमुस॒ पर श्रमियोग चला सऊता है । प्रमुख के काम करने के श्रयोग्य हो 
जाने या उस की जगदई कुछ काल के लिए खाली हो जाने पर प्रमुस॒ का काम सबीय 
चासलर करता है | फ्रास के प्रमुस की तरह श्रास्ट्रिया का प्रमुपस॒ बादरी देशों के लिए 
प्रजातम का प्रतिनिधि होता है, वही उन से सधिया करता है और उस को एलची 
मेजने और लेने, सेना और सरफारी श्रधिकारियों को नियुक्त करने, उन को खिताय देने 
अपराधियों की क्षमा करने के अतिरिक्त नाजायज ब्चों पे साता पिता की अर्जी पर 
जायज करार देने का अधिकार द्वोता है | प्रमुप अपना सरकारी श्रधिकारियों को नियुक्त 
करने का,अ्रधिकार खास क्रिस्म के अधिकारियों के लिए उधीय सरकार के उचित 
सदस्यों को भी सत्र सकता है । उसी त्तरद खास किस्म की संधिया करने का अधिकार 
भी बह सघीय सरकार को सौर रुऊता है। प्रमुस के सारे काम--स्विय उन कामों के 


वैश्चमन्धर सोको टम्याहि । 


३५४ ॥ यूरोप कौ सरकारें 


जो कि राज व्यवस्था में उसी के लिए रक्खे गए ह--ग्राम तौर पर सघीय सरकार था 
सधीय सरफार से अधिकार प्राप्त मत्रियों के प्रस्ताय पर दोते हूँ। उस का कोई काम 
सयीय चासलर या गिसी अधिकार प्राप्त मनी की सही के ग्रिना बराकायदा नहीं होता है । 
प्रमुप अपने फामो के लिए सश्रीय सम्मेलन को जवायदार होता है 
मंत्रि-मंडल-रस्फार के सारे काम की जिम्मेदारी सघ के सत्रियों पर होती 
है | मप्रि मडल में एफ चासलर", एक नायब चासलर गह, न्याय, श्रर्थ, समाज-हितकारी, 
व्यापार, खेती और जगलाव, युद्ध तथा शिक्षा इन आठ विभागों के आठ मत्री होते हैं। 
राष्ट्र समा की 'मुख्य कमेदी' के प्रस्ताव पर राष्ट्रसमा उन वो इफ़्छा चुनती है और 
प्रजातन का प्रमुख उन को नियुक्त कर के उन से राज भक्ति वी शपथ्र दोती है। सर- 
फार का जो काम शज व्यवस्था में थ्रमुख को सौंपा गया है, उस के ग्तिरिक्त सारा काम 
भत्रि मडल करता है | 'सघीय चांसलर! करी प्रधानता में सम्मिलित रूप से सारे मन्री 
आरिट्रया प्रेजातन की सघीय सरकार होते हैं । चासलर की गैरहाजिरी मे नायब चासलर 
उस का काम करता है । राष्ट्र सभा के सदस्य के होने के अधिकारी ही मत्रि मडल्ल में 
चुने जा सफते हैं, मगर राष्ट्र-सभा के सदस्प, मत्रि मडल के सदस्य नहीं यने सजते हैं। 
राष्ट्र पभा की नठक ने होने पर राष्ट्र सभा की 'मुख्य समिति समा की यरेठक होने तब 
अस्थायी रूप से मन्रिया को नियुक्त कर देती है और फिर राष्ट्र सभा की तैठक होने पर 
राष्ट्र्ईभा उन को बाकायदा चुन लेती है। एक मत्रि मडल फे निकल जाने,पर, दूसरे 
के चुनाव तक, ग्रजातन का ग्रमुस सरकार का काम जानने वाले सत्रियों या विभागों क्के 
बडे अधिकारियों को सौप देता है ओर उन मे से ही एक को अस्थायी मत्रि मडल का 
प्रधान नियुक्त कर देता है। उसी तरह किसी एक-दो सत्रियों फे जाने पर यह उन की 
जगह भर या उन के रिस्ती कारण से काम के अयोग्य हो जाने पर एप्जी मंत्री रफ 
सकता है। राष्ट्र सभा के श्राघे सदस्यों की हाजिरी में समा में मत्रि मड़ल्ल या किसी 
एक-दो मत्री में अविश्वास कय प्रश्दाव पास होने पर भजातन का प्रेम मत्रि मडल' से 
या जिस मनी में अविश्वास दिखाया जाता है, उस से इस्तीफा ले लेता है | मतिमडल 
अपनी इच्छा से भो प्रमुपत को इस्तीफा दे सऊता है। ग्रविश्वास का प्रस्ताव पास करने के 
लिए राष्ट्रसभा में कमर से कम आधे सदस्यों की द्ाजिय की अरूरत होती | मगर हाजिर 
सदस्यों के पाँचने माग की माँग पर उस प्रस्ताव पर मत लेना तौसरे दिन थे लिए 
स्थगित जिया जा सकता है | बाद में भी यहुमत से मत लेना बद क्रिया जा सत्ता 
है। मत्रि मंडप के सदस्यों को राष्ट्रुढमा, सघसमभा, सवीय सम्मेलन और इस 
सारी सस्थाओं की कमेदियों मे भाग लेने तथा निमनण मिलने पर, राष्ट्रसभा की 'मुख्य 
कमेटी! बारंयाई में मी माग लेने और पोलने का अधिफार ,झोता है | इन सस्थाओं और 
कमेटियों को भी अपनी ब्रैठक़ों मे मनि मडल के सदस्यों को हाजिर रफने का अधिकार 
द्ोता है । मत्रि मंडल अपने काम के लिए 'राष्ट्र भार वो णवायदार द्वोता है | 


प्रधान मंत्री | 
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स्थानिक-शासन और न्याय 


स्थानिक-शासन--हर प्रात में सब नागरिकों के मत ते अनुपात निर्वाचन के 
अनुसार चुनी हुई, प्रावोय घारा-समाए होती हैं । प्रातीय धारा-सभा के मजुर फ्िए हुए दर 
कानून को ग्रात्तीय मर्वनर एलान करने से पहले सधीय सरकार की सजरी के लिए भेजता 
है श्रौर सघ के हिंतो के विरुद्ध समझने पर सधीय सरकार उस कानून का विरोध कर 
सकती है। सघीय सरकार दे उद्ध को प्रातीय घास समा अपने सदस्यों के बहुमत से वशर्त 
कि उस बेठक में कम से कम आये सदस्य द्वाजिर हों, रद्द कर रुज़ती है। प्रजातन्र का 
प्रमुख सधीय सरकार के प्रस्ताव और सघ समा की कम से कम आधे सदस्यो की हाज्ञिरी 
में बहुमत से मज़ूरी मिलने पर सिसी मी प्रांतीय धारा-समा को संग कर सकता है। घारा 
सभा मंग होने पर तीन हफ्ते के श्रद्र नया चुनाव द्वोता है। प्रात के गरवनर और प्रांतिय 
धार समा द्वारा चुने हुए उस के साथी मत्री स्थानिकर शासन के लिए प्रातीय धारा- 
सभाओं की और संघीय शासन की करवाई के लिए सघीय अधिकारियों को जवाबदार 
होते हैं। आत शासन के कार्य के लिए, जिलों में बाँटे गए है और जिले कम्यूनों में । 
प्रातीय शासन का सारा वाम ग्रातीय धारा सभा की चुनी हुईं सरकार चलाती है। संघीय 
सरकार राज व्यवस्था में सौपे हुए अपने खास कामो को करने के लिए अपने श्रपिकारी 
प्रारतों में रस सस्ती है श्रथवा उन कामा तो प्रातीय सरकार को सौंप सकती है । प्रांतीय 
घारा-सभाओं के सदस्यों को भी वही अधिकार और रियायते द्वोती हैं जो सघीय व्यवस्थापक- 
सभा के सदस्यों को होती हैं । प्रातीय सरकार के सदस्य भी आरतीय घारा समा के सदस्यों में 
से नहीं चुने जा सकते हैं | सिर्फ एक 'लोअर थ्रास्ट्रिया फे प्रात की धारान्समा की दो शाखाए, 
होती हैं । एक “प्रात सभा! होती है, जिस में प्रात के प्रतिनिधि होते हैं श्रौर दूसरी आर्ट्रिया 
की राजघानी बियसा की 'नलगर-समा? दोती हे जिस में सिफे वियना शहर के प्रतिनिधि 
दोते हैं। दोनों सभाश्रों के मतिनिषियों की सख्या दोनों की आबादी के लिंह्ज़ से तय की 
जाती है । दोनों समाओं को मिला कर लोअर श्रांट्रिया को 'प्रातीय धारा सभा? द्वोती है 
ओर बह प्रात के सारे श्राम प्रश्नों का फेसला करती है। जो प्रिषय आम नहीं होते हैं 
उन में दोनों सभाए, अलेग-ग्लग पिमना प्राँत* और लोअर आएिट्रिया प्रात की प्रातीय 
चारा-सभाओं की हैसियत्त से काम करती हैं। दोनों शाखाओं के समठन की व्ययस्था और 
सघ-सभा के लिए, प्रतिनिधियों का छुनाव दोना भागों के लिए. आस प्रश्न नहीं माने गए 
हैं। प्रातीय करों को भी शहर के लिए, वियना को 'नगर सभा? और प्राव के लिए दूसरी 
परत सभा? लगाती दे । रियना की 'शहर समा? अर्थात्‌ चुया का चुना हुआ अधानों 
बियना प्रात का गर्बनर होता है और एक चुनी हुई समिति को उस फे साथ मिला कर 
पियना प्रात की सरकार बनती है। प्रात का गवनर अलग होता है। श्राम शासन का 
कार्य प्रातीय घाससमा का चुना हुआ एक शासन कमीशन! चलाता दे जिस के पियना 
का सर्बनर और प्रांत का गर्बनर दोनों सदस्य दोते हैं । 
$वियना शहर को आ्रात माना गया है। स्वर्गेमास्टर। 
ड््द 
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जिलों पर प्राव का , अधिकार और कम्यूनों पर जिलों झा अधिकार होता है। 
मगर जिलों और कम्यूतों की अलग अलग समभाएं और शासन समितिया होती हैं । 
'जिला सभाओं! और “कम्यून समाओं को सवरीय राज व्यवस्था की शर्तों के अमुमार 
अपने क्षेत्रों के आ्रधिक जीयन का नियवश आय व्यय वा प्रयध् करने ओर कर लगाने 
का अधिकार द्वोवा है। कम्पूनों का मुख्य काम अपने छ्लेत मे बंसभेयालों की जान भाल की 
ज्ञा के लिए पुलिस वा प्रयध करना, सकटों मे प्रजा की जान बचाने और उन को ग्राराम 
पहुँचाने का वाम करना, ओर सडक, सावजनिक स्थानां और पुलो को ठीक रखना और 
क्स्पों की सडक पुलिस! साँबों की पुलिस बाजार और खाद्य पदार्थों का प्रयध 
करनेवाली पुलिस स्पास्य रक्षा पुलिस इमारतों और आग की पुलिस का प्रतध करना 
होता है ॥ 
न्याय--दौवानी और फौजदारी की श्रदालते आर्ट्रिया में दूसरी प्रजासतात्मक 
देशों की तरह होपी हैं । लबी सजाओ्रों ओर राजनेतिक अपराधा के फैसले करने के निए 
जज के साथ जूरी भी उैठती है । कुछ साल से झधिर सजा के श्रपराधों के न्याय मे लिए. 
जज के साथ असेसर यैठते हैं। फाँसी की सजा आास्ट्रिया में किसी यो नहीं होती है, 
श्रास्ट्रिया की सब से बडी राष्ट्रीय अदालत, जिस में देश मर से अपीले आती है विभना मे 
बैठती है। दूसरी एक "शासक अ्रदालत? भी वियना में थ्रेठती है, जिस के सामने शासन 
अधिकारियों ये खिलाफ नागरिकों की शिकायतों के मक़दमे पेश होते ६ं। तीसरी एवं 
“व्यवस्थापकी श्रदालत' वियना में प्ैठठी है जो सध और प्रार्तों के झगडो, प्रातों के 
आपस के कंगडें, श्रदालतों और अधिकारियों के रगष्टों, मामूली अदालतों और शासकी 
श्रदालत के मगर, शासक्री अदालता से श्रपने कंगडां, चुनायां के कंगडों श्रौर धारा 
सभाओं द्वाय लगाए हुए. अ्रधिकारियां पर गभियोगों का स्याय हरती है। चौथी एक 
दिसाव किताब की “जाँच अदालत' होती है, जिस वो साधारण श्रथ मे अदालत कइना 
उचित नहीं है, क्योंति उस का काम दगलेंड के श्राडीटर-ननरल की तरह राष्ट्र वा रिसाव 
किताब तेयार कर के और उस की अच्छी तरद जाँच कर के राष्ट्र सभा के सामने रखना 
होता है । यह अदालत राष्ट्र सभा के अधीन होती है । > 
राजनेतिक दुल्ल--आए्ट्रिया का सत्र से पडा राजनेतिक दल समाजी प्रजा 
तत्ताक्मक दल है। इस दल फे सन्‌ १६३१ है» की राष्ट्रस्मा में ७२ सदस्य झौर सघसभा 
में २० सदस्य ये। फिर मी यह दल व्यवस्थापफ सभा में सरकार का विरोधी दल दी 
था, क्‍्योंति सरफार कई दलों की मिल उर यनी थी। यह दल आहि्टिया को जर्मनी से 
मिलाने का पत्षताती दे | मगर साथ ही साथ पह द्वितीय अतरराष्टीय * के अनुसार समाज 
शादी का मानने वाला है। इस दल का जोर अधिकतर उद्योगी स्थानों में और शहरों में 
है। वियना में तो इस दल की बिल्कुल तूती ही बोलती है। वह्दा बसी चगी पर उस का 
पूरा फुम्द्रा है और इस चुगी के द्वारा उस ने अपनी रचनात्मक शक्ति का झुनिया के सामने 
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रूस की समाजशाही की तरद बटा अच्छा नमूना रखा है। इस दुल के हाथ-पाँव 
आग्ट्रिया के नगरों में फेली हुई मजदूर-स में हैं। दल का एक साथ दूसरे दलों से मिल 
कर काम करने को राजी मालूम होता है, मगर डाक्टर औटो बोगर के नेतृत्व में बहु- 
सख्या बोल्शेपिक विचारों की है । यह दल धर्म और सरकार के प्रथक्करण, प्रत्यद्ध करों 
खास फर आमदनी और मोच मजे के करों ओर मुद्रानीति में सुधार, चेकारी कम करने 
के लिए सार्वजनिक कार्य, बडी जिम्मेदारियों का का छोटी में प्यारा, कृषि की उन्नति, 
जमीदारी से ज्िसानों की रक्षा के क्राबूनो, समाजी कानूनों, स्रास कर बुढ़ापे के लिए 
बीमा, धार्मिऊ बातों से सत्ध न रफनेवाली शिक्षा, उद्योगों, सानों, बैंकों और व्यापार 
में सम्राजशाहदी नियत्रण हा पक्षपाती है । 
इस से छोटा दूधरा दल ईसाई समाजी दल? है, जिस के १६३०/६० के चुनाव 
में ६६ सदस्य राष्ट्रसमा में चुन कर आए ये | यः दल इगर्लट के अमुद्ार या दक्रिया- 
नृसी दल के विचार रपता है और इस के सावनीति और शिक्षा-सब्धी विचारों मे रोमन 
कैथोलिक सप्रदाय के घामिक विचारा की बहुत कुछ छाप है। इस दल का एक अग 
आप्ट्रिया मे राजाशाददी का पक्षतती और दूसरा जर्मदी से एकीकरण का माननेवाला है। 
इस दल में अधिक्रतर मालदार लोग होते हैं । श्रार्थिक सुधारों की माँग यह दल सिर्फ़ 
प्रजदूरपेशा लोगो को समाजवादिया की नात्तिकता से दूर रखने ऊे लिए करता है । मगर 
पह दल सरकार के सधीय सगठन का पक्षपाती है और अपने दल फा संगठन भी उस ने 
सधीय छिद्धातों पर क्रिया हे। 
दूसरे दलों में 'पेन, जन दल श्र कृषि दल! का सन्‌ १६३० से मिक्ञ कर 
राष्ट्रीय आर्थिक समूह” और “क्ृषि-सघ” मास का एक दल बन गया दै। यद्द दल कटइर 
देशभक्ति, जमनी से एफ्ीफरण गौर देश की आर्थिक उन्नति को माननेवाला है। इस 
इल के साष्ट्सभा में सन्‌ १६३० ३० के चुनाव मे १६ सदस्य बुने गए ये। इय्ली के 
फ्रेणिस्यों से मिलता जुलता एक और '“हीमाद ब्लाक नाम का दल है, जो फ्रेबल 
सातिमय उपायों से सरकार पर दबाव डालने मे पिश्वास नहीं रफता है। इस दल के 
पिछले खुनाथ में सिर्फ आठ सदस्य व्यवस्थापक सभा में चुन कर श्राएं ये। मगर प्रातों 
की धारा सभाओं मे से इस दल के सदस्य काफी रुख्या में हैं । 
हँगरी की नई सरकार 
राज-व्यव्था--आए्ट्रिया<ट गरी की इृराजाशाही की मेवपूफ्यों और पराजय से 
दृगरी में भी सन्‌ १६१८ ई० के धक्द्ूयर मास मे जो क्ाति हो गई थी, जिस में श्रास्ट्रिया 
की तरद हृगरी को भी 'टगरी की प्रजा का प्रजातत! एलान कर दिया गया था। तेरद 
नवबर को हगरी के राजा चार्ल्य राज्य त्याग की घोषणा कर देने फे वाद काउद माइक्रेल 
परोल्यी हगरी की काम चलाऊ सरकार का प्रमुख यना था। मार्च मे समष्टिवादी 
नेशनल एकानम्रिक ब्लाक ऐंड ऐप रियन लीग | 
अप्रोविष्ञानल गवरनमेंट | 
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बोल्शेविक दल ने सरकार पर जर्ब॑दस्ती अपना कृब्जां जमा लिया था, और उन वा नेता 
बेलाकुन सरकार का प्रमुख प्न पेढा था | मगर शीप्र्‌ ही समष्टिवादी दल के खिलाफ एक 
दूसरी क्राति हुई, जिस में उस के हाथो से सत्ता छौन ली गई | जनवरी सन्‌ १६२० ई० में 
सर्वंताधारण के मत से एक 'राष्ट्रीय व्यवस्थापक समा? चुनी गई और ऐडमिरल निऊल 
सहीर्था को हगरी राज्य का उत्तराधिकारी राज्य प्रतिनिधि चुन लिया गया। हमरी कों 
प्रजातन एलान कर के मी अ्रभी रा» व्ययस्था के गनुसार राजाशाही ही गरिमा जाता है, 
गोहि ग्रभी तक दृगरी का ताज रस्सी राजा के छिर पर रसना तय नहीं हुआ है। उत्तरा 
घिकारी के अधिकार कानून बना कर निश्चय कर दिए गए हैं। उस फो लगभग राजा के 
बरापर ही अधिकार हैं। मगर बह युद्ध और सपि की घोपणा नहीं कर सकता है और न 
किसी को 'पीयर! उना सजता है | वही हगरी की व्यवस्थापक समा में मजूर हो जाने वाले 
कानूनों को अपनी सही से जारी करता है । फिर भी माना जाता है कि शाही मजूरी वह 
उन कानूनों के लिए नहीं दे सकता है। उत्तराधिकारों कों कब तक रक्सा जायगा, यह भी 
अभी तक निश्चय नहीं हुआ है । 

कार्यकारिणी 7उस्कार की कार्यक्रारिणी सत्ता प्रधानमत्ी और वूसरे आठ 
मतिया के एक सनि मडल में होती है जो अपने काम के लिए व्यचस्थापक सभा को जवाब 
दार होते हैं | इन मत्ियों को राज्य प्रतिनिधि मुख्य राजमैतिऊ दलों के नेताओं में से चुनता 
है। पुरानी स्थानिक सस्थाओ्ं की सत्ता घटा कर नई राज ध्यवस्था में केंद्रीय सरकार की 
सत्ता प्रठा दी है । 


व्यवस्थापक-सभा--ऐेगरी की व्यवस्थापकसभा की भी दो समाए होती हैं---एक 
"प्रतिनिधि सभा? और दूसरी “बडी सभा? । प्रतिनिधि समा में २४५४ सदस्य होते हैं, शिन को 
सार्वजनिक मताधिकार से पाच बष के लिए चुना जाता है। 'प्रतिनिधि सभा? ओर 'बडी 
सभा? यो मिल कर हगरी में सारी प्रभुता मानी गई है | मगर रुपया पैसा इकेंद्रा करने और 
खर्च मजूर करने की यानी राष्ट्रीय 'येली की सत्ता? 'प्रतिनिधि सभा? रो ही होती है। श्रस्त, 
उसी के दवाथ में सरकार की लगाम रहती दे | 'प्रतिमिधि सभा? वी बहुत सी स्थायी कमेटिया 
होक्की हैं जो काइूज बगने का बडुब या कराए करती हैं, अर्याक्ति कक अक्ार के सखविदों एए 
पहले इन कमेटियों में विचार द्ोता है श्रौर फिर चद सभा के सामने लाए जाते हैं | हर 
एक २४ वर्ष की उम्र के ऊपर के भ्र्द को, जो दस वर्ष तक कम से कम हृगरी का नागरिक 
और दो बर्ष तक एक ही कम्यून मे रह घुका है और जो चार वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा पा 
झुका दे या जे उस शिक्षा के वरापर शिक्षा पाए होने का सबूत दे सकता है, हगरी में मत्ता 
घिकार होता है। हर एक तीस यर्ष के ऊपर की उस स्री को मी मताधिकार होता है, जो 
छ बधर्ष तक प्राथमिक शिक्षा पा घुकी है या जिस ने चार वर्ष तर ही शिक्ता पाई है, और 
अपनी रोटी खुद कमाती द्वे या जिस के तीन बच्चे हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
प्राप्त क९ चुकने चाले हर मर्द और स्त्री को उम्र इत्यादि की बिना किसी फैद के मताधिकार 
द्ोता ऐ ( प्रतिनिधि उमा के लिए उड़े होनेवाले उम्मौशवार के लिए, मताधिफ़ार प्राप्त होने 
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के सिचाय, स्त्री ओर मर्द दोनो के लिए तीस वर्ष की उम्र की ऊ्ेद रक्खी गई है | 
“बडी सभा? में २८२ सदस्य होते हैं | यह सभा पुरानी 'बढो की सभा! के स्थान में 
आधुनिक प्रजासतात्मक सिदधातों पर पनाई गई है । इस में कुछ अधिकारी श्रपने पदो फे 
फारण कुछ लोग अपनी हैसियत के कारण, ऊुछ चुने हुए और ऊुछ नियुक्त किए हुए 
सदस्य होते हैं। देश की सपर से बडी अदालत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सेना 
का सेनापति, राष्ट्रीय बेंक का प्रधान इत्यादि क्वरीय दस अधिकारी बिडी सभा? के सदस्य 
अपने पद के कारण होते हैं। हगरी पर राज करने वाले पुराने हेप्सबर्ग राजवश के २४ 
वर्ष की उम्र से ऊपर फे हगरी फे नागरिक और हमरी में उसने वाले तीन सदस्य, पादरी, 
विभिन्न धर्मो' के अधान और शाही अदालतों के कुछ अधिकारी मिला कर ४० सदस्य, 
अपनी हैसियत क्री वजह से होते हैं । पुरानी 'बडों की सभा” के मोरूसी सदस्यों के बशों के 
इप् सदस्य, विभिन्न नगसें की चुगियों से ७६ सदस्य आर बिश्व रिद्यालयों, वेशनिक 
सस्थाओ, उद्योग, व्यापार, ह।प सस्थाओं से और वकीलों इत्यादि के लगभग तीस प्रति- 
निधि, उन सस्थाश्रों से चुन झर ग्राते हैं। चालीस सदस्यों जो जिंदगी भर के लिए राप्र 
पति नियुक्त करता है। 
राजनैतिक दूल--दगरी की सरकार आजकल जिस दल के द्वाथ में है उस का 
नाम 'राष्ट्रीय ऐक्य दल? है। यह दल सन्‌ १६२१ ई० में हगरी के पुराने 'कृप्रि दल' 
श्रोर 'ईसाई राष्ट्र दल” दो दलो के मेल मे बना था। सत्‌ १६३१ ६० म॑ इस "दल के 
प्रतिनिधि-सभा में १५६ सदस्य ये | इस दल में छोटे जर्मींदार, सरवारी नौकर पेशा लोग, 
कुछ कैथौलिक पादरी, प्रोटेस्टेंट लोग और मालदार क्रिसान अ्रधिकतर होते हं। श्रस्तु 
यह दल इन्हीं बसों के हितों का अधिक खयाल रखता है | इस दल के सदस्यों की बहुत 
बडी सख्या पुराने हेप्सवर्य राजबश को हगरी की गद्दी पर बेठाने की पक्षपाती है। मगर 
दल ने इस विषय में श्रभी तक कोई पक्का निश्चय नहीं क्रिया है अर इस प्रश्न को 
खुला रक्‍्ज़ा गया है | इसी दल के प्रयक्ष से दहृगरी की नई व्यवस्थाएक सभा की ऊपरी 
सभा कायम की गई थी, जिस में घनिकों को खास स्थान दिया गया है | यह दल कृपि और 
छामाजिक सुधारो, किसानों के सहकारी आदोलन को सहायता देने, कृषि श्रौर शिक्षा की 
उन्नति करने श्रौर माल दोने की सहूलियतें उदाने का पत्षपाती है | 
इस के ग्राद दूसरा खास राजनेतिक दल 'ईसाई राष्ट्रवादी आधिक दल! हैं| 
जिस को 'जिती दल! भी कहते हैं। यह दल सन्‌ १६२३ ई० में पुराने 'लोगदल? 
'ऐक्यदल' और “ईसाई समाजवादी दल? के सदस्यों ने मिल कर पनाया था। सन्‌ १६३ १ 
4६० मे इस दल फे प्रतिनिधि-सभा में ३२ सदस्य थे। इस दल के कार्य क्रम और 'ऐक्य 
दल? के कार्य क्रम में अधिक फर्क नहीं है ! परत इस दल में दक्तियावूसी लोगों की ही 
सख्या श्रभिक है | खास तौर पर यह दल 'सामात्रिक सुधारा' और ईसाई प्रजा के 
श्रार्थिक सगठन का? पत्पाती है | यद दल सखार का सहायक है। 
तीसरा 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” है | यह दल पुराना है। इस का जन्म सन 


३१० १] यूरोप की सरकारें 


१८६४ ६० में हुआ था और इस की पुर्नंधदना सन्‌ १६१६ में हुई थी। मगर सन्‌ १६२१ 
ई० में इस दल के 'प्रतिनिधि सभा? में सिफे १४ सदस्य ये | यह दल आजकल फ्री 
सरकार का कट्टर विरोधी दल है । इस दल में अधिकतर उद्योगी मजदूर बर्ग और मच्यम 
वर्ग फे लोग होते हैं | इस दल का कार्यक्रम एक प्रकार की नरम वैध समाजशाही है और 
यह पक्नेस के नए राष्ट्रों से मिनता के व्यवद्वार का पक्तपावी है | दूसरे छोटे दलों में मध्यम 
बर्ग के उदार यहूदियों का एक 'राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल, दूसरा एक 'राष्ट्रीय स्वाधीनता 
दल! है जिस को "जाति रक्षक” और “जाणत मेग्यास! के नामों से भी पुकारा जाता है। 
यह दल ऊुछ कुछ फेसिस्टी दल से मिलता-जुलता है और वह हृगरी की पुरानी सीमाओं 
को प्राप्त करने और हेप्सबर्ग राजवश को गद्दी पर बेठाने का पक्षपाती है। तीसरा एक 
हेजिडिमिस्ट दल? है जो फौरन हेप्सवर्ग राजवश को गद्दी पर ब्रिठाना चाहता है) खास 
प्रश्नों पर समाजी प्रजासत्तात्मक दल और पद्रद या बीस दूसरे दलों के सदस्य हमेशा 
व्यवस्थापक सभा में सरकार फे विरुद्ध मत देते हैं। 


फोलेंड की सरकार, 





राज-व्यवस्था 


« आजकल का पो्लैंड राष्ट्र. लड़ाई से पहले के आस्ट्रिया, जर्मनी और रुसी 

* शाम्राज्यों से लिए, हुए. भागों से बना दै। श्रठारइवीं सदी तक पोलैंड एक स्वाधीन राजा- 
शाही राष्ट्र था | सब्र से विचित्र बात इस राजाशाही की यह थी कि राजा श्रपने खांदानी 
भौरूसी हक से पोलैंड की राजगद्दी पर नहीं बैठवा था । उस का चुनाव होता था। पोर्लेंड 
- की पुरानी व्यवस्थापक-समा में भी एक बड़ा विचित्र नियम यह था कि दर क्ाबूत की 
मंजूरी और फर की स्वीकृति के लिए सदस्यों की बहुसंख्या “की मज़ूरी काफी नहीं द्वोती 
थी, सर्व॑सम्भति की आवश्यकता होती थी | ऊसी एक सदस्य के विरोध फरते पर ही हर 
मसविंदा रद्द ही सकता था। सिर्फ एक सदस्य व्यवस्थापक-समा की बैठकों में बराबर 
हाजिर न हो कर व्यवस्थापऊ-सभा को मंग होने के लिए मी बाध्य कर सकता था। इस 
वाहियात राजनैतिक योजना के कारण पोरलेंड की राजनैतिक उन्नति नहीं होती धी। राजा 
के चुनावों के कगड़ो से देश में कलद और फिसाद फैला रहता था भर दूसरे लालची 
शजाओं को पोलेंड में दखल जसाने का लालच रद्दता था। श्राप्रिकार पोलेंड के लालची 
पडोठी श्राष्ट्रिया, रूस और जगनी तोनों ने मिल कर सन्‌ १७७२ ई० में पोलेंड फे भांग 
का आपस में बटवारा कर लिया | पोर्लैंड की सीमा श्रठा दी गई, राजा को चुनने की 
प्रथा बंद करके मौरूसी राजाशाही स्थावित कर दी गई और ध्यवस्थापक-सभा के एक 
सदस्य के विरोध से कारंबाई बंद दो जाने की प्रथा मी खुत्म कर दी गई। सन्‌ १७६३ ६० 
में एक दूसरा बद्याणा किया गया जिस में घुसने पोलैंड राष्ट्र का रह्-सद्दा भाग मी घाँट 
[ शहर 
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श्र] भुगेप की सरकारें 


या गया और पोरलेंड का राष्ट्र ही यूरोप के मक्शे से लुप्त हो गया | इस के बाद एक* 
ताब्दी तक पोरलेंड के लोग अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए. लडते रहे। कई वार 
तिया मी हुई | मगर उन वो उचल दिया गया ओर पिछली यूरोप ती लडाई के प्रारम 

+# पोरनैंड पर इन्हीं तीम राष्णों का अधिकार कायम था ) ५ 

पिछली यूरोप की ल्डाई में समी लडनेवाले-सष्ट्‌ दय्री हुई झौमों को आजाद 
रने के लिए लडने कं दावा करते थे। चिन राष्ट्रो का जिन देशों की हृदयदी से हित 
वे उन देशा की स्वाधीनता का अपने आप को पत्तप्राती एुलान करने लगे ये। अस्तु, 
पर्टिया, जर्मनी और रूस भी अपने आप को पोलड की स्वाधीनता का पतक्तपाती एलान 
रने लगे थे । अगस्त सन १६१५ ई० में पोलड पर जमंनी का कब्जा हो जाने के बाद, 
मनी ने नयर में पोरलैंड के एक स्वाधीन राष्ट्र हो जाने की घोषणा कर दी थी शोर 
गपणा के बाद ही पोलैंड से सेना भर्तों करने का प्रयत्न शुरू ऊर दिया था) प्ररत पोहेंड 
, लोगा ने सिर्फ घोषणा से संतुष्ट म दो कर स्वाधीन पोलेड वी राज-व्यवस्था कायम होने 
, (इले जर्मनी को सेनाए देने से साफ इन्कार कर दिया। अस्तु, मजबूर हो कर जर्मनी को 
लिंड के लिए एक राज व्यवस्था फा पौरन एलान करना पडा था, निस में पोलेंड के उस 
गग में जिस पर जर्मनी का कब्जा था, एक ७० सदस्यों फ्री घाय-समा स्थापित किए जाने, 

ग़रा सभा के सदस्यों को बारसा और लोदज़ नगरों की चुगियों के द्वारा नियुक्त किए जाने, है 
एरान्सभा द्वारा 'कौंसिल शॉव स्टेट! के आ्राठ सदस्थ और वारसा के ग्रबनर जनरल द्वारा 
॥सिल के चार सदस्यों और प्रधान के नियुक्त क्रिए जाने, पोलिश भाषा राष्ट्रीय भाषा, 
गेने, गननंर-जनरल के पास से आ्नेवालों प्रश्नो पर 'कॉसिल आॉव स्टेट के प्रिचार करने 
प्रौर उस को धाय-सभा में मसविदे पेश करने क। अधिकार होने तथा धारा सभा को 
गव॑नर-जनरल फ्रे भेजे हुए. प्रश्या पर विचार फरने और कर जगाने का श्रपियार 
देने की योचनाए की गई थीं! पोर्लेंड के लोगों ने इस राज-्व्यवस्था को भज़्र 
गईी किया | लमना की स्थापित की हुई घारा सभा वी तरफ से मुस मोड कर उन्होंने 
झपनी एक पोलिश राष्ट्रीय सभा? स्थाप्रित कर ली। यह राष्टीय सभा चाहती थी 
कि 'कौंपिल श्रॉव स्टेट इस के मत से बने, 'कौसिल आँव स्टेट! को कानून बनाने 
और सेना के प्रगध मे माग लेने के ,अधिसार हों, एफ मित्र कैथौलिक राजवश से 
पोर्लेंड के लिए. एवं राज्य प्रतिनिधि नियुत्त किया जाय, और 'कौंसिल श्रॉव सटे 
में बीस सदस्य हे जिन में से आठ उस माग से हों, जिस पर जर्मनी का श्रधिवार था 
ओर चार उस माग से जिस पर आस्ट्रिया का अधिझार था और सिर एक सदस्य वों 
गयनेर-जनरल नियुक्त वरे | आखिरकार जर्मनी और आस्यिया की ओर से एक अध्याया 
स्टेट कॉविल' स्थापित को गई और उ् में कुछ दिनों तक पोलैंड के लोगों ने दिल्‍्ता 
लिया। इस वॉपिल की तरफ से १७ जनयरी १६१७ ई० को ३१ सदस्यों वी एक वमेंटी 
पोलेद पे लिए. राज-यवस्था तैयार करने फे लिए बनाई गई। उस की तैयार की हुई 
राज-व्यवस्था छ महीने बाद स्टेट कौसिल! में मजर भी ह६ई। मगर इसी यीच में पोर्लेंड में 
राष्टीय स्वाधीनता था श्रांदोलन बटत बढ गया । विद्यायियों ने हजसाननत बार दा और मई 


पोहेट की सरकार. * [ ३१३ 


मात में समाजवादी दल ने स्टेट कॉसिल! से अपना संब्रंध, तोड़ लिया। छुलाई में 
प्रजासतात्मक दल के नेता पिल्मूडल्की फे साथ और भी बहुत-से सदस्य स्वेट कौसिल से 
अज्ञग हो गए। स्टेट कौतिश फे बाक्की सदस्यों ने पोलेंड की सेमा से राजभक्ति की शपथ 
लेने का प्रयत्न ऊिया। गगर उन को उस में सफलता नहीं मिली | जुलाई के अंत में दी 
जर्मनों ने पल्यूड्स्की को एक किले में कैद कर दिया; अस्त, दूसरे मास से 'स्टेट कौपिल, 
के शेष सदस्यों गे भी काम करना बढ कर दिया। पु 
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मजबूर हो कर जर्मनों को पोलड के लिए एक नई राज-व्यवस्था का सितंबर सन्‌ 
१६१७ में एलान करना पड़ा । इस नई राज व्यवस्था के अनुसार पोलेंट के सिरमौर' 
जर्मनी और श्रास्टिया के शहशाहों की नियुक्त की हुई । तौन सदस्यों की एक 'राज्य-प्रतिनिधि 
समिति” मानी गई थी, ओर इस समिति के द्वारा नियुक्त फ्रिए हुए प्रधान मंत्री की 
भ्रध्यक्षता में एक मंत्रिसडल तथा प्रगा की सुनी हुई एक व्यवस्थापफ-सभा की भी 
योजना की गई थी। “राज्य ध्रतिनिधि समिति! को पोलैंड में सत्र कुछ सत्ता दी गई थी 
और उस ने शीघ्र दी 'राशव्यनू! नाम की पोर्ेंड के लिए एक धारासभा बना दी, 
मगर यह राज-व्यवस्था भी अधिक दिन न चली श्रौर जर्मनी के द्वाथ से लड़ाई का मैदान 
निकल जाने पर अस्थायी संधि! होते ही 'राज्य प्रतिनिधि समित्ति! पोर्लेंड का भ्रधिकार 
पिल्यइल्की को सौंप कर रफूचबार दो गई। पिल्यडूस्की के द्वाथ में तत्ता आते ही उस ने 
एफ “्यवस्थापकुसम्मेशन! बुलाने का एलान निकाल दिया भ्रौर २६ जनवरी सन्‌ १६१६ 
की तारीख उस सम्मेलन के लुनाव फे लिए तय कर दी। सेना के आादमियों को छोड़ कर 
पोर्लड के और सब २१ बर्ष के ऊपर के स्त्री शोर पुरुषों को चुनाव में मत देने का 'प्रधिकार 
दे दिया गया था। इसे व्यवस्पापक-सम्मेलन! की बैठक ६ फरवरी सम्‌ १६१६ को हुई 
ओर २० फ़जबरी को समोलन से पीलेंड की राज-व्ययस्था के अस्थायी मूल कानून पास 
फिए.] पिल्सइस्की ने अधिकार त्याग कर के सारा श्रधिकार सम्मेलन को सौंप दिया । 
मगर सम्मेलन ने फोरन ही उस को फ़िर राष्ट्रपति चुन लिया। व्यवस्थापऊ-सम्मेलन को 
पीलैंड की सारी प्रभुता शरीर कानूत बनाने की सत्ता दोने का भी एलान क्रिया गया । 
व्यवस्थापक-सम्मेलन के अध्यक्ष को सभा मे मज़ुर हुए क्रानूनों को राष्ट्रपति श्रौर एक 
मन्री की सह्दी से जारी करने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रतिनिधि 
और व्ययस्थापक-सम्मेलन के सब प्रझार के फैसलों को श्रमल में लाने का श्रधिकार 
गाना गया। राष्टूपति को सनरि मंडल नियुक्त करने की रुत्ता भी दी गई ओर उस को 
और मंत्रि-मंटल को व्यवस्थापऊ-सम्मेलन के श्रति जवाबंदार माना गया। राष्ट्र के नाम 
पर शध्ट्रपति के द्वारा निकलने घाले सारे हक्‍्मों पर फ्रिसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर होने 
की भी शर्त रकखी गई थी | यद सारा प्रवध शअ्रस्थायी था, क्योंकि व्यवस्थापक-सम्मेलन के 
सासने एक स्थायी राज व्यवस्था का मसविद्या रसने फे लिए एक कमेटी बना दी गई थी | 
इस कमेटी के बनाए हुए राज-व्यवस्था के मसविदे पर महीनों तक्र विचार हो कर 
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आश्विस्कार ८ जुलाई सन्‌ १६२० को वह व्यवस्थापऊ-सम्मेलन के सामने पेश हुआ । फिर 
इस मसविदे पर व्ययस्थापक-सम्मेलन और देश की सारी झंस्याश्रों में श्राठ-नौ मद्दीने तक 
खूब चर्चा द्वो कर, कट-छट कर सत्रद मार्च सन्‌ १६२१ को पोलेंड की नई राज-ब्यवस्था 
गज़्र हुई | 

इस राज व्यवस्था के श्रत॒सार पोलैंड राष्ट्र की प्रभुता एक राष्ट्रीय व्यवस्थापफ- 
सभा में सानी गई है, जिस की 'डाइट और 'घिनेश दो सभाए हैं। पो्लेंड' प्रजातत्र 
के प्रमुख को फ्रास की तरह दोनों सभाएं मिल कर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा की बैठक में 
चुनती दें | सिनेट की राय से डाइट को भंग करने का अधिकार प्रमुख को दिया गया है, 
मगर राष्ट्र की सेना का मुख्य अ्रधिकार व्यवस्थापक-सभा के द्वाथ में रक्‍्स़ा गया है, 
प्रमुस के नहीं | डाइट के सदस्यों की दो तिदाई सख्या की राय से इस राज व्यवस्था में 
परिवर्तन क्रिया जा सकता है । मगर राज-व्यवस्था के श्रमल में आगे की तारीख से दस 


वर्ष बाद, दर पच्चीठ वर्ष में एक बार डाइट और सिनेट की सम्मिलित समा की बहुसख्या 
से परिवर्तन हो संगे | 


व्यवस्थापक-सभा--पोलेंड प्रजातंत की व्यवस्यापक सभा की दोनों सभाए 
डाइय श्रौर सिगेट--प्रजा चुनती है। इक्कीस वर्ष के ऊपर के सब स्त्री और पुरुष डाइट 
के चुनाव में मत दे सकते देँ श्र २५ वर्ष के ऊपर के उठ के लिए सडे हो सकते है । 
डाइट का पाँच वर्ष के लिए श्रनुपात निर्वाचन के अ्रनुसतार चुनाव होता है। सिनेठ के 
सदस्यों का चुनाव पोलैंड के १६ ग्रांतों से आावादी के हिसाब से होता है | तिनेट फे 
सदस्य भी निर्वाचन के अ्रनुमार चुने जाते हैं, मगर तिनेट के मतदारों की संख्या तीस 
वर्ष से अधिक होती है। छिनेद का चुनाव भी डाइट के काल; पाँच वर्ष के लिए, द्वी किया 
जाता है और उस की जिंदगी डाइट के साथ खत्म हो जाती है। प्रजातंत्र का प्रमुख 
पिनेद के सदस्यों की ६ संझ्या की राय से डाइट को उस की जिंदगी पूरी द्वोने 
से पहले भी भंग कर सकता है, मगर डाइट भंग द्वोने के साथ सिनेट भो भंग 
हो जाती है। 

फ़ानूनी मसविदे पहले डाइट में पेश होते हैं | डाइट में पास हो जाने के बाद 
हर मसविदा सिनेट में भेजा जाता है। अगर सिनेट डाइट के मंज़र किए हुए मस- 
विदे में तीस दिन फे श्रंदर फोई उज् पेश नहीं करती है, तो तीस दिन "की मियाद ख़त्म 
हो जाने पर प्रजातंत्र का प्रमुख उस को कानून एलान कर के अमल के लिए. जारी कर 
देता है; परेत तीस दिन के भ्रदर घिनेद के मसविदे में कोई सशोधन पेश फरने या उस 
का पिगेध करने पर मसविदा फिर डाइट के पास विचार के लिए भेजा जाता है। उठ 
संशोधन के डाइट में बहुसण्या से मंजूर हो जाने या सदस्यों की है की राय से उस के 
रद हो जाने पर, जिस सूरत में अंत में वह डाइट से निकलता है, उसी सूरत में उस का 
फ़ानूत दोना एलान कर दिया जाता है। 


कार्यकारिणी-प्रजातंत्र फी कार्यकारिणी रुत्ता प्रजात॑त्र के अप के द्वाथ 
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मे होती है, जो डाइट को सम्मिलित रूप से जवाबदार एक सतरिन्मडल द्वारा सारा 
काम करता है। डाइट श्र सिनेठ की एक सम्मिलित यपष्ट्रीयसभा फ्री बैठक में उस का 
सात चर्ष के लिए चुनाव होता है | प्रमुस युद्धकाल को छोड़ कर शब्ट्र की सेना का सेनापति 
माना गया हे। प्रमुख दूसरे राष्ट्रों से व्यवद्यार करने के लिए पोर्लेंड प्रजात्त्र का प्रतिनिधि 
होता है और उस को उन से समौते और सपिया करने का अधिकार द्वोता है, जिन को 
पीछे से वह डाइट के सामने यूचना के लिए रस देता है) मगर बिना डाइट की राय फे 
उस को लडाई या सुलद करने का हक नहीं होता है । राज-व्यवस्था को ,तोडने, राजद्रोइ 
तथा फौजदारी के अपराध के लिए सभा फे श्राघे सदस्यों की द्वाजिरी शौर द्वाज़िर सदस्यों 
की ॥ संख्या फे मत से डाइट प्रजातत्र के प्रमुस॒ पर अ्रमियोग चला सकती है | इस 
प्रकार का श्रमियोग सिर्फ उस स्टेट ट्रियूनल' के खामने दी श्रौर तय किया जा सकता 
है, गिस कौ डाइट और सिनेट हर बैठक के प्रारभ में चुन लेती हैँ । प्रजातत्र के प्रमुख 
की तरफ से ही आमतौर पर डाइट और सिनेट फो बैठकों फे लिए. घुलावा भेजा भाता 
है। जिस काल में इन सभाओ्रों की बैठकें नहीं द्ोती हैं, उस में प्रमुख को जरूरत पहने 
पर फरमान निरालने का अधिकार देता है, जिन पर क्ानूनों की तरह ही श्रमल किया 
जाता है| मगर समाओ्रों की बेठऊ दोते ही फौरन यद फरमान सभा फे सामने मज्री 
के लिए रख दिए जाते हैं ! समा उन क्रो नामजूर कर सकती है। 


राष्ट्र के श्रार्थिक जीयन का एकीऊरण कर के उस के योग्य सचालन के लिए. 
राज-ब्यवस्था के अझ्रतुसार एक सर्वोपरि श्राथिक समिति भी कायम की गई है, जिस के 
द्वारा राष्ट्र भर के सारे शार्थिक हितों का सरकार से सहकार होता हे | स्यानिक शासन, 
स्थानिक समा्ों के प्रतिनिधि, शरीर कार्यक्रारिणी के प्रतिनिधि मिल कर चलाते हैं। सगर 
राष्ट्रीय सरकार की राष्ट्रीय राज-व्यवस्था के अनुसार एक सर्वोपरि नियशन्नण समिति भी 
होती है, जिस का काम प्रातिक शासन की देस रेस करना होता है | इस समिति के अ्रध्यक्ष 
वा स्थान राष्ट्रीय सनियों की बरायरी का होता है; परद वद सत्रि मडल का सदस्य नहीं 
शोता हे, स्वतन रूपसे अपने काम के लिए. डाइट को जवाबदार होता है। इस 
समिति की देखरेख और डाइट के, जाँच-कमीशन नियुक्त कर के, स्वयं शासन की 
जाँच करने की सत्ता द्वोने से, राष्ट्रीय सरकार की स्थानिक शासन पर काफी दाब 
रहती ऐै। 

राजमेतिक दक्ल--“सर्वदल-सघ! नामक राजनैतिक दल सरकारी दल है। इस 
दल का कोई खास राजनैतिक प्रोप्राम नहीं है । वह पिल्यडस्क्री की पूरी सहायता करने और 
कार्यकारिणी की सत्ता बढाने के लिए, राज व्यवस्था में परिवर्तन करने में विश्वास रखता 
है। इस दल में पुराने दलों के वे सारे लोग हैं, जे। पिल्सूडस्करी के पक्षपाती हैं। पुरानी 
सेना के सदस्य और अधिकारी, गरम दल के लोग, प्रजासचात्मक दल के लोग, सरकार के 
साथी समाजवादो, श्रनुदार दल के बड़े ज़मीदार तथा अमीर, ध्यापारी और दिमागी 
घधों के लोग इत्यादि सभी तरह के आ्रादमी इस दल में हैं । 
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दूसरा एक सष्ट्रीय अजासत्ताक्षक दल है, जिस में शधिकृतर धनवान, व्यापारी, 
जमौदार, साहुकार, दूंकानदार और मध्यमवर्ग के लोग और कुछ पुराने विचार के 
किसान और मजदूर भी हैं। यह दल पिल्सडस्क्ी का और पोलेंड में बसनेवाली श्रत्म 
सझ्या जातियों के स्थानिक स्वराज्य के आदोलमनों का विरोधी हे | वह डिसानों के सबंध 
में एकदम ऋ्रातिकारी सुधारों का भी विशेव करता है श्रोर क्राति का विरोधी और क्रेथोलिक़ 
पथ का पक्षयावी है। इस दल के अनुयायियों में पिश्वविद्यालयों के बहुत से विद्यार्थी हैँ 
और यह दुल॑ “बढ़े पोलेंड का डेरा! नाम की फ्रेतिस्ट ससथा से मिल कर काम 
करता है। 

जोसरा एक किसाम दल है, जिस में धनवान, शातिप्रिय, जमीन सुधारों के पत्षपाती 

भौर ज्ञमीन जब्ती के विरोधी, धार्मिक किसानों का एक समूह, दूसरा एक छोडे ज्षमीदारो 
भौर खेतों पर मज़दूरी करने वाले किसानों का एक गरम समूह जो ब्रिसा मुआवजे के 
जमीदारी की जमीन जब्त कर के ऊरिसानों में बाँट देने और राष्ट्रीय अल्प सख्या जातियों 
के स्थानिक स्वराज्य ्रौर धार्मिक बातों को राजनीति से दूर रफने का हामी है श्रौर वीसण 
एक गरम किसानों का समूह शामिल है। चौथा एक 'समाजवादी दल' है जो इन दलों 
में सब्र से पुराना है। यह दल वैध आदोलन के द्वारा समाजशाही कायम करने में विश्वास 
रखता है। इस दल में उद्योग-सधों के लोग, गरम विचारों के शिक्षित लोग, छोटे किसान 
और खैतों पर काम करने वाले सजदूर अधिकतर हैं । यह दल्ल राष्ट्रीय अल्प सख्याश्रं को 
स्थानिक ख्वराज्य देने का पकुपाती दे और पिल्सडस्की ,उस की सरकार, ओर कम्पूनिल्‍्म दोनों 
का विरोधी है । 

बूसरा एक (ईसाई प्रजासत्तात्मऊ दल! है, जिस में श्रधिक्रतर मध्यमवर्ग के छोटे 
लोग, उद्योग घधो के मज़दूर, कारीगर ओर दूसरे पेशावर लोग होते हैं | यद्द दल नरम, 
प्रजासत्तात्मक और धार्मिक विचार्रा का अनुगामी है। एक राष्ट्रीय मज्ञवूर दल भी है 
जिस में मध्य-पोलेंड की उद्योग सघों के सदस्य दी अधिकतर हैं। यह दल गरम देशमत्ति 
और कैथोलिक-पथी का पक्षपाती है और ईसाई प्रजासत्तात्मक दल' से मिल कर काम 
करता है | एक समश्वादी दल भी है, जिस को सन्‌ १६२८ और १६३० के चुनावों में 
गैर फानूनी करार दे दिया गया या । 

पोलैंड में दूसरी लड़ाई के याद बने हुए राष्ट्रो की तरह राष्ट्रीय अल्पन्सख्याश्रों 
की कठिन समस्या सडी रहती है। यूक्यनी राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक सघ' यूक्रानी जाति का 
एक नया 'यूक्सनी राप्ट्रर चाइती है। इस सघ में भी एक छोटा सा गरम दल मी है। 
हाइट रशन, जम और यहूदी जातियो फे भी अपने श्रलग अलग दल हैं । 


कैंप आफ भेंट ऐोडैट ! 


जेफोस्कोषशकफिया की सरकार 





राज-व्यवस्था--पिवली यूरोपीय लड़ाई में हट जाने वाले सप्नाज्यो के खंडहरों से 
पैदा होने बाला दूसरा तया राष्ट्र ज्ञेकोस्लोवाकिया है। यह नया राष्ट्र पुराने बोहेमिया 
राण्य और सोरेपिया, साइलेशिया, तथा स्लोबाकझिया के सम्मेलन से बना है। लड़ाई से 
पहले स्लोबाकिया,पर दंगरी का अधिकार था श्रौर दूसरे भागों पर आश्ट्रिया का अधिकार 
था। इस नए, राष्ट्र की दो मुख्य जातियों--जेक जाति और स्लोवाक जाति का, खाधीनता 
के लिए लड़ाई का इतिहास काफी लंबा है, जो इस छोटे ग्रंथ की मर्यादा के चाहर है। 
ज्ञैंक जाति जर्मनों से अउनी स्वाधीनता प्राप्त करने फे लिए और स्लोवाफ जाति मेग्यारों से 
अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक लड़ती रहीं और खास कर जेक जाति 
की झ्ाजादी फे लिए लड़ाई के फल-लवस्प जेकरोस्लोयाफिया आखिरकार एक खतेत 
राष्ट्र बना । 
ज्ेक लोगों ने आज्ञादी के लिए. जब-जब सिर उठाया था, तब-तब सन को 
कुचल दिया गया था | मगर सन्‌ १८६० ई७ में झास्ट्रिन डाइट के एक सदस्य प्रोफेसर 
मेज़रिक की अध्यक्षता में जो 'इकीफी दल? नाम का दल बना था, उस ने राष्ट्रीय थ्राज़ादी 
का मंडा खड़ा कर के धीरे-घीरे नौजवानों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। इस दल ने 
बनते ही जर्मन दलो से रूगडे झुरू कर दिए थे, और सम्‌ १६१३ ६० में तो यहा तक नौबत 
पहुंच गई थी कि जर्मन दलों ने इस दल के साथ मिल कर काम करने तक से इन्कार कर 
दिया था। लड़ाई छिड़ने के बाद राष्ट्रीय आदोलन ने और भी जोर पकड़ा | सरकार ने 
आदोलन की कुचलना शुरू किया, बहुत-से आदमियों को जेल में द्रेंस दिया और बहुत 
[ ३१७ 
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से राष्ट्रीय अखपारों को बद कर दिया | भ्ोफेसर मेजरिक को अपनी जान बचाने के लिए 
देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा । मेजरिक ने मितराष्ट्रों को जा कर अपने देश के ४ खों की 
कहानी सुनाई। मिनराष्ट्र झास्ट्रिया के शत्रु ये ही, उन्हों ने मेज़रिक का स्वागत रिया भर 
जेफ्ोस्लोवाकिया को एक स्वाधीन राष्ट्र बनाना अपना ध्येय निश्चय कर के; मेज़रिक को 
भावी ज्ेकोस्लोवाडिया की राष्ट्रीय सरकार का राष्ट्रपति मान लिया। सन्‌ १६१८ की छ* 
जनवरी को, आए्ट्रिया की व्यवस्थापक सभा में जितने 'ज़ेकः प्रतिनिधि थे, उन की गौर 
बेहेमिया, भोरेविया श्रौर श्राष्टियन साइज्ेशिया की धारासमाश्रों के'सदस्यों वी, एक 
सम्मिलित-समा में, जेकोस्लोवाऊिया के लिए पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा करने और युद्ध 
के बाद सबि-सम्मेलन' में भाग ले कर अपने श्रधिकारों को रक्षा करने का प्रस्ताव मज़ुर 
हुआ । मित्र राष्ट्रों की विजय द्ोते ही शत्रु साम्राय्याधीन जातियों की स्वाधीनता का मित्र 
राष्ट्रों की तरफ से एलान कर दिया गया। ज़ेकोस्लोवाकिया की स्वाधीनता की शर्त तो 
अस्थायी मुलह तक में रक्सी गई। अस्त, जेकोस्लोवाकिया को अपनी स्थाधीन राज 
व्यवध्था रचने के लिए रास्ता साफ हो गया और पितंबर का अत द्वोते एक जेंकोस्लोवाक 
राष्ट्रीय सभा? बन गई | २८ अक्टूभर सन्‌ १६१८ ६० को इस राष्ट्रीय समा! ने नए राष्ट्र 
की सरकार की लगाम अपने हाथों में ले ली । 
फौरन ही राज-व्यवस्था गढने के लिए प्रजा के प्रतिनिधियों का एक 'व्यवस्थापक- 
सम्मेलन! बुलाने की तैयारिया शुरू कर दी गई । चुनाव करना |उस समय की 
परिस्थिति में ग्रतभव था, इस लिए सारे राजनैतिक दलों से ब्यवस्थापक-सम्मेलन 
के लिए प्रतिनिधि चुन कर भेजने की प्रार्थना की गई। वोहेमिया के जर्मनों को 
छोड कर दूसरे सारे दल्ल। के प्रतिनिधियों फा व्यवस्थापरन्सम्मेलन १४ नवपर 
सन्‌ १६१८ को वैठा, जिस में जेफ्रेस्लोबाकिया को एक 'स्वाधीन प्रणासत्तातमक 
प्रजातन एलान कर दिया गया, शौर प्रोफेसर मेजरिक को जन्म भर के लिए प्रजातन 
का प्रमुप चुन लिया गया | सरकार का कामरझाज चलाने के लिए एक मत्रि महल 
भी चुना गया जो सम्मेलन को जवाबदार था। फिर एक साल तक एक तरफ वी यह 
समोलन नए राष्ट्र की राज व्यवस्था गठने का काम करता रद्द, और दूसरी तरफ 
देश मे अस्यायी कानूनों के द्वारा सुब्यपस्था कामम करने और मिनराष्ट्री से जेको 
स्लोवाकिया राष्ट्र की सीमाए, निश्चित करने के प्रयल करता रहा । बारसेल्ज़ 3 सेंट जमंन 
और द्रियानोन की सधियों में मित्र राष्ट्रों ने जेकोस्लोबाकिया राष्ट्र की स्वाधीनता श्रौर 
सीमाओ्रों पर श्रपनी स्वीकृति की आखिरी छाप ला दी। उस के बाद “व्यवस्थापक 
सम्मेलन! २० फ़रवरी सन्‌ १६२० को नए राष्ट्र की नई राज व्यवस्था स्वीकार कर के 
१५ अमल को भग हो गया । अग्रेल में ही नई राज-व्ययस्था के अनुसार जेकरोस्लोवाकिया 
की व्यवस्थापक-समा का चुनाव हुआ । सधियों के अनुसार इस मए राष्ट्र में बोदेमिया, 
मोरेबिया, सलोवाकिया, साइलेशिया का एक भाग ओर वारपेयियन पहद्ाड क्के दक्षिण का 
रूयेनिया का भाग मिला फर छ सौ मील लवी ज़मीन शामिल की गई थी, जिस पर 
क़रीय डेढ़ करोड मनुष्य बतते हैं और जिन में से दो तिहाई ज़ेंक जाति के लोग हैं। 
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ज्ञेकोसलोयाफिया शप्टू का जन्म एक अतरराष्ट्रीयसधि की शर्तों फे अनुसार 
होने के कारण वे शर्ते भी उस भी राज-व्यवस्ता का स्वगायतः एक अ्रग बन गई हैं। 
इन शर्तों में ज़ेफोस्तोवाकिया में बसी हुई श्रल्प सख्या जातियों के अधिकारों की रक्षा के 
अतिरिक्त रूपिनिया के लिए एक ऐसी योजना की गई है जो एक स्वाधीन राष्ट्र की राज- 
ब्यउस्ता में उिल्कुल नई चीज़ है। मिनरराष्ट्रों और जैकोस्लोग्राऊिया में होनेवाली सेंट 
जर्मन की सधि के अनुसार रूयेनिया को ज्ञेकोस्लोग्राकिया राष्ट्र का श्रगा मानते हुए, भी 
उस वो एक श्रलग धारासभा दी गई है, जिस को सास कर धार्मिक शिक्षा, भाषा श्रौर 
स्थानिक शासन के सरध में छानून्त बनाने फे अधिकार के श्रतिरिक्त उस सारी सत्ता के 
प्रयोग का भी श्धिकार है, जो ज़ेफोस्लोवाकिया की धारातभा उस को देना पसद करे। 
इस भाग के गवन्‌र को जोकोस्लोयाकिया प्रजातन के प्रमुप के द्वारा नियुक्त किए जाने 
पर रूपेनिया की घाराससर को जवाददार होने की शर्ते भी रक्‍्खी गई है॥ इस भाग 
वो, जहा तक बने यहा तक अपने बाशिंदों में से ही अ्रपने अ्रधिकारियों को नियुक्त करने 
का भी अ्रधिकार दिया गया है| इस माग को दिए हुए सारे अधिकार लीग व्‌ नेशस 
की रहा में रक्खे गए हैं और इस भाग यो ज्ेकोस्लोवाऊिया के फिलाफ़ लीग श्रॉय्‌ 
नेशस! से अपील फरने का भी दक्क है। अस्तु, इस सपि में रूपेनिया को “राष्ट्र फे भीतर 
राष्ट्र! का राजनैतिक इतिहास भें श्रनोज़ा खान दिया गया है और सधि की बह शर्वे 
ज़ैजोल्लोगाऊिया की राज व्यवखा करा अग वन गई है । 
अ्यवस्थापक-स भा--नेकोस्लोगरिया प्रजासत्तात्मर प्रजातन द्वोने से राष्ट्र की 
प्रथुता प्रजा में मानी गई है | प्रजा की घुनी हुई व्यवस्थापक्सभा को राष्ट्र की खारी 
सत्ता द्ोती है। राष्ट्रीयव्यवस्थापफ्रभा की दो सभाए हँ--एक ग्रतिनिधि तमा, दूसरी 
किनेट । प्रतिमिधि सभा में तीन सी सदस्य द्वोते हैं, जिन को २१ वर्ष के ऊपर के सारे 
ख्री और पुदप नागरिकों को, अनुणत निर्वाचन के अनुसार चुनने का इक द्ोता है। 
प्रतिनिधियों की उम्र २६ वर्ष से श्रधिर् होती है और उन को छः वर्ष के लिए. चुना जाता 
द।छः वर्ष से पहले भी प्रतिनिधि-समा को संग ड्रिया जा सकता दै। इसी प्रकार २६ 
वर्ष के ऊपर के तमाम ख््री घुरुण मागरिकों वो सिनेट के सदस्यों को अनुपात निवोचन के 
अनुसार चुनने का अधिकार दोता दे | सगर सिनेट के उम्मीदवार कम से कम चालीस 
चर्ष की उम्र के होने के चादिए | सिनेट में १६० सदस्य द्वोते हैं और उन को आठ वेधे 
के लिए चुना जाता है। 
प्रतिनिधि उमा? में मजूर हो जाने वाले मसविदे 'सिनेट” के नामजूर कर देने पर 
प्रतिनिधि समा में लौट कर पुनः विचार के लिए आते हें और द्वाज़िर सदस्यों की आधी से 
अधिक सख्या उन के पक्च में पिर होने पर वे कानून बन जाते हैं। अगर 'तिनेट के 
सदस्यों की तीन चौपाई सख्या अ्रतिनिधि-उमा? के किंडी मसविदे को नामजूर करती है तो, 
प्रतिनिषि-समा? में फिर उसे मज़ुर कर के कानून बनाने के लिए प्रतिनिधि-ठमा के कुल 
सदस्यों को 3 सख्या की मज़ुरी की जरूरत होती है | 'सिनेट! से प्रारम होनेवाले मसविदे 
एक बार प्रतिनिधि-सभा में नामजूर हो जाने पर अगर 'सिनेट में किर पास हो कर, 
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प्रतिनिधि-सभा में दोयारा सदस्यों की आधी सख्या से अविक के द्वारा नामजूर होते हैं तो 
वे रद्द हो जाते हैं | राष्ट्रीय ग्रायन्यय से सम्ध रफने बाले माल मसविदों और 
देश की रछ्ा से सप्रध सपने बाले मसरिदों का श्रीगणेश सिर्फ प्रतिनिधि सभा में ही 
हो सकता है ! 

मत्रि मडल के सदस्य ज्यवस्थापक सभा की दोनों समायों और उपसमितियों की 
कार्रवाई में भाग ले समझते हैं । हर एक सभा में समा के सारे सदस्यों की दो तिहाई सख्या 
की हवाजिरी होने पर ही, क्रिसी प्रश्न पर मत लिए जा सफते हैँ | राज व्यवस्था में सशोधन 
करने श्रौर युद्ध की घोषणा करने के लिए दोनों सभाओं के सारे सदस्यों की ३ संख्या वी 
मजूरी को ज़रुस्त होती है। प्रजातत के प्रमुख पर श्रमियोग चलाने की मजूरी के लिए बारे 
सदस्यों की दो तिहाई सख्या के दो तिहाई मतों की जरूरत होती है । मसविदे सरकार या 
समाओं, दोनों की तरफ से विचार के लिए पेश सिए, जा सफते हैं । हर प्रश्म के विचार 
के लिए. साथ ही उस सबंध में होने वाले खर्च का तखमीमा भी, हमेशा विचार के लिए, 
पेश किया जाता है | मत्रि मडल की जिंदगी व्यवस्थापक-सभा के उस में प्रिश्वास पर निर्भर 
होती है | फिर भी राज व्यवस्था में सशोधन के अतिरिक्त और ऊ्रिसी मस्तव्रिदे को, व्यव 
स्थापक-समा के नामज़्र कर देने पर भी, मत्रि मडल अपने सदत्यों के सर्वमत से उस 
मसविदे पर हवाले के द्वारा प्रजा की राय ले सकता है और प्रजा के स्वीकार कर लेने पर 
बह मसविदा कानून वन जाता है। प्रजातत्र के प्रमुख को भी पुनः विचार के लिए मस 
विदा व्यवस्थापक-सभा के पास अपनी राय के साथ वापस भैजने का श्रधिकार होता है और 
ऐसी दालत में व्यवस्थापक-सभा के सारे सदस्यों की आधी से श्रधिक सख्या फे मसविदे 
के पक्ष में होने पर ही वह ससविदर अपनी पहली दरत में अर्थात्‌ बिना परिवर्तन के प्रस 
दो सकता है। मगर प्रजातत्र का प्रमुख चाद्दे तो प्रतिनिधि समा को भग कर के और भी 
विचार करने के लिए दबाव डाल सकता है | मत्रि मडल में अविश्वास का प्रस्ताव पास 
करने के लिए प्रतिनिधि सभा के सारे सदस्यों की बहुसख्या की हाजिरी और दाजिर 
सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। अविश्वास का प्रस्ताथ पांस हो जाने पर मत्रि मडल 
इस्तीफा रफ़ देता है, और अमुख नए मत्रि मडल यो नियुक्त करने की कोशिश करता है। 


अजय के प्रयुप के निदुक्त करिए हुए तीव जजो के, बडी शासन की ग्दालव के 
नियुक्त किए हुए, दो जजों और राष्ट्रीय! न्यायालय के किए हुए, दो जजों कुल सात जजों 
की एक “व्यवस्थापकी अदालत' भी होती दे जिस के सामने 'व्यवस्थापक समा! के पास 


कण पे प्रत्वाव और मसविदों के काबूती या गैर कानती होने का विचार और फेस्ला दो 
सकता दै। 


कार्यकारिणी--राज-व्यवस्था के श्रनुसार श्राम तौर पर प्रजातव का ग्रझुख 
सतत वर्ष के लिए, व्यवस्थापक-समा? की दोनों सभाओं की एक सम्मिलित, बेठक में 
चुना जाता है और उस का दो बार से अधिक चुनाव नहीं हो सकता है| मगर प्रोफेसर 
मेज्रिक वी देश के प्रति अमूल्य सेवाओं के कारण प्रोफेसर मेज़रिक को जन्म भर तक 
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बार-बार अजातंत्र का अमुस चूना जा सकता है । मगर चुनाव वाक्तायदा द्वोने फे लिए: 
व्यवस्थापकन्समा के सारे सदस्यों की बहुसंख्या की दाज़िरी और द्वाज़िर सदस्यों की 3 
संख्या की मंजूरी की कैद रक्‍्सी गई है । प्रमुस के श्वधिकारों के सयोग की जवाबदारी 
गंत्रि-मंडल पर शोती है। प्रमुस् राट्र का राष्ट्रपति होता है और दूसरे देशों से व्यवहार के 
लिए ज़ेक्रोस्लोवाकिया राष्ट्र का प्रतिनिंधिखरूप होता है। प्रमुख राष्ट्र की सेनाओं का 
सेनापति मी होता है। मगर युद्ध की घोषणा वह छिर्फ़ व्यवस्थापक-सभा की मंज़्री ले 
कर ही कर सकता है। प्रजातंत्र का प्रमुस मंत्रि-मंडल और प्रधान मंत्री को नियुक्त करता 
है। मगर मंत्रि-मंडल जवाबदार ब्यवस्थापऊ-समा फो होता है। प्रमुख फो व्यवस्थापक- 
समा की दोनों समाओ्ों को उन की ज़िन्दगी से पहले भंग कर देने का भी श्रधिकार होता 
है| मगर अपने समय फे आ्राखविरी छः मास में प्रमुख अपने इस श्रधिकार का प्रयोग नहीं 
करता है | मंत्रिःमंडल के सदस्यों में प्रधान मंत्री, परराष्टरसचिव, णह-सचिव, श्रर्थ-सचिव, 
राष्ट्रीय रक्षा ( सेना ) सचिव, न्याय सचिव, शिक्षा-सचिव, व्यापार-सचिव, सार्वजनिक 
कार्य-सचिव, डाक-तार-सचिव, रेल-सचिव, कृपि-सचिव, क्राइत और साव॑जनिक शासन 
संग्ठन-सचिव, समाज द्वितकारी कार्य-सचिव और सार्वजनिक स्वास्थ्य-सचिव द्वोते हैं। 
'हिसाब-डिताव जाँच-अदालत' का अध्यक्ष सरकार का सदस्य द्वोवा है, मंत्रि-मंडल का 
नहीं । एक प्रमुख विमाग का अष्यक्ष भी द्वोवा है । 


अदालतें--पेलेंड की तरह ज्ेकोस्लोवाकिया में भी एक बड़ी 'द्िसाव-किताब 
साँच-अ्रदालतः द्ोती है, जो राष्ट्रीय राजघानी प्राग में बैठती है भर जिस का काम राष्ट्रीय 
आय-व्यय, राष्ट्रीय छर्ज़ी, सावंजनिक संस्थाश्रों और दइज़ारों, राष्ट्र के खज़ाने से दिए 
जाने वाली इमदादों और राष्ट्रीय शासन के अ्रतर्गत सार्वजनिक धन पर, केंद्रीय निर्यंत्रण 
रखना होता है | पोेंड की तरद दी यद श्रदालत वास्तव में श्रदालत नहीं दोती है। एक 
मंत्रियों की हैसियत के खतंन्र अधिकारी की अध्यक्षता में यद विभाग ठीपा व्यवस्थापक- 
सभा को जवाबदार होता है | 

जकोस्लोवाकिया की सब से बड़ी न्याय की अदालत प्राग में बैठती है। इस के 
अतिरिक्त ध्राग में बोदेमिया की प्रांतीय श्रदालत भी देती है, जिस की दीवानी, फ़ीजदारी 
और व्यापारी तीन ग्रॉंवीय शाखाओं के सिवाय १५ ज़िला अदालतें और २३१ स्थानिक 
अदालतें हैँ मोरेबिया श्रीर साईलेशिया की एक अलग ग्राविक अदालत है । उसी अकार 
सस्‍्तोवाकिया श्रीर रूमेनिया का मी अलग न्याय-विभाग है । 

इस के श्रतिरिक्त घ्राग में एक बड़ी 'शासकी अ्रंदालत? दूसरी एक घुनांव के 
ऊंगड़ों के ज्षिण चुनाव अदालत, तीसरी एक पेटेंट अदालत”, चौथी एक 
ध्यवस्थापकी-अदालत' और पाँचवीं एक “बड़ी फ़ौजी श्रदालत” मी होती है | 

- शजनैतिक दल--ूरोपीय युद्ध के वाद उत्तन्न हुए तमाम यूरोप के नए 


राष्ट्रों की तरह ज्ेकोस्लोदाकिया में भी श्रल्प-संख्याओं का प्रश्न खड़ा रदवा है | छोटे-से 
इस राज के अर्ज़ को देखते हुए राजमैविक दलों की संख्या बहुत अऋषिक है । मोरेबिया 
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के कैयोलिक एथी किसानों का जिक्रोस्लोग्रक कैषोलिक लोकदल है। स्लोवबाकियां के 
कट्टर रोमम कैयोलिक लोगों का 'स्लोवाक कैथोलिक लोकदल है। बढ़े व्यापारियों और 
खाहुकारों श्रौर समाजवाद के विरोधी मालदार मध्यम्र वर्ग के लोगों का “जेकोस्लोबाक 
राष्ट्रीय ग्रजासत्तात्मक दल! है | मध्यम-वर्ग के व्यापारियों ने इस दल से ग्रलग द्वो कर 
आपनभा एक श्लग 'क्षेकोस्‍्लाव मध्यम वर्ग व्यापारी दल! बना लिया है। छोटे ज़मीदारों 
और किसानों का अ्जातत्रीय कृपिदल! है | क्राति और समश्विदियों के विरोधी उमाज- 
बादी उद्योगी वर्ग का ज्ेकोस्लोथाक समाजी प्रजाउत्तात्तक उद्योगी दल! है, जिंस की 
खापना सत्‌ १८७८ ई० में हुई थी झ्ौर जिस ने प्रजावन के प्रारंभ से ह्वी सरकार का 
रचनात्मक कार्यों में साथ दिया है। इसी से मिलता घुलता दूसरा एक “ज्ञेकोस्लोग्राफ 
राष्ट्रीय समाजी दल' है, गिस की खापना सन्‌ १८६७ ई० में हुई थी और मिप्त में उद्योगी 
बर्ग के सिवाय दूसरे वर्गों' के लोग भी हैं। देश भर में समश्वादियों का एक 'समश्ादी 
दल्ल” भी है। 'ज्ञेकोस्लोबाक राष्ट्रीय समाजवादी दल? के कुछ अरसंत॒ष्ट लोगों ने उन्‌ १६१८ 
ई० में इस दल से अलग हो कर एक नया 'स्लाव राष्ट्रीय समाजवादी दल! बना लिया 
है, जो जमनों की परवाद ने कर के स्लोगाक जाति से घनिश्ता रखने का पत्याती है। 
इन के श्रतिरिक्त जम॑ंन और मेग्यार जातियों के दलों में ज़ेकोस्लोबाड़िया में 
बसने वाले पुराने विचारों फ्रे फैधोलिक जर्मन भाषाभाषी लोगों का एक “जर्मन ईसाई 
समाजवादी लोक दल” है, उसी के मुक्काबले का दूसरा भेग्यार जाति का 'मिश्यार ईसाई 
समाजवादी दल! है। प्रजातव और समाजवादी विचारों के विरोधी, राष्ट्रीय विचारों के 
जमेन लोगों का एक 'जर्मन राष्ट्रीय दल? है, उस के मुकाबले का दूसरा एक '"मेग्यार 
राष्ट्रीय दल' है। ज्ञेक प्रजातन्रीय कृपिदल की नक्कलं का जमनों का एक 'किसान-दल 
भी है। समाज-सुधारों, राष्ट्रीय मामलों में कहर राष्ट्रीयीाा और जातीय ख्राज्म मानने 
बाले जर्मन लोगों का एक “जम॑न राष्ट्रीय समाजवादी दल! है। ज्ेकोस्लोवाकिया में 
बसने बाल्ले समष्टियादियों के विरोधी और सप्ट्रीय प्रश्नों में कट्टर जर्मन उद्योगी वर्ग का 
एक “जर्मन समाजी ग्रजासत्तात्मक उद्योगी दल' है। सारे जम॑न दलों से निकले हुए नरम 
राष्ट्रीय विचारों के लोगों का सन्‌ श६र८ ई० में “जर्मन आ्रार्थिक संघ! नाम का भी एक 
नया दल़ और बन गया है | 
ज्षेक्रोस्लोबाकिया में इतने बहुत से ग्जनैतिक दल द्वोने के दो मुख्य कारण हैँ | 
एक तो अल्प-सख्या जातियों की सख्या काफी बडी है--तारी आबादी फे २३ फी सदी 
जर्मन हैं, श्र ७ह मेग्यार हैं। दूसरे राज व्यवस्था के अनुसार चुनाव अतुप्रात-निर्भाचन 
की पद्धति फे अनुसार होते हैँ, जिस से छोटे छोटे दलों को मी अ्रपनी क्रिस्मत आ्राज़माने का 
शालच रद्दता है। नए छोटे-छोटे दलों की बाढ़ रोकने फे लिए ह्वाल में एक क्लाबून पात 
किया गया था, जिस के अनुसार टर एक दल को कम से कम एक चुनाव ्षेन से एक 
निश्चित संख्या मतों की जिस को उस क़ानून में चुनाव के मतों की कम से कम संख्या 
भाना ग्रया था, मिलने पर दी दूसरी जगद्दों पर उस दल के जिए, दिए गए मत उस फे पर 
में गिने जायेंगे । इस क्रानून से अव नए बिल्कुल ही छोटे-छोटे दलों का बनना श्रपरय 
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कठिन हो गया है। सगर फिर भी व्यवस्थापक सभा में इतने दल रहते हैं कि ऊिसी एक 
दल को साफ बहुसखज्या मिलना या उस को श्रकेले अपनी ताक़त पर सरकार की रचना 
फरना नामुमक्रिन द्वोता है। अस्त, श्रामतीर पर हमेशा कई दलों को मिला कर सरकार 
बना करती है। ज्ेक्रोस्लोवाफ़िया मे राजनैतिक दलों की बुनियाद भी दो ही कारणों पर 
होती है एक तो राजनैतिक श्रीर आर्थिक हितों का सधर्ष, दूसरे जातीय मेद भाव। सस्‌ 
१६२६ ६० तक श्रधिऊतर राजनैतिक दल जातीय भेदमावों पर बनते ये। ज्ञेकोस्लोपारिया 
राष्ट्र के जन्म के बाद की पहली श्राठ सरकारें सिर्फ ज्ञेक और स्लोवाक जातियों के दलों 
के मेल से ही बनी थीं, क्योंकि जर्मन प्रजातत के विरोधी ये श्रौर उन्हों ने सरकार से एक 
ग्रकार का श्रसद्कार-सा कर रकक्‍्सा था| सन्‌ १६२६ ई० से जर्मन श्रतहकार छोड़ कर 
सरकार फे कास में भाग लेने लगे हूँ और तब से जो मत्रि मडल बने हैं, उन सत्र में 
जातीय ग्रातों का विचार ने रफ कर सिर्फ राजनैतिक! रातों का विचार रक्‍्णा 
भया है |! 

जेकोस्लोवाफ़िया राष्ट्र की उत्तत्ति से श्र तक्र उस की राजनीति के रंग में कोई 
आतिकारी फेरफार नहीं हुआ है। सन्‌ १६२४ में समध्वाद को अवश्य बाद आई थी 
और समप्टिवादी दल की एकदम ताकृत बढ गई थी। सगर सन्‌ १६२६ ई० में फिर 
उन फे विरुद्ध धारा बढ उठी थी। 'व्यवस्थापक-सम्मेलन में 'कृषि-दल' के ४५, राष्ट्रीय 
प्रजासचात्मक दल फे ४६, कैथौलिर दल के २४, 'तमाजी प्रजासत्तात्मक फे ५३, 'राष्ट्रीय 
समाजवादी दल के ३१, और 'स्वोवाक दलों' के ४१ सदस्य थे। जर्मन श्र मेग्यार 
जातियों का श्रसद्रकार फे कारण एक भी प्रतिनिधि न था। सन्‌ १६२० इ० में  पदली 
बाक़ायदा व्यवस्थापक सभा का घुनाव द्वोने पर 'जेयोस्लोबारु दलों? के १६२ सदस्य और 
'जमंन श्रौर मेग्यार दलों? के कुल ८२ चुन कर श्राए, थे। सिर्फ एक समष्टिवादी दलो 
का एफ भी सदस्य नहीं था। सन्‌ १६२५ ६० के चुनाव में 'ज्ञेकोस्लोधाक दलों? के १६३ 
सदस्य चुन कर श्राए ये और 'जमन और मेग्यार दलों' फे कुल ७५ सदस्य। श्र 
धामष्टिवादी दल! फे एक दम ४१ सदस्य चुन कर श्रा गए ये। सन्‌ १६२६ के घुनाव में 
जेकोस्तोबाक दलों? के २०४ सदस्य और “जमन श्र मेग्यार दलों” के ८६ सदस्य चुन 
कर आए थे। सिमष्टिवादी दल्ल' से कम द्वो कर ३१ सदस्य रद्द गए थे। “जेंकोस्लोबाक 
दलों? में कृषिदल के ४९; 'केथौलिकों' के ४४, समाजी अजासत्तात्फ दल' के 
४३, शरीर 'राष्ट्रीय समाज वादियों' के ३२ सदस्य ये। “जमंन और मेग्यार दलों' में 
षरिदल! फे १६, 'कैथौलिकों' के १६, राष्ट्रीय दल! के १४, और “समाजी प्रजाउतात्मक 
दल के २१ रादस्य थे । 'ज़िकोस्लोवाकिया के पिफे एक समष्टिवादी दल! में सपर जातियों 
के सदस्य होते हैं । जम॑न और मेग्यार दलों के सरफार में माग लेने के वाद से दोनों 
जातियों के एक से दल मिल कर एक होने लगे हैं | 
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राज-व्यवस्था 


. पोलैंड और जेकोस्ल्ोबाकिया की तरह यूगोस्लाबिया का नया राष्ट्र भी यूरोपीय 
युद्ध के वाद बना हे। यूगोस्लाविया में पुरानी सरबिया की रियासत श्रा जाती है, 
पहले स्त्रयं एक स्वतंत्र राजाशाही थी और जिस में लड़ाई के बाद क़रीब्र हुगना और शेर 
मिला कर नया यूगीस्लामिया का राष्ट्र बनाया गया है। इस नए यूगोस्लाविया राष्ट्र का 
सरकारी नाम 'सर्ब, ओटस, श्र स्लोवेंस की रियासत? रक््सा गया है। सरवरिया पर बहुत 
दिनों तक टर्की का अधिकार था। मगर दूसरी बाल्कन रियासतों की परह सरबियां 
भी सन्‌ १८७८ ई० में स्वाधीन हो गया था | मगर सरब्िया में वसी हुई जूगोस्‍्लाय जाति 
की बहुत-सी संख्या सरबिया के याहर श्रास्ट्रिया भर हंगरी के साम्राज्य में भी पैली हुई 
थी | सरबिया के राजनेठिक नेता बहुत दिनों से अपनी वियरी हुई जाति को मिला कर 
एक यड्डा राष्ट्र बनाना चाइते ये । उन का यह उद्देश, बिना आ्राष्ट्रिया-हंगरी का देप्सवर्ग 
साम्राज्य टूठे पूरा होना अशक्‍्य था, और इस लिए हमेशा सरब्रिया और श्राप्टरिया गें 
मनमुठाव रद्दा करता था। मिन्-णष्ट्रीं ने अपने शत्रु आस्ट्रिया-ंगरी का साम्राज्य थिन्न 
मिन्न कर देने के इरादे से श्रपने लड़ाई के उद्देंशों में 'स्लाव जातियों की स्वतंत्रता! का भी 
एलान किया था | इस एलान से स्लाय जातियों की स्वाधीनता के श्रादोलन को लड़ाई फे 
ज़माने में बड़ी उत्तेजना मिलो ओर मित्र-यष्ट्रों की विजय होते ही विसरी हुई दक्षिण 
यूरोप की सारी स्‍्लाव जातियों का आख़िरकार एंक सर्वे, कोट्स, और स्लोवैंस का सप्ट 
बना ही दिया गया । 
इस मु 
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सरबिया का राजनैतिक इतिहास, सम््‌ १८३० ई० से के कर सन्‌ १८७८ ६० 

तक, राज-व्यवस्थाएं बनने और मिटने, निरंकुश राजाओं के राजत्याग श्रीर क़त्लों अरे 
तुर्किस्तान की श्रधीनता से मुक्त होने के प्रयक्षों की तथा श्रंत में सन्‌ १८७८ ई० में 
स्वाधीनता प्राप्त कर छेने की एक लंबी भूल-भुलैयों की कहानी है । सन्‌ श्द्ृ८द ई० में 
सरब्रििया को इतिहास में पहली बार एक ऐसी राज-व्यवस्था दी गई थी, जिए के श्रनुसार 
सरकार के मंत्रियों को व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार माना गया था| मगर यह राज- 
व्यवस्था बहुत दिनों तक काग़ज्ञ पर ही रही; अमल में नदी आई। सन्‌ १६०३ ई० में 
इस राज-च्यवस्था फो अमल के लिए पुनर्जीवित किया गया था। पिछली लड़ाई में स्लाव 
जातियों को गुलामी में जफड़े रखने बाले हेप्सवर्ग साम्राज्य के दृटते ही, मयंबर सन्‌ 
१६१८ ३० में स्‍लाव जातियों के क्रोशिया, स्लावोनिया, श्रल्त्रानिया, इस्ट्रिया, योत्लिया, 
इ्जेगोविना, दक्तिय हंगरी, सर्रिया और मोंटेनीग्रो से श्राने वाले प्रतिनिधियों की एफ 
सभा में इन खब भाभ्ों के मिल कर एक हो जाने श्र एक स्वाधीन राष्ट्र वन जाने की 
घोपणा कर दी गई थी । इस नई संघ का केंद्र सरब्रिया की रियासत थी । फौरन ही 
चुनाव कर फे व्यवस्थापक-सम्मेलन बना लेना संभव नहीं था, इस लिए. इस; 'संघ! को 
सरकार का काम क्लिलद्वाल सरबिया की सरकार को सौंप दिया गया था भौर वही इस 
कमजोर, श्रसंगठित “राजनैतिक संध” का एक साल तक काम चलानी रही। संगर यह 
श्रव्यवस्थित हालत बहुत दिनों तक नहीं चल सकती थी। श्रस्तु, गारी कठिनाइयों कत 
सामना फरते हुए सन्‌ १६२० ६० में एक ्यवस्थापकनसमोलन! फे चुनाव का प्रबंध 
क्रिया गया । नवंत्र रान्‌ १६२० ई० में इस नए, राष्ट्र के विमिन्न मांगों से ४२० प्रति- 
निवि चुन कर आ गए. | इन प्रतिनिधियों में करीब श्राप गरम दल? और अ्रयावचात्मक 
दल! दो दल्लों के सदस्य ये | बाकी दूसरे छोटे-छोटे इलों फे लोग थे, दिन में फ्रोशियन 
किसान दल” झौर 'क्रोशियन राष्ट्रीय दल” बड़े दल थे 
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सयुक्त क्षेत्रों फे प्रतिनिधि रह सकते ये। मगर न जाने क्‍यों ऐसी व्यवस्था नहीं 
की गई | विभिन्न क्षेप्रों की सरकारों के प्रचलित फ्रानूमों श्रोर शासन के ढगों को 
मिला कर इस राज-्यवस्था में एक करने का भी प्रयलल क्रिया गया है। राष्ट्रीय 
एकता का प्रचार करने के लिए राज-व्यवस्था में तय की हुई शिक्षापदधति तऊ में राष्ट्रीय 
एकता पर ज्ञोर दिया गया है। शाम ध्यवस्था मज़्र हो जाने फे पाद व्यवस्थापक सम्मेलन 
ही यूगोस्लाविया वी पहली व्यवेस्थापफ सभा बन कर काम चलाने लगा था। 
राजाशाही-इस राज व्यवस्था के अनुसार यूगोस्लाविया में पैध*, व्यवस्थापकीर 
श्रौर मौरूसी राजाशाही है । फायून शासन श्र न्याय इत्यादि के सप्रथ वी खारी सत्ता 
और श्रधिकारों का जन्मदाता राजछय माना गया है। राजछुप्न और यूगोस्लायिया की 
व्यवस्थापकन्सभा को, जिस को स्थूपस्टीना यहते हैं, कानून बनाने का श्रधिकार माना 
गया है, भर राजछत्र श्रौर मत्रियों को शास्त्र का श्रधिकार है | न्याय शासन राजा के 
नाम पर होता है । दूसरे देशों से सध के लिए राजा ही राष्ट्र फा प्रतिनिधिखरूप होता 
है । बडी युद्ध की घोषणा करता और संधि परता है | दूसरे किसी देश पर इमला करने 
के लिए श्रवश्य स्पपस्‍्टीना की मझूरी रो लेने की ज़रूरत होती है, मगर यूगोस्लाविया पर 
हमला होने पर, व्रिना किसी इजाजत और मज़ुरी के, फौरन राजा फे नाम पर युद्ध की 
घोषणा की जा रक्‍ती हे । राज की दूसरे राष्ट्रों से की हुई उधियों फे लिए भी श्राम तौर 
पर सपृपस्टीना की मज़ूरी की ज़रूरत द्वोती है, मगर जिन राजनैतिक सममौतों फे श्रभुसार 
यूगोस्लाविया की जमीन किसी दुसरे के कब्जे में न चली जाती दो, या उस ५९ से झ्रिसी 
दूसरे राष्ट्र की सेनाए न ग़ुज़रती हों, उन सममौतों को फरने के लिए, राजा को व्यवस्था 
पक सभा की मजरी लेने की ज़रूरत नहीं होती है | व्यवस्थापक समा को सोलने, स्थगित 
करने श्रौर मग करने पे, राजा फे एलामों पर, उस विभाग फे जवायदार मन्नी के सही की 
ज़रूरत शेती है, जिस का यह काम द्वोता है | व्यवस्थापक-सभा मे मज़ुर हो जाने वाले 
कानूम को श्रमल के लिए एलान म करने का अधिकार राजा को नहीं होता दे । 
व्यवस्थापफ-सभा--यूगोस्लाविया की ब्यवस्थापक समा यो 'सूपस्टीना फइते 
हैं। उस की सिर्फ एक ही सभा होती है। जिस में ३१३ प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि होते 
हैं। इन प्रतिनिधियों को २१ वर्ष के ऊपर के सारे मर्द नाग रिक, अनुप्रात निर्वाचन के 
श्रनुकार चार साल के लिए चुनते ह। सभा के लिए उम्मीदवारों की कम से कम तौस वर्ष 
की अम्न होने की शर्ते रक्‍्ती गई है। सभा क्री सालाना यैठकों के सिवाय विशेष बेठकेँ 
भी होती है| मसविदे सभा में पेश हो जाने के श्राद, सभा की उपसमितियों फे पाप्त विचार 
के लिए भेजे जाते हैं। उपसमितियों में से वापिस झा जाने पर पिर उन पर समा में 
तफसीलबार विचार होता है। यूगोस्लाविया में जाति भेद का बहुत जोर होने के कारण 
वह्दा की व्यवस्थापक समा में, प्रश्नों पर निष्नज्ष विचार न हो कर आमतौर पर जाति भेद 
फे विचार से ही चर्चा होतो दे, जिस का नतीजा यह होता है कि सभा ओर सरकार में 


"कौस्टिव्यूशनल । 'पालामिंटरी 
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दमेशा चना तनी रहती है, मंत्रि-मंडल जल्दी-जल्दी हृठ्ते श्रौर बनते है और किसी प्रश्न 
पर अच्छी तरद विचार नहीं दो पाता है। राज-व्यवस्था में संशोधन का प्रस्ताव पेश फरने 
का झषिकार राजा शौर व्यवस्थापक-सभा दोनों को होता है। राजा की तरफ से संशोधन 
का प्रस्ताव श्ाने पर व्यवस्थापक-सभा भंग हो जाती है और नया चुनाव क्षेत्रा है | व्यव- 
स्थापक-समा में से ही संशोधन का प्रस्ताव उठने पर, उस अस्ताव पर साधारण मसविदों 
की तरद विचार होता दे और सारे सदस्यों की ३ संख्या के मतों से प्रस्ताव मंज़र होने पर 
व्यवस्थापक-समा भंग हो जाती है श्रौर नया चुनाव होता है। नई चुन कर' आने वाली 
व्यवस्थापक-समा में दोनों द्वालतों में संशोधन के अस्ताव की श्राखियी मंजरी के लिए सारे 
' सदस्यों की बहुसंख्या की ज़रूरत होती है | 


कार्यकारियी--यूगोस्लाविया- की सरकार की एक और विचित्र बात यह है 
फि मंत्री, राजा और,व्यवस्थापक-सभा दोनों, जवाबदार माने गए. हैं। प्रधान मंत्री और 
करीब चौदद मत्रियों का मिला कर एक मंत्रि मंडल ऐता है, जो राजा के नीचे काम करता 
है शरीर मिस को राजा ही नियुक्त करता है। प्रधान मंत्री फी नियुक्ति भी राजा ही करता 
है। व्यवस्थापक-समा, मंत्रियों पर, गैर कानूनी कार्रवाई के लिए, एक खास राष्ट्रीय अ्दा- 
लत के सामने मुक़दमा चला सकती है । मंत्रियों को कानूनों के ग्रमल फे लिए फरमान 
निकालने का अधिकार भी दोता है; मगर उन के इस अधिकार पर व्यवस्थाएक-सभा का 
नियंत्रण रहता दे श्रीर सभा के बनाए हुए इस संबंध के क्रानूत।की सीमा फे अंदर ही वह 
फ़रमान निकाल सऊते हैं । 
स्थानिक शासन और न्याय--स्थानिक शासन ग्रांतों, जिलों और कम्यूनों 
द्वारा चलाने की सुंदर व्यवस्था की गई है। प्रांतों को स्वाभाविक, सामाजिक और 
आर्थिक विशेषताओं की बुनियाद पर बनाने थ्रौर श्राठ लाख की श्रावादी से अधिक का 
है प्रांत हरगिज्ञा न बनाने की शर्ते भी राज व्यवस्था में रकखी गई है । केंद्रीय सरकार, 
केंद्रीय शासन चलाने और यह देख-रेख रखने के लिए कि प्रांतिक अधिकारी बाकायदा 
और राज व्यवस्था के अनुसार चलते ईं, दर प्रांत में एक-एक गवनर रखतो है। ज्ञिलों 
का स्थानिक शासन वहां,की चुनी हुई स्थानिक संस्थाएं करती हैं ) 
श्रधिकारियों के आप के झगड़े श्रौर अधिकारियों श्र नागरिकों के मंगड़ों 
का फ़ैसला फरने के लिए. शासकी अदालतें! होती हैं। उाधास्ण न्याय का शासन 
साधारण अदालतें करती हैं, जिन के न्यायाधीश द्वर प्रकार से स्वाधीन देते हैं । दर जिले 
के मुख्य नगर में एक अ्रदालव होती है, जिस में पहले मुकदमे जाते हैं। यहां से अपील 
अदालत” में अपील जा सकती है। अपील की अदालतें देश भर में चार हैं, भिन के 
चार अलग-अलग केत्र दें । अपील की अदालतों की अपीलें मी बड़ी श्रदालवों में जा 
सकती हैं , “बड़ी श्रदालतें? देश भर में तीन हैं, जिन के तीन क्षेत्र हैं। बेलग्रेड प्रांत में 
व्यापारी रंगड़ों के लिए. एक “व्यापारी अदालत' भी है । सरधिया, मेसीडोनिया और 
मांटीनेग्रों में 'घार्मिक अदालतें? भी हैं जिन में सनातन रीति से विवाद्द करने वालों के 
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तलाक के मगडे तय दोते है | क्योंकि इन तीन प्रांतों में 'सित्रिल मैरेज! जायज नहीं 
भानी जाती है। दूसरे प्रांतों में तलाक के काग्ड़ा का पेसला साधारण दीवानी की श्रदा 
लों में द्वोता है। यूगोस्लाबिया में अपराधियों को ग्रधिर् रो अधिर फौँसी या बीस वष 
की सख्त सज़ा दी जा सकती है। 
है के हे ल्‍्‌ 

दलवंदी और सरकार--दुर्भाग्य से यूगोल्ताविया कौ नई राजव्यवला के 
प्रारभ से दी यूगोस्लाविया में जाति भेद की पड़ी कलद रही | यद्दा तर कि लातिगत झगर्डा 
और क्रोशिया के लिए खराज्य श्रादोलन के कारण व्यवस्थापकी राख्यार था चलना तक 
यूगोस्लाबिया में नामुमझिन हो गया | मत्रि मउलों को चुनने श्रौर उन को क्वायम रसने 
में तो शुरू से दी बडी फठिनता रहती थी | मगर सन्‌ १६२८ ६० में व्यवस्तापक-सभा के 
भवन में ही क्रेशियन नेताओं का वध हो जाने के वाद से, ओोशिया के प्रतिनिधियों ने 
व्यवस्थापक सभा का बहिष्कार कर दिया गौर एलान कर दिया क्रि, “जय तक जोशिया 
को फानून बनाने और शासन करने की पूरी श्राज़ादी नहीं मिल जायगी, तव तक मोशिया 
फे प्रतिनिधि यूगोस्लापिया की व्यवश्वापत-सभा मे कदम नहीं रखेंगे ।? 

सन्‌ १६२६ ई० में राजा ने एक घोषणा निकाली कि “आय राजा और प्रता फे 
बीच में कोई चीज़ ग रहेगी । मैंने निश्चय जरिया है कि र८ जत्त, सन्‌ र६र१ थी 
राज व्यवसा पर श्रव से श्रमल न होगा। अस्त, आजकल इस राष्ट्र की श्रसक्ा बडी 
अनिश्चित है | राजनैतिक दलों यो काम करने की खतनता नहीं है। उन को भग बर 
दिया गया है। शाही फरमान ही काबून समझे जाते हैं |? ३ अ्रक्द्यर, सन श्र६ के 
एक फरमान के श्रतुसार इस राष्ट्र का नाम “सब्त, कोट्स और स्लोयेंस की रियासत! के 
बजाय '“यूगोस्लाविया रियासतः एलान कर दिया गया है, तिस से राजा के केंद्रीय 
अधिकार को ही फायम रखने के मज़बूत इरादे करा पता चलता है। दूसरे एक फरमान 
में 'राष्टर की रचा के विचार से? श्रस्वारों और राजनैतिक सुखाओं की 'आ्राजादी उिल्डुल 
कम कर दी गई है। नए सत्रिमडल म ज्ोट जाति के लोगों ने भी मांग लिया दै। ने 
मालूम आंगे इस राष्ट्र के भाग्य में क्या है। 


रूमानिया की प्रकार 


शज-व्यवस्था 


रूमानिया का राष्ट्र भी यूगोस्लाविया की तरह लड्षई के बाद बनने वाला 
इल नया दी राष्ट्र नहीं है। मगर हा, लड़ाई के बाद इस राष्ट्र में बेस्सारेविया, 
बिना और ट्रासलैबानिया की ज़मीन मिल जाने से यह राष्ट्र लगभग इुसुना हे गया 
प्रैर उस की सरकार की भी कायापलठ ऐ गई है। रूमानिया में पुरानी सन्‌ १८१६ की 
हुई राज-ब्यवस्था शिस का सन्‌ १८७८ और श्ण८४ ई० में दो बार संशोधन भी 
था सन्‌ १६२३ तक क्रायम थी। उस के अ्रतुसर रूमानिया में राजाशादी थी जो 
दार मवियों के द्वारा राजकार्य चल्लाती थी। दो समाओं की एक व्यवस्थापक-सभा 
प्रतिनिधि समा! को माल और शिक्षा को बुनियाद पर मताधिकार ग्रास मतदारों 
ने बर्ग चुनते थे । दूसरी समा 'सिनेट! को बडे मालदार मतदारों के दो 
नते ये। मगर लड़ाई के बाद रुमानिया का राष्ट्र दुगना हो जाने पर मार्च 
६२३ ६० में रूमानिया के नए विर्ठत राष्ट्र के लिए नई राज-यवस्था बनाई 
)) 
कार्यकारिणी--इस नई राज व्यवस्था के अनुसार मी रूमाविया में मौरूसी 
दी क्रायम है जो राज-व्यवस्था में दिए गए; अपने अधिकारों का एक व्यवस्थापक- 
) जयाबदार मंत्रि-मठल के द्वाय प्रयोग करती है। राजा दूसरे राष्ट्रों से राजनैतिक 
। कर तकता है। मगर जिन सममौतों से राष्ट्र के व्यापार और जल-पर्यरन" 
[ डेर६ 
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इत्यादि पर असर पड़ता है, उन के लिए व्यवस्थापक-सभा की मंज़ुरी की ज़रूरत होती है। 
याज-व्यवस्था के अनुसार, राज-व्यवस्था में दिए गए अधिकायें के अतिरिक्त राजा को और 
कोई अधिकार नहीं होते हैं| 
मंत्रि-मंडल व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होता है। मगर मंत्रि-मंडल के 
, सदस्य व्यवस्थापक-सभा के बाहर से भी लिए जा सकते हैं| मंत्रि-मंडल के वे सदस्य जो 
व्यवस्थापक-सभा के सदस्य नहीं होते हैं, सभा की चर्चाश्रों में भाग ले सकते हैं, मगर 
समा में मत नहीं दे सकते हैं | कम से कम एक मंत्री मी सभा में हाजिर न दोने पर फिंडी 
प्रकार की चर्चा सभा में नहीं चल सकती है। मत्रियों की व्यवस्थापक-समा फे प्रति 
जवाबदारी का राज-व्यवस्था में जिक्र नहीं है। मगर इंगलेंड की तरह रिवाज के झलुसार 
उन को सरकार के सारे कार्मो के लिए व्यवस्थापक-सभा के सामने जवाबदार माना जाता 
है श्रौर उन की इस जवाबदारी से राजा उन को बचा नहीं सकता है। 


व्यवस्थापक-सभा--क्वानून बनाने की सत्ता राजा और वज्यवस्थापक-सभा की 
दोनों सभाओॉ--'प्रतिनिधि सभा? और “सिनेट? में होती है | इन तीनों की तरफ से फानूनी 
मसविदे विचार के लिए पेश करिए जा सकते हैं | बिना तीनों की मंज़ुरी के कोई मसविदा 
कानून नहीं बन सकता है | रूमानिया की राज-व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि 
ब्यवस्थापक-सभा में मंजूर हो जाने वाले कानूनों को, राजा के बजाय, न्याय-सपिव 
श्रमल के लिए एलान करता है | दोनों सभाएं जाँच-पड़ताल, पूछ-ताछ और श्रज्ञीं के 
द्वारा सरकार के शासन पर हुकूमत रखती हैं। 


प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों का चुनाव, २१ वर्ष के ऊपर के सारे मागरिक, 
अनुपात-निर्बाचन की पद्धति के अनुसार करते हैं | रूमामिया में, खिट्ज़रलैंड के कुछ 
भागों की त्तरद, मतदारों के लिए चुनाव में अपने मत का प्रयोग करना क्रानूतन श्रनिवार्य 
होता है। 'अतिनिषि-सभा' के उम्मीदवारों की उम्र कम से कम २५ यर्प की होनी चाहिए। 
'विनेट! में दो प्रकार के सदस्य द्वोते हं--एक चुने हुए और दूसरे श्रपने श्रधिकारों और 
पदों के कारण । छुने हुए सदस्यों के एक भाग को ४० वर्ष फे ऊपर के मतदार उसी ढंग 
पर घुनते ईं, जिस प्रकार अतिनिधि सभा के सदस्य चुने जाते हैं। दूसरे एक भाग को, 
एक डिपार्टमेंट" के लिए एक सदस्य के द्िसाब से, सारे स्थानिक समाझों के सदस्य 
चुनते हैं। तीसरे एक भाग को व्यापारी, उद्योगी, मज़दूरों और कऋपि-संस्थाश्रों के खास 
तौर पर बनाए गए छः क्षेत्र अलग-अलग अपनी बैठकों में चुनते हँ। चौथे एक भाग 
को विश्वविद्यालयों के श्रध्यापक, इर विश्वविद्यालय फे लिए एक सदस्य के द्विसात् रो, 
बुनते हैं। अपने अधिकारों श्रौर पदों के कारण 'सिनेट के सदस्य बन कर बैठने वालों 
में ऊँचे धामिक संस्थाञ्रों फे अधिकारी, विद्वान संखाओं के सदस्य, गत प्रधान मंत्री 
और धारा-समाश्रों के श्रष्यक्त और कुछ पेंशनयाफ़ता जेनरल होते हैँ। मगर इस सब 
सदस्यों की उम्र कम से कम चालीस वर्ष होने को शर्तें होती है। 
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सरकार और व्यवस्थापकसभा के सदस्यों के मंसविदे तैयार करने और क्लानूनों 
का क्रम ठीक रखने के लिए सभा की एक धारा समिति' भी होती है) श्राय-ब्यय संब्रधी 
मशविदों को छोड़ कर और सारे मसविदों पर इस समिति की पहले राय ली जाती है। 
राज-व्यवस्पा के संशोधन के प्रस्ताव भी राजा या दोनों सभाओं में से क्रिसी सभा की 
आर से उठ सकते हैं । संशोधन का प्रस्ताव पेश होने पर पहले दोनों सभाएं, अलग- 
अलग अपनी बैठऊों में; सारे सदस्यों की बहुसंख्या से, यह निश्चय करती हैं कि उस 
सशोधन के प्रस्ताव की ज़रूरत है या नहीं। उस की ज़रूरत के बारे में दोनों समाओं का 
एकमत हो जाने फे बाद दोनों उभाश्रों के सदस्यों का एक मिश्रित कमीशन” उस संशोधन 
का रूप तय कर के सभा में पेश करता है । उस संशोधन को दोनों सभाओं में श्रलग- 
अलग पंद्रद दिन के अंतर से दो दो बार पढ़ा जाता है। फिर दोनों सभाओ्रों की एक 
सम्मिलित गैठऊ में दोनों समाओ्रों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की द्वाज्ञिरी भर हाजिर 
सदस्यों की दो तिहाई संख्या के मतों से ठस संशोधन का श्राखिरी रूप निश्चय होता है | 
इस के बाद दोनों समाएं मंग हो जाती है. और नया घुनाव द्वोता है॥ नई घुन कर शआाने 
बाली सभाए. श्रौर राजा मिल कर फिर उस संशोधन पर विचार करते हैं और इन सभाओं 
में फिर उस को मंजर करने के लिए दोनों सभाओं के दो तिहाई सदस्यों की हाजिरी और 
द्वाज़िर सदस्यों की दो तिहाई संख्या के मतों की ज़रूरत होती है। इन वाहियात भूल- 
भुलैयों में से राज-ब्यवस्था के बड़े श्रावश्यक् और बहुत थोड़े संशोधन दी सफलतापूर्वक 
मिकल पाते हैं । २ 
स्थानिक शासन और न्याय--परंभ में स्थानिकर शासन मी बिल्कुल कैंद्रोय 
सरकार के ही द्वाथों में था। मगर श्रव स्थानिक शासन के प्रबंध में सुधार दो 
गया है और स्थानिक संस्थाओ्रो को स्थानिक शासन के बहुत कुछ अधिकार दे दिए 
सए् हैं । द 
रूमानिया की सब से बड़ी 'राष्ट्रीय अदालत! के नीचे बारह अपील की अदालतें, 
हर जिसे के लिए. एक श्रदालत शरीर दर तहसील और कस्बे के लिए एक-एक मजिस्धेड की 
ग्दालते होती हैं । सब्र से बड़ी अदालत सिफी इस बात पर विचार करती है कि आमियेगें। 
के विचार में क्रानून का पालन हुआ है कि नहीं | 


राजनैतिक दुल--बड़ी जागीरों और ज़मीदारियों के सन १६१६ ई० में टूट 
जाने पर और सर्वसाधारण को मताधिकार मिल जाने पर पुराना अनुदार दल? टूट गया 
था। सयर पुराने 'दार दल? पर किसानों के गरम दल श्रौर सम्राजवादी दल के हमलों 
के कारण बढ दल लड़ाई के बाद 'अनुदार दल? बन गया था, यद्ट दल श्रमीर व्यापारियों 
और साहूकारों का दल होने से उस को उन्हीं हितों का श्रघिक ख्याल रहता है और इसी 
लिए, वह पुरानी मर्यादाओं को कायम रखने का पत्षपावी है । खेठी-बारी के हितों से संबंध 
रखने वाला दूधस एक 'राष्ट्रीय कपि-दल” है | रूमानिया की ८० फी सदी आबादी ठिखानों 
की होने और सारे देश की ज़मीन का लग 
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हाथ में होने से इस दल का रूमानिया में सब्र से ग्रधिक ज़ोर है। इस दल का राजनैतिक 
कार्यक्रम उदार है और शार्थिक कार्य-क्रम में देश की द्वालत के श्रनुसार 'सहकारी कार्य 
क्रम का प्तपाती है। ५ ४ 

उदार दल से मिलता-जुलता पुरानी तबियत का एक दूसरा 'लोकदल' भी है। 
सर्वदल मंत्रि-मंडलु का बनना अ्रसंभव होने पर राष्ट्रीय उदार दल के हाथ में सरकार की 
वाग्रडर रान्‌ १६२७ ई० में झा गई थी | मगर रूमानिया के राजा फ़र्डीनेंड फे मर जाने 
के बाद उत्तराधिकारी राजकुमार करोल फे एक ज्री को से कर देश से भाग जाने श्रौर 
झूमानिया के तख्त पर मे बैठने के कारण राज्य का काम चलाने के लिए, जो राज्य- 
प्रतिनिधि क्रायम हुआ था, उस ने 'उदार दल? के मंत्रि-मंडल को यर्खास्त कर दिया था 
और सरकार की बाग़रडोर राष्ट्रीय कृपि-दल” को सौंप दी थी, दूसरे चुनाव में 'उदार दल! 
की जिस के हाथ में लड़ाई के भ्राद से बराबर रूमानिया की सरकार की बागडोर रही थी, 
भयंकर द्वार हुई थी और राज्य-प्रतिनिधि का 'उदार दल! के हाथ से सरकार छै लेना प्रजा 
मत के श्रनुसार साबित हुआ । मगर जज सन्‌ १६३० ई० में राजकुमार करोल के रूमा- 
निया लौट श्राने श्रौर तख्त पर बैठ जाने के बाद रूमानिया के राजनैतिक दलों में बड़ी 
गड़बड़ मच गई | हर राजनैतिक दल में राजा करोल के पत्तपातियों श्रौर विरोधियों के दो 
गिरोह बन गए ये । “राष्ट्रीय कपि-दल” की बहुसंख्या करोल की समर्थक थी। मगर फ्ृषि- 
दल के भीतरी रगड़ों श्रौर श्रार्थिक संकदों में फैँस जाने से कृपि-दल फे मंत्रि मंडल को 
अबदूथर सन्‌ १६३० ई० में इस्तीफ़ा रस देना पड़ा था, फिर भी 'कृपि-दल? का ही एक 
दूसरा मंत्रि-मंडल बनाया गया । मगर उस को भी ८ श्रप्रैल, सन्‌ १६३१ ६० को इस्तीफ़ा 
दे देना पड़ा। श्रंत में प्रोफ़ेतर की अध्यक्षता में १६ श्रप्रैल को सब दलों से सदस्यों फो 
ले कर एक 'संयुक्त सरकार! बनाई गई थी। 

* रुमानिया फे मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'उदार दल” है. जिस का ऐतविद्ाणिक 
श्र श्रार्यिक दृष्टि से मज़बूत संगठन रहा है और जिठ के हाथ में लड़ाई के बाद से सन्‌ 
१६२८ ई० तक लगातार सरकार की लगाम रही थी। दूसरा एक 'लोकदलः है जो सन्‌ 
१६२० ई० तक मुझ्तलिफ विचारों के लोगों की एक संघ की तरह था, सन्‌ १६२० ई० के 
बाद से वह एक बाक्रायदा दल बन गया है। तीसरा (राष्ट्रीय कृपि-दल” है जो लड़ाई के 
बाद बने हुए 'किसान-दल” और ट्रांसलवेनिया के राष्ट्रीय वादियों? के मेल से बना था। 
चौथा एक 'राष्ट्रीय दल? है जो राष्ट्रीय कृपि-दल से मिलने का विरोधी होमे से श्रलग एक 
छोटा-सा दल बन कर रद गया ई। पाँचवां रूमानिया के सारे समाजवादियों का एक 
समाजवादी दल' है। मगर इस दल का एक भी सदस्य व्ययस्थापक-समा में ही है। 
छठा एक ईसाई रक्ण-संघ दल? है जिस का 'राष्ट्रीय प्रजावत्तात्मक दल! के नाम से 
सन्‌ १६०७ ई० में जन्म हुआ। सातवां एक जर्मन लोगों का “जर्मन व्यवस्थापकी दल 

. दै | हंगरी और बलगेरिया की श्रल्प-संख्या जातियों के भी 'मेग्यार दलः और 'बलगेरियन 
दल! नाम के दो छोटे-छोटे दल हैं। 
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राज-यवस्था--हमारे महाद्वीप एशिया को यूरोप से मिलाने बाले एशिया फे 
यूरोप की सीमा पर द्वारपाल वर्वी की सरकार की मी लड़ाई के बाद विल्कुल सुरत 
बदल गई है | तुक लोगों ने एक जमाने में श्रपणी तलवार के ज्ञोर से टर्की साम्राज्य 
मध्य यूरोप और मित्र तक्ध पैचा लिया था, संगर बाद में ठर्कां के सुल्तानों को दरस 
श्रौर दस्तरख्वानों से ही फरुत न रहने के कारण श्र यूरोप के ईसाई राष्ट्रों के भयकर 
इमलों श्र कूट राजनीति के कारण तथा अपने घरेलू कंगडों और दगाबाज़ियों के कारण 
यर्का फी द्ालत इतनी कमज़ोर हो गई थी ऊ्लि यूरोप के राष्ट्रों में उस का नाम “यूरोप 
का जीमार! पड़ सया था । लडाई के ज़माने तक इस साम्राज्य की सरकार निरी सुल्तान 
शाही श्रथोत्‌ निषद राजाशादी थी। यूरोपीय राष्ट्रों के ज्ञोर ठालने पर टर्का के 
सुल्तान ग्रडुलदमीद द्वितीय ने सन्‌ १८७६ ६० में श्रपने देश के लिए एक राज व्यवस्था 
का एलान ऊ्रिया था| इस राज-व्यवस्था के अनुत्ार टर्क़ी में श्राजन्म नियुक्त सदस्यों 
की 'सिनेद! और प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की घितिनिधि समा?, दो सभाश्रों की एक 
व्यवस्थापफ-सभा कायम की गई थी । व्यवस्थापफ सभा की पहली वैठक भी १६ मार्च, 
सन्‌ १८७७ ई० हुई थी, मगर उसी खाल दर्फा श्रौर रूत का युद्ध छिड जाने के काण्य 
बाद में व्यवस्थापक सभा की बैठऊँ वद कर दी गद। और फिर सन्‌ १६०८ ६० में नौ 
जवान तुर्क दल! ने टर्की में क्राति कर के सुल्तान अब्दुलइमीद को तख्त से उतार दिया 
था, और पुरानी राज-व्पवस्पा पर सरकार को श्रमल करने के लिए मजबूर कर दिया 
था। दूसरे साल इस राज-व्यवस्था से सशोधन भी हुआ था, मगर सरकार में फिर भी 
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लड़ाई फे ज़माने तक निपद निरकुशशाही ही चलतो रही और “प्रतिनिषिन्समा का 
सरकार पर कुछ क्लायू नहीं था। ः 
मगर यूरोप की लड़ाई में जर्मनी के साथ ही टर्कीं की कमर टूट जाने पर मित्र 
राष्ट्रों से सधि करने में सुल्तान ने जो कमज़ोरी दिखलाई और उन को जौ-जो वेइक्जतियां 
राहनी पडी, उस ने लुर्के के दिलों में एक श्राग लगा दी। सुल्तान की मिचनराष्ट्रों से की 
हुई सन्‌ १६१८ ई० की 'सेत्र की सभि! को तुके| ने मज़ूर नहीं किया। उन्हों ने मुस्तफा 
कमाल पाशा की अध्यक्षता में अ्गोरा को अपना केंद्र बना कर ठ्कों की स्वाधीनता कायम 
सफ़ने के ज्िए ऐसी भयकर लडाई की हरि आखिरकार मित्रराष्ट्री को मजबूर होकर 
टर्की फे राजनैतिक नेताओं से लूज़ान में सन्‌ १६२२-२३ ६० में एक दूसरी सपि 
करनी पड़ी, जिस के अलुसार कुस्तुनतुनिया और धूस पर तुककों' का अधिकार कायम 
रहा | जिस समय तु्क अपनी हस्ती क्रायम रखने के लिए. जान हयेली पर रस फर लड़ 
रहे थे, उसी समय उस के नेता मुस्तफा कमाल की श्रोर से सन्‌ १६०८ ई० की राज 
व्यवस्था के भ्रनुसार जो व्यवस्थापक-सभा बनी थी, उस के सदस्यों को शगोरा में मिलने 
के लिए बुलावा भेज दिया गया था | इस सभा ने एकत्र हो कर श्रप्ैल सन्‌ १६२० ई० 
में एशिया माइनर की राष्ट्रीय अर्की सरकार! को तुर्क जाति की प्रमुता का एक मात्र 
प्रतिनिधि! एलान कर के सुल्तान की सरकार और कुल्तुनठनिया में बैठने वाली व्यवस्था 
पकसभा को तुर्के की सरकार ने होने का एलान कर दिया । फिर नवबर सन्‌ १६२२ ई० 
में इसी सभा ने सुल्तान को टर्की की गद्दी से उतार देने, हुक साम्राज्य फे खत्म 
हो जाने श्रोर उस के हाथों में नए 'ुर्क राष्ट्र? की स्थापना होने का एलान किया। याद 
में इस सभा ने श्रयोण में बैठ कर २६ श्रक्दवर सन्‌ १६२३ को पुरानी टर्को की राज- 
व्यवस्था में इतने फेर पार किए कि उस को पिल्कुल बदल.ऊर नया ही बना दिया। नए 
हुक राष्ट्र को 'प्रजातत्र! घोषित कर के इसी सभा में मुस्तफा कमाल को नए. प्रजातन 
का प्रमुख घोषित कर दिया गया | बाद में सन्‌ १६२४ ई० में इस राज व्यवस्था की पिर 
पुनंघदना कर के उठ को बिल्कुल 'यूरोपीय सरकारों? के साँचे में दाल दिया गया। 
व्यवस्थापफसभा--नए हुक प्रजातय की व्यवस्थापक्र सभा को बड़ी राष्ट्रीय 
सभा?" के नाम से पुकारते हैं। यूगोस्ताविया की तरह इस व्यवस्थापक सभा की भी एक 
ह समा होती है, जिस को फ़ानून बनाने और कार्यकारिणी की सारी प्रभुता होती है। 
अठारह वर्ष के ऊपर के दर तुर्क नागरिक ऊ्रो राष्ट्रीय सभा के चुनाव में मत देने और तीस 
यर्ष से ऊपर के इर तुक मतदार को राष्ट्रीय समा के लिए उम्मीदवार होने का इक्त होता 
है। समा फा चुनाव चार साल के लिए किया जाता है शौर उस की आराम तौर पर साल 
में एफ बार बैठक होती है, मगर साल भर में चार मास से श्रधिक सभा की बैठक बद 
नहीं रह सकती हैं श्रोर इस चार मास की छुट्टी का कारण राज-ब्यवस्था में 'सदस्यों को 
अपने चुनाव के क्षेत्रों में जा कर सरकार पर हुकूमत करनेवाली शक्तियों को संगठित 
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करने और श्रायम और तफरीद का मौका देना? बताया गया है। सभा के सदस्यों के 
पाँचवे' भाग की माँग पर या प्रजातत के प्रमुख या मनिमडल के प्रधान की साँग पर 
राष्ट्रीय सभा की खास बैठे भी बुलाई जा सकती है। राष्ट्रीय-समा प्रश्नों, पूछताछ, 
और जाँच के द्वारा सरकार पर अपनी देख रेंख और हुकूमत रखती है। साधारण कानूनों 
फो बनाने की सत्ता के श्रतिरिक्त 'राष्ट्रीय समा! को सुलद की सपिया और समझौते, युद्ध 
की घोषणा, बजट, कमीशन के बनाए हुए कानूनों को जाँच कर के सजुर करने, सिके 
गठने, एक हृद तक अपराधियों को श्राम साफी देने, व्यक्तिगत अपराधियों की सज़ा कम 
करने और माफी देने और पाँसी की सज़ाओं को बहाल करने फे श्रधिकार भी दिए 
गए हैं । 

राष्ट्रीय समा फे एक तिहाई सदस्यों की राय से राज व्यवस्था में सशाधन का 
कोई मसविदा पेश फ़िया जा सकता है, मगर उस के मसज़्र होने के लिए सभा के दो 
तिहाई सदस्यों के मतों की ज्ञरूरत होती है, परतु टर्कीं की राज-व्यवस्था की पहली धारा--- 
जिस में ढ्कों के प्रजावत्र होने की घोषणा की गई है--के सबंध में कोई सशोधन पेश 
मह्दी हो सकता है। 

” क्रार्यकारियी--अजातन के प्रमुख को राष्ट्रीय सभा अपनी ज़िंदगी यानी चार 
साल के लिए चुनती है । प्रमुख का समय पूरा दो जाने पर उस को प्र खड़ा द्वोने का 
अधिकार भी होता है | राष्ट्रीय-समा में पास होने वाले कानूनों को प्रमुख दस दिन के 
अदर जारी करता है, मगर उन को जारी न घर के अपने बजूहात के साथ उनको 
राष्ट्रीय-सभा के पास फिर विचार करने के लिए भी बद भेज सकता है। शाष्ट्रीय-समा 
उस के वनहातों की परवाह न वर के उन क्ाबलों वी फिर जैता का तैसा पास कर सकती 
है, भौर उस द्ालत म प्रमुख को मजवूरन उन्हें जारी करना पडता है, मगर राज व्यवस्था 
के सशोधम और श्राय व्यय सबधी प्रस्तावों को रोकने का अधिकार बिल्कुल प्रमुख को 
नहीं होता है। प्रजातत फे प्रमुख के सारे हुक्‍्सों पर प्रधान मत्री और जिस विभाग से 
बह हुक्म सबध रखता है, उस विभाग के मनी के हस्ताक्षर होते हैं। राजद्रोद के अपराध 
के लिए प्रमुख सिर्फ राष्ट्रीय-समा को जवाबदार होता है, डिसी श्रदालव में उस पर 
मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ठर्का प्रजातन के प्रमुस को बड़ी ताक़त होती | 
राज-ब्यवस्था मे उस को जो अधिकार दिए गए. हैं, उन के अनुसार वह किसी कदर 
प्रास के और किसी कदर स्विदज़रलेंड की फेंडरल कॉसिल के प्रमु्त को तरह कहा जा 
सकता है| मगर ताकत में इन दोनों देशों के प्रमखों श्र अमेरिका प्रजातद के प्रमुख 
से भी यर्की का प्रमुफ जबरदस्त होता है। टर्की का भ्मुख व्यवस्थापक-्सभा में सब से 
बडे दल का नेता भी होता है; क्योंकि अपने दल की सहायता से ही व्यवस्थापक सभा 
में वह चुना जाता है। राष्ट्र समा के बहुसझ्या दल्ल का नेता होने से वह जैसा चाहे देस 
राष्ट्र सभा फो चला सकता है, मगर इस के श्रलावा राष्ट्र समा के अ्रध्यक्ष को भी बही 
खुनता है । अस्त, टर्की प्रजातत्र के ग्रमख को चतुर्मप़ की सत्ता द्वोती इ--प्रजातत्र के 
प्रमुख की, सत्रि मडल के प्रधान को नियुक्त करने बाला होने श्रयोत्‌ सति सडल के प्रमुख 
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की, उसी तरद राष्ट्-भा को प्रमुप की और राष्ट्र उमा के सब से बडे दह के प्रमुख 
की | प्रतएव मिवनी उस फो सत्ता द्वोती है, उतनी ऊिसी प्रजासचात्मक प्रजातेंत के प्रमुख 
को दुनिया में नहीं होती है । 

प्रजातंत्र का प्रमुप संचालकों की समिति” के प्रधान फो नियुक्त करता है। 
(संचालक! इंग्लैंड के मंत्रियों की तरद दोते हैं और उन्‌ के प्रधान की दैतियत इंगलैंड 
के! प्रधान मंत्री के बराबर की होती है। प्रधान राष्ट्रगसमा के सदस्यों में से 'संचालकों' को 
चुन कर उन को अपने प्रोप्राम के सभा के सामने पेश करता है और श्रपनी नियुक्त के 
एक सत्ताद के भीतर ही राष्ट्रत्ममा से विश्वास का मत! माँगता है। अस्द, धंचालकों 
की समिति! ही टर्की का मत्रि-्मडल द्वोता है श्रौर उस के सद॒त्य सम्मिलित रूप से और 
अलग-श्रलग राष्ट्र-तमा को जयाबदार होते दं। 

राष्टर-सभा श्रनुभवी और खास बातों में दक्त लोगों की एक 'कॉसिल श्रॉव स्टेट! 
भी चुनती है | यह सभा शासन-स्वंधी प्रश्नों को तय करती है श्रौर ठेकों, सियायवों भ्रौर 
सरकार की तरफ से पैश होने वाले मसप्रिदों पर सरकार को सलाद देती है। संचालकों के 
बनाए, ्ः नियमों और हुकक्‍्मों को भी इस सभा की सलाद ले लेने के बाद जारी किया 
जाता है। 
राजनैतिक दल और सरकार--यर्की में बस एक “लोकदल! का ही त्‌ती 
बोलता है। इस दल को मुस्तफा कमाल पाशा ने सन्‌ १६२३ ६० में बनाया था और इस 
दल मे सरकार पर क़ब्ज्ञा जमा कर मुस्तफा कमाल पाशा को एक तरद से ठर्की का कर्ता- 
धर्ता बना दिया है । इटली भौर रूस की तरह ठर्की में प्रजासत्तात्क सरकार की धनिया 
खुल्लम-खुल्ला तो नहीं उड़ाई जाती हैं। मगर उन दोनों देशों की तरह टर्की में भी एक ही 
दल का राज है। श्रस्तु, सरकार का रूप प्रजासत्तात्मक द्वोमे पर भी मुस्तफा कमाल का 
मुसोल्लनी और स्टेलिन की तरह बिल्कुल स्वाधीन शासक! की सत्ता है। 

लोकदल का श्राज कल प्रधान टर्की का एक दूसरा प्रख्यात राजनीतिश इश्मत- 
पाशा है। इस दल की शाखाएं और क्लब ठकीं के सारे प्रांतों में पैले हुए. एै और यह दल 
ट्की की कायापलट फरने में वैसा ही संलग है जैसा कि इटली का परीसिस्ट और रूस का 
समष्िवादी दल । यह दल कट्टर राष्ट्रीय और आधुनिक विचारों को भानमे वाला है। 
टर्की का सुलतान हमेशा से हुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था। 
मगर इस दल क्री मदद से मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने धर्मोंध मुसलमानों के चीखने-विल्लाने 
की कुछ परवा न कर के मार्च सन्‌ १६२४ ई० में ही ४की के कंपों से खिलाकत का 
जुआ उतार कर फेंक दिया था, उसी प्रकार उस ने शिक्षा-विभाग को सुल्लों के पंशों से 
निकाल कर शिक्षा-मंत्री और धार्मिक अदालतों को न्याय मत्री के अधिकार में रस दिया 
था ओर पाक क़ाबून! की व्याख्या करने वाले शेखुल इस्लाम को मंत्रिः्मंडल से ही निकाल 
दिया था। इस दल के हाथ में उकी की सरकार आने के तसय से बराबर यह दल टकी 
को यूरोप के दूसरे आधुनिक राष्ट्रों के बराबर प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न कर रहा है । 
पर्दा-नशीन औरतों के में ह पर से क्वानूजों के द्वार बुर्फा उतार कर फेक दिया गया है, जिस के 
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कारण छियों को भी मैदान में आरा कर टकों के निर्माण में हिस्सा लेने का मौछा प्रिला 
है। तु्की भाषा की लिपि तक बदल दी गई है) आधुनिक टकी का निर्माता मुल्तफ़ा 
कमाल अपने लोकदल की फौलादी कीची से काट-छाँट कर मुर्माश हुए. शर्की 
को हर प्रकार से चमन बनाने का बड़ा प्रयत्त कर रहा है। मगर इस द्षोशियार 
बांग़बान के बाद भी लोकदल और टर्की की सरकार का ने भाल्यूम यही रूप रहेगा 
या नहीं | 
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सन १६१२ ६० तक श्रल्थानिया टर्की फे श्रधीन था। र८ नवबर, सन्‌ १६१२ 
ई० को मयकर लड़ाई के बाद श्रस्वानिया ने टकौं से अपना पहला छुड्ढा तिया था। 
ग्गर उस के स्वाधीन दवोते ही लालची वाल्कन रियासर्ते, श्रल्यानिया को थ्रापस में बाँदने 
का प्रयान करने लगीं थीं जिस के परिणाम-खरूप याल्कन युद्ध हुआ था और बाद में 
आरास्ट्रिया, इगरी श्रौर इय्ली फे बीच में पढ़ने से श्रत मे भ्रत्वानिया की स्वाधीनता सब ने 
कबूल कर ली थी। श्रतरांट्रीय सरक्षण में श्रल्वानिया वो एक खत रियासत जुलाई 
सन्‌ १६१३ में घोषित किया गया था और वाद में बीड के शाइज्ञादा विलियम को उस का 
मौरूसी राजा बना दिया गया था। मगर टबों, वाल्कन रियास्तों, और दूसरे राषट्री के 
घड़यत्रों फे कारण विलियम का राज न चल सका और एक साल के भीतर ही बढ राज 
त्याग कर के चला गया। उस के चले जाने के बाद अल्वानिया बहुत से स्वत भागों में 
बेंढ गया। पिछली यूरोप की लड़ाई में यूनानी, इयालियन, मेंटिमेग्रिम, सर्य, श्रास्टिया। 
हगैरियन, बल्गेरियन और फ्रेंच सेनाओं का अल्वानिया पर श्रषिकार रहा | श्रस्थायी सपि 
होने के समय अ्ल्वानिया के अधिकतर भाग पर इटली का और बाकी भाग पर फ्रांस और 
यूगेस्लाविया का कब्जा था। पिर भी एक अ्रस्थायी सरकार की घोषणा कर दी 
गई थी जो इठली के सहकार से काम करना चाहती थी। इसाइयों के दो पर्थों के 
हु हा ले कर चार सदस्यों की एक 'राज्य प्रतिनिधि समिति? मी नियुक्त कर दी 
गई थी। 


इरेण ] 
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संधि-सम्मेलन में राष्ट्रों का अल्वानिया को बाँट लेने का इरादा देस कर 
अल्थानिया में राष्ट्रीया की लदर उठ खड़ी हुई श्लौर श्रल्वानिया के लोगों ने 'राज्य- 
प्रतिनिधि समिति? के नीचे एक राष्ट्रीय सरकार! फ्रायम कर की। उन्हों ने क्रांति कर के 
इटालियनों और फांतीसियों को भी सन्‌ १६२० ई० में अल्वानिया से हृए जाने के लिए. 
मजयूर कर दिया। मगर यूगोस्ताव सन्‌ १६२१ ई० तक नहीं इटे श्रौर उन्दों ने उत्तरी 
अल्थानिया पर भी कब्जा जमाने की कोशिश की, जिस पर 'लीग श्रॉव नेशंस? ने इस्तक्तेप 
फर के राष्ट्रों से कुछ परिवतनों के साथ युद्ध के पूर्व की अल्वानिया की सीमाश्रों को मंजुर 
करा लिया। मगर श्रल्वानिया की सीमाओ्रों का श्रास्धिरी फैसला सन्‌ १६२६ ई* में ही 
एक समझौते से हो पाया था। आखिरकार पहली सितंबर, सन्‌ १६२८ ई० को श्रदमद 
बे ज्ञोगू प्रथम को श्रल्तानिया का मौल्सी राजा घोषित कर के अल्वानिया को यूरोप के 
दूसरे स्वाघीन राष्ट्रों की तरद एक खाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। श्रल्वानिया राष्ट्र 
की राज-व्यवस्था के अनुसार अल्व्रानिया में मौरूसी प्रजासत्तात्मक्त और व्यवस्थापकी 
राजाशाही है | राज-व्यवस्था के संशोधन का अस्ताव राजा और व्यवस्थापक-समा दोनों की 
ओर से झा सकता है। मगर राज-व्यवस्था के संशोधन का काम इर ७५०० की 
आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से चुना हुआ एक व्यवस्थापक-सम्मेलन ही कर 
सकता है | 

सरक्वार--क्ावत्त बनाने की रुचा राजा और एक सभा की एक व्यवस्थापक- 
सभा में है, जिस के सदस्यों को १५००० की श्राथादी के लिए एक प्रतिनिधि के द्विताव से 
प्रजा घुनती है। राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राजा और सात मंत्रियों के एक संत्रि-मंडल में 
होती है । न्याय-शासन व्यवस्थापक-समा और कार्यकारिणी से अलग राजा के नाम परे 
होता है | शजा राष्ट्र की सेनाओं का सेनाधिपति माना गया है। सेना-विभाग के अतिरिक्त 
शजा के सारे फ़रमानों पर प्रधान मंत्री और एक मंत्री के दस्तखत होते ईँ | टकीं की तरह 
बारद सदस्यों की एक 'कौिल आँव्‌ स्टेट! भी होती है। तीन अल्थानियन दो अँग्रेज़ और 
एक इटालियन, छः सदस्यों की, ठिफे राजा को जवाबदार, एक 'राजमहइल की मंत्रि-मंडली! 

भी होती है । हि डर 


बलग्ररिया की सरकार 


राज-व्यवस्था-उन्‌ १६०८ ६० तक बलगेरिया भी टकों फे श्रधीन एक 
रियासत थी, निस फो एक हद तक अपने शासन की स्वतंग्रता थी | सन्‌ १६०८ ई० के 
बाद से बलगेरिया भी एक स्वाधीन राष्ट्र है गया। उस फी राज-व्यवस्था पुरानी सद्‌ 
१८०६ ६० की राज-्यवस्था पर बनी है, जिस में रान्‌ १८६३ ६० श्रौर सन्‌ १६०३ ई* 
में बहुत-्से फेफफार क्रिए गए ये | सन्‌ १८७६ इं० की राज-व्यवस्था फाफी उदार थी, 
मगर प्रजा के प्रतिनिधियों की सेब्रान्ये नाम की राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा को पाख्तव में 
बहुत कम सत्ता रहती थी। बालकन युद्धों की प्लेग के कारण भी बलगेरिया फो शांतिमय 
रॉजनैतिक जीवन बिताने का मुश्किल से ही समय रहता था। सम्‌ १८८७ इं० तक बल* 
गेरिया पर रूस का अ्रधिकार रहने से बलग्रेरिया की व्यवस्थापक सभा के नेताशों को 
पक स्वतंत्र राष्ट्रीय नीति बनाना श्रतंभव था | फ़िर राज-ब्यनस्था में राजा की सत्ता बढा 
देने फे थाद राजा की सारी रुत्ता का प्रयोग व्यवस्थापकँ-सभा में विरोधी दलों को कुचलने 
में किया जाने लगा था | है 

व्यंचस्थापक-सभा--अल्यानिया की तरद बलगेरिया मे भी सिर्फ एक सभा 
की एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा दे, जिस को सेब्ान्ये कहते हैं|इस राष्ट्रीय उमा में 
फ़रीब २७४ सदस्य होते हैं; जिन को बलगेरिया के सारे मर्द नागरिक चुनते हैं। सदस्यों 
क्रो उम्र कम से कम तीस वर्ष की होती है, और उन को चार वर्ष के लिए चुना जाता है | 
राष्ट्रीय सभा को कानून बनाने श्रौर श्राय-व्यय के तथा कार्यकारिणी के हुक्मों पर निय॑- 
४० 
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भण के सारे झषिफार होते है) सारे मधविदे और प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा के सामने पेश 
फिए जाते ई। सभा को शासन की जाँच पड़ताल करने के लिए उपसमितरिया नियुक्त करने 
और सरकार से प्रश्न पूछने का हक् होता है । सभा की साधारण बैठफ ये अतिरिक्त, 
ज़रूरत पड़ने पर खास बैठऊं मी होती हूँ । 


राज-च्यवस्था में फेरपार करने और राजछुत्र फे श्रधिकार-सरधी नियम बनाने 
के लिए एक खास राष्ट्रीय सभा बैठती है, जिस को राष्ट्रीय सभा की तरह ही चुना जाता 
है। बस, इतना फर्क होता है क्रि राष्ट्रीय सभा के एक निर्वाचन क्षेत्र से एक के बजाय 
दो प्रतिनिधि आते हैं । 
कार्यकारिणी--बलगेरिया राष्ट्र की कार्यरारियी की सारी सत्ता का कैँद्र 
राजछुत माना गया है । सन्‌ १६११ ४० तक राजा, बल़्गेरिय[ के प्रतिनिधि की देसियत 
से दूसरे राष्ट्रों से सधियों कर सकता था, मगर उन सधियों की श्राखिरी मज्ञरी के लिए 
राष्ट्रीय-सभा की मज़्री की ज़रूरत द्ोती थी। सन्‌ १६२१ ई० में सभा फी मज़ूरी की फ़ैद 
सभा की राय से ही इटा ली गई । राजा को मतियों के द्वारा क्रानूनी ससविदे और प्रश्न 
राष्ट्री--भा में पेश करने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय-मा में मज़ुर किए गए सारे 
मसविदों को क्वामूम बनाने के लिए, राजा की मज़्री की जरूरत द्वोती दे। व्यवस्थापकू- 
सभा को भग करने का दृक्क भी राजा को द्वोता है। राज व्यवस्था फे अनुतार राजा और 
ब्यवस्थापऊ-सभा' था सश्ि मेडल और व्यवस्थापऊन्सभा में भयकर झगड़ा द्वोने पर ही 
शजा व्यवस्थापक-सभा को भग कर सऊता है, मगर कौनसा झगड़ा भयकर ह श्र 
कौन सा नहीं | इस का फ़ैसला राजा और मत्रि सडल करता है। अर, व्यवस्थापक- 
सभा की ज़िंदगी बहुत इृद तक कार्यकारिणी की पा पर निर्भर रहती है | सभा भग दोने 
के दो मास के भीतर द्वी नया चुनाव हो जाता है। देश फे भीतर या बाहर से खतरा 
असन्न हो जाने पर और व्यवस्थापफ सभा की बैठके बुलाना असमव हो जाने पर राजा 
को सारे प्रश्नों का फैसला करने, कानून बनाने श्रौर सारा शासन का फाम-काज चलाने 
या, राज व्यवस्था के अ्रनुसार इक़ माना गया है, मगर ऐसी हालत में राजा प्रजा पर 
नए, कर नहीं लगा सकता है तथा मनि मडल की राय राजा के कामों से मिलनी चाहिए 
आर मत्रि मडल को राजा के सारे कामों की जवाबदारी अपने सिर पर ले लेनी चाहिए | 
पिर भी जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी मत्रि मडल को अपने सारे काम व्यवस्थापक्- 
सभा के सामने मज़ुरी के लिए रफ देने चाहिए । 
मत्रि मडल के सदस्यों श्रौर प्रधान मनी को राजा निशकक्त करता है। यह भत्री 
सम्मिलित रूप से और झलमग अलग राष्ट्र समा को जवाबदार होते हैं। मत्रियों फे राजा 
के हर फ़रमान पर दस्तखत रदते हैं शौर इस लिए. वह क्लानूनी और राजनैतिक तौर पर 
शजा और व्यवस्थापक सभा दोनो को जवाब्रदार ह्वेते हैं । 


स्थानिक शासनं--बलगेरिया में स्यानिक शासन ऐिल्कुल फ्रांस के ढग पर 
द्ोता है। केंद्रीय सरकार के नियुक्त किए हुए प्रीफ़ेक्ट के श्रधीन डिपार्टमेंट का शासन एक 


इधर ] यूरोप की सरकारें 


स्थानिक चुनी हुई उमिति की सलाह से छोता हे। उसी प्रशार जिलों का नायत्र प्रीफेक्ट 
शासन चलाते हैं। सयर से छोटा शासन चेन कम्यून होती है। जिस में लगमग विह्कूले 
पचायती शासन चलता दे श्र जो राष्ट्र फे राजनैति7 जीवन की इकाई ओर बुनियाद 
होती है | 

राजनैतिक दल-बलगेपिया के लोग हमेशा से वेचेन तबियत फे हैं, मगर 
पिछली लडाई में श्रीर उत से पहले की कई लडाइयों में भी बलगेरिया का घ॒ण हल 
हे जाने से बहा के लोगों में और भी अ्रधिक अशाति और अस्तोष फैला था, 
जिस के फ्लस्वरूप इस दैश में समाजवादी, सम्माष्टिवादी श्रीर सिसानवादी गरम पिचारों 
की जैसी हवा वही, वैसी यूरोप के दक्षिय-यूव॑ के श्रौर ऊिसी देश में नहीं बही | 

लडाई खत्म होने के बाद एक बहादुर और ह्ोशियार ऊिपान ऐलेक्ज्ेंडर स्टागू 
लिस्फी की अध्यक्षता में क्रितान दल ने उलगेरिया में बहुत ज्ञोर पकड़ा था। दो बार 
प्रयत्न करने पर भी जब कई दल की सरकार म॑ चल सऊी, तो फिसान-दल ने व्यचस्पा 
पकसभा भग करा के नया चुनाव कंणशा,,जिस में उन्हें छोटी सी सख्या व्यवस्थापक 
सभा में मिल्ल गई थी | मगर इस दल के ह्वाथ में सत्ता श्राते ही राजनैतिक दलों फी 
भयकर क्लद् शुरू द्वो गई और स्टाबूलिस्की और उस का दल इस रार में श्रीर भी कहर 
बन गया। उन्हों ने समाज-सुधारों फे एक गरम कार्य-क्रम पर अमल करना ओर गाँवों 
फो शहरों के खिलाफ उभाड़ना शुरू कर दिया, जिस से बुछ ही समय में इस दल ने 
दूसरे सारे राजनैतिक दला, अख्बारां और धधा पेशा लोगों को अपना दुश्मन बना लिया | 
स्टाबूलिस्की का समाज-सुधार का कार्य क्रम तो अच्छा या, मगर उस का शासन का ढगे 
अच्छा नहीं था। उस ने सारे पुराने दलों के भूतपूर्व मतियों को पफ्ड कर उन पर लड़ाई 
छेड़ने के इलज्ञाम के लिए, एक खास अ्रदालत फे सामने श्रभियोग भी चलाया था। इस 
दल का फेसिस्टा को तरह झरना एक अलग 'नारजी दल! या ओर कटा जाता दे हि 
भरह दल यलगेरिया के राजा जार त्रोरिस को गद्दी से उतार पकने की तैयारी कर रहा 
था। स्टाबूलिस्की की 'चालीस वर्ष तक गाँवों का राज फ़ायम रखने! के इरादे की 
शेखी और उस के दल श्रड बड कामों के विरुद्ध बलगेरिया के सभी दलों ने खास कर 
शिक्षितवर्ग ने आवाज़ उठाई। भंग स्टाबूलिस्की ने चुनाव के नए क्रादूनल बना कर 
विरोधियां का वैध श्रादोलव तक करना अउभव कर दिया, जिस के फ्लखरूप गुप्त पडयन 
कारी आदोलन बदढने लगा | ग्राखिरकार अ्रध्यापकों और सेना के अधिकारियों फे एक 
गुद्द ने लगभग सारे शिक्षितवर्ग और सेना की सहायता से स्टायूलिस्की की सरकार को 
६ जूत, सन्‌ १६२३ ६० को उखाड कर प्ेंक दिया और प्रोफेसर ऐलेक्जेंडर ज़ानकौफ 
की अध्यक्षता में एक प्रकार की अध निरकुश सरकार की स्थापना कर दी। जद्दा-्तहा 
किसानों ने अपने दल की सत्ता कायम रखने के लिए. दृथियार उठाए, मगर उन को 
शीघू ही दबा दिया गया। स्टाबूलिस्की को बुरी तरह कत्ल कर डाला गया | 

इस ऊफ्े बाद भी बूलगेरिया में शाति नहीं हुई | बहुत दिनों तक इधर उधर 
मार-काट दोती रही । सितबर सन्‌ १६२३ ई० को समष्टिवादियों की, जिन को बलगेसिया 
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में महुत काफी सख्या थी, क्रांति हुईं और उस को भी मयकर क्रूरता से कुचल दिया 
गया । फिर ज्ानफौफ सरकार के पक्षपाती सारे मध्यम वर्ग के पुराने दलों ने मिल कर 
एक प्रजासत्तात्म मेत्री! नाम की दलों की एफ सघ का सगठन क्रिया, जिस को बडी 
मार-ऊाट के बाद दूसरे चुनाव में श्राखिरकार व्यवस्थापक समा में बहुसख्या मिल गई | 

मगर दूसरे वर्ष भी हत्याओरों और क़त्लों की भरमार जारी रही। क्रिसानों और 
समष्टिवादियों की संयुक्त सामना? नाम की एक सम्धा ने खास कर सरविया के प्रवा- 
मियों की सहायता से बलगारिया में पड़यनकारी आदोलन जारी रक्‍क़्सा। इस सस्था का 
इरादा ज़ानकौफ सरकार को उलट देना था। इसी सस्था की ओर से नववर्ष के दिन, 
बलगेरिया की राजधानी सोकिया का मुख्य कृत, जिस में उसी दिन सरकारी अफसरों, 
अध्यापकों और मत्रियों की एक भीड थ्ानदोत्सव मना रही थी और स्वय राजा भी गया 
हुआ था, उडा देने का प्रयक्ष किया गया था | दूसरी बार एक पहाडी रास्ते पर राजा की 
सोदर पर हमला किया गया था, जिस सें राजा तो बच गया था, मगर उस के एक नौवर 
की जान चली गई थी। सगर इस सस्था की सब से भयकर करतूतों में ईस्टर के दिन 
सोफिया के एक गिसजेघर को डा देना था, जिंस में एक सेनिक अ्रफतर की मृतक क्रिया 
में--जिम्न को कम्यूनिस्टों ने मार डाला था--भाग छेने बाले १४० श्रादमी ख़त्म हो 
गए थे | कहा जाता है कि इस गरिरजाघर को कम्यूनिस्टों ने उडाया था। कुछ भी हो, इस 
घटना के बाद से सरकार की झोर से मयकर श्रत्याचार शुरू हुआ, और किसान और 
समष्टिवादी दलों के नेताश्रों की बुरी तरह से जाने ले ली गई । क्राबूत बना कर बलगे- 
रिया में समष्टियाद तक को गैरकानूनी करार दे दिया गया; परत इन पड्यतों, क़त्लों 
ओर श्रत्याचारों से थरु कर, बाद में जानकौफ मत्रि मडल' के पक्षपाती दलों ने स्वय 
इस ममि-मढल के द्वाथ से सरकार की बागडोर ले ली और जनवरी सन्‌ १६९६ ई० मे 
ऐंड्रा लियापचेफ को नए. मत्रिन्सडल का भार सौंपा । ऐंड्रालियापचेफ ने अर्ट्तात्मक और 
पड्यनों में भाग ने लेने वाले ज्ञोगों का एक मति सडल सैयार क्या। उस की नीति 
धीरे-धीरे शातिमय और नरम ऊुपायों से परिस्थिति को ठीक करने की थी | मगर उस के 
समर्थकों में मेल न होने ओर उस का व्यवस्थापक-सभा में बहुत पिरोध होने से सम्‌ 
१६३१ ६० के चुनाव में इस मत्रि मडल की भी हार दो गई थी, और आखिरकार उदार- 
दल, प्रजातत्तात्मक दल, ऊिसाम दल और गरम दल के धदस्यों में से प्रजासत्तात्मक 
दल के नेता एम० मेलीनौफ ने चार दलों का नया मत्रि सडल रचा था 

बलग्रेरिया के मुझ्य राजनैतिक दलों में एक (राष्ट्रीय उदार दल' भौर उदार 
दल? दोनों को मिला कर 'उदार दल” है। यह दल पुराने दलों के मेल से बना था । 
दूसय प्रजासचात्मऊ मेत्री' नाम का दल है, जो स्टाबूलिस्की को निकालने के बाद 
बहुत से दलों को मिला कर बना था और जिस के मत्रि-मडल की सन्‌ १६३१ ३० में द्वार 
हो गईं थी | इस दल का काय्ये कम सरकार की सत्ता बढ़ाना, सरकारी खर्च कम करना, 
शिक्षा में सुधार करना और पडेोस के यष्ट्रों से मिल-जुल कर रहना दै। आजकल यह 
दल रुखकार के विरोधी दलों में से मुख्य दल है । 
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तीसरा प्रजासतात्मक दक्ष? है जिस के हाथ में सन्‌ १६०६-११ श्रीर १६१८ से 
१६१६ तक सरफार थी। यह दल ने तो बिल्कुल गरम ही है श्रौर न बिल्कुल नरम ही। 
इसी दल के नेवा मेलीनौफ ने 'प्रजासत्तात्मऊ मैत्रीदल' कौ द्वार हो जाने पर सन्‌ १६३१ में 
प्रधान मंत्री वन कर नया मंत्रिमंडल बनाया था | यह दल सब्र दलों के मिलने और देश 
में शाति क्षायम करने का पत्तपाती है | चौथा एक “गरम दल है जिस की सन्‌ १९०६ ई० 
में प्रणासत्तात्मक दल से निकले हुए लोगों को ले कर ज़ानकौफ़ गे स्थापना की थी। इस 
दल का कार्य-क्रम सहकारी संस्थाश्रों कौ रक्षा करना, करों में सुधार करना और बातह्क्न 
राष्ट्रीं की एक संघ बनाना है। इस दल का भी एक सदस्य गेलीनौफ मंति-मंडल में था। 
पाँचवां एक 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल! है इस की स्थापना सन्‌ १८६३ ई० में हुई थी 
और दूसरे इसी नाम के यूरोपीय दलों की तरद यह दल शांतिमय उपायों से सम्राजशादी 
* स्थापित करने में विश्वास रखता है। इसी दल के गरम लोगों ने श्रलग हो कर १६०३ में 
एक श्रलग दल बना लिया था, जो सन्‌ १६१८ ई० में “कम्यूनिस्ट दल फदलाने 
लगा था । 
छटठा दल किसान दल! है जिस की स्थापना सन्‌ १८६६ ई० में हुई थी। 
उस की लड़ाई के बाद एकदम ताक़त बढ़ जाने और उस के नेता स्टाबूलिस्की का द्वाल 
पाठकों को बताया दी जा चुका है। यह दल खेती की रक्षा करने और किसानों की ताक़त 
बढ़ाने में विश्वास रखता है । स्टांवूलिस्करी की द्वार के वाद इस दल में दो गेताओं की श्रध्यद्ता 
में हिँंता की विरोधी दो शाखाएं भी बन गई हैं । इन दलों के अलावा सातवां एक 'मज़दूर 
दल! भी दै.जो सन्‌ १६२४ में 'कम्यूनिस्ट दल” गैरकानूनी ठद्दरा दिए. जाने पर इस नए. 
नाम से उठ खड़ा हुआ है। इस दल की नीति श्र प्रोग्राम बिल्कुल पुरागे 'कम्यूनिस्ट 
दल! कान्सा ही दै। 
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राज-व्यवस्था-पहदवीं यदी के उत्तरार्द से यूनान ठका का एक प्रांत वन 
गया था, सगर उनीसर्वी रादी में ऋंति बर के यूनान ने टर्को से क्रपनी स्माधीगता छीन 
ली थी। काति के ज़माने में फ्रांध की तरदह कई राजज्यवस्थाए यूगाव फे लिए, बनाई 
और बिगाडी गई थीं, श्रौर ३िसी पर भी अमल नहीं हो पाया था, मगर यूरोप्रीय राष्ट्रों 
की लद॒न मे द्ोने वाली सन्‌ १८६३० ई० प्री का्फेस में इस्लड, फास और रूस के सर 
क्षण मे यूनान एक स्वाधीन राष्ट्र करार दे दिया गया था। बबेरिया के राजकुमार श्रोशे 
को यूनान ने सन्‌ १८३२ ६० की सधि में अपना राजा ल्वीकार कर लिया था, और २५ 
जनवरी, सन्‌ १८३३ ई० में बढ़ यूनान के तख्य पर उठ गया था। उस ने ग्यारद वर्ष 
तक ब्रिना किसी निश्चित राज व्यवस्था के, तिफ एक सताइकार समिति की राय से राज 
काज चलाया था, मगर सन्‌ १८४३ ई० में यूनान में फिर शॉति हो जाने पर शजथागी 
एमेल्स में एक व्यवस्थापक समोलन की बैठक बुलाई गई थी, जिस ने बेल्जियम आर प्रास 
की सन्‌ १७३० ई० वी राज व्यवस्था के नमूने पर यूनान के लिए एक राज-व्यवस्थापक 
ब्यवस्था गढ बर फरवरी रानू ४४ ई० में मजूर की थी । 
सन्‌ ८६२ ई० मे यूनान से राजा ओणे को निकाल दिया गया और उस के 
स्थान पर डेनमार्क के शाइजादा जाज॑ को यूनान की गद्दी पर प्रथम राजा जाजे के नाम 
से बिठा दिया गया था । दूसरे साल जिस राष्ट्रीय समोचनन से जाज॑ को गदी पर विठाया 
या, उत्ती ने पुरानी राज व्यवस्था की पुनघंटना कर के श्रक्ट्वर सन्‌ १८६४ ई में 
यूनान के लिए एवं नई प्जाततात्मक राजव्यवस्था मज़र की | इस राज-्यवस्था के 
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श्रतुसार यूनान भें एक व्यवस्थापकी वेध श्रीर मौरूसी राजाशादी भानी गई थी, यूनान 
के राजा को क्वरीव फरीर इग्लैंड फे राजा का सा स्थान दिया गया था। राज व्यवस्था 
के एफ अध्याय मे प्रजा के अधिकारों फा एल्लान था । राष्ट्र की प्रभुता साप्ट्र की श्रजा में 
गानी गई थी। कानून बनाने की सत्ता, राजा श्रौर व्यवस्थापक समा में मानी गई थी। 
कार्यफ्रारिणी की सत्ता राजा को थी, मगर वह उस का प्रयोग ति्फ, व्यवस्थापक सभा वो 
जवाबदार, मवियों के द्वारा ही कर सऊता था | न्याय शासन शाजा के नाम पर स्वत 
स्थायाधीश करते ये | ब्ययस्थापक-सभा की सिर्फ एक सभा थी, जिस को सोलइ सी की 
आयादी के लिए एक प्रतिनिधि के दिसाव से चार वर्ष फे लिए यूनात देश के सारे 
नागरिक चुनते थे। सन्‌ १६११ ई० मे इस राज व्यवस्था में सशोधन कर के व्यवस्था 
पक समा की एक दूसरी समा की तरद कॉसिल श्रॉव स्टेट! भी स्थापित की गई थी, जिस 
के तमाम फायूनी प्रस्तावों वो जचिने श्रौर गैरकानूनी सरकारी फैसलों को रद्द कर देने 
का श्रधिकार दिया गया था। 

मगर यूनान भी बलगारिया की तरह क्रांतियों, परेलू कलाई और झंगड़ों और 
विदेशों फे आक्रमणों और कूठनीति तथा मार-काट का शिकार रहा है | इन लगातार 
मद्वारों से, १८६४ की स्थापित यूनान वी राणाशादी विल्ठु्त जजेर बम गई थी। अल, 
इस राष्ट्र की उमज्ोर रागकार पिछली लड़ाई के तूफान से बच कर निकल थाती वो 
बडे श्रचमे की वात होती | सन्‌ १६२३ ६० तक किसी प्रकार पुरानी राज-्ध्यवस्था चली। 
सन्‌ १६२३ ६० के चुनाव में व्यवस्थापफ-समा के ४०१ सदस्यों में से ३७० सदस्य 
प्रजातयपादी वेनेज्ेलोस फे दल के सदस्य चुन कर आए । उन्दों गे मार्च सन्‌ १६२४ में 
जाशाही को खत्म कर के यूनान के प्रजातप्र राष्ट्र है जाने की घोषणा कर दी और 
अप्रैल में प्रजा ने अपने मतों से व्यपस्थापक-सभा के इस निश्चय का रामर्थन क्ियां। 
पिर इसी व्यवस्थापक सभा से यूमान प्रजातन की नई राज-ब्यवस्था रची जो २६ सितबर, 
सन्‌ १६२६ ६० को भज़ूर दो जाने के बाद जारी कर दी गई | सम्‌ १६२६ ई० में घुनी 
जाने वाली व्यवस्थापक समा ने उस पर पिर विचार किया श्र जूतत सनू १६२७ ६७ में 
पह अतिम रुप में छाप दी गए। यह राज व्यवस्था अग्रेजी, फ्रासीसी शरीर बेलमियम 
की राज व्यवस्थाओं के खिद्धातों पर गढी गई है। मगर इस राज-व्यवस्था फे अनुतार 
भजातप्न का झूप बदलने के बारे में कोई सशोपन पेश' नहीं हो सवा है। 

व्यवस्थापक-सभा-गूनान राष्ट्र की अजा की अमुता इस राष्ट्र की व्यवस्था 
पक-सभा में मानी गई दे | कावून बनाने की सत्ता व्यवस्थापक समा की दोनों समाए--शक 
'अविनिधि-सभा” और दूसरी 'सिततेट--में रक्पी गई दे । प्रतिनिधि सभा! में कम से कम 
दो सी श्रौर अधिक से श्रधिक दाई--सौ सदस्य होते हैं। सभा के लिए, उम्मीदवारों वी 
उम्र कम से कम २५ वर्ष की होनी चाहिए और उन का घुनाव चार साल के लिए. 
यूनान फे सारे बालिग् मर्द नागरिक करते हैं ) 'सेल्ेटः में १२० सदस्य होते हैं, भिन में 
सै६३ सदस्योकों प्रजा चुनती है। इर ६८६४० जन पख्या की आबादी के एक 
निर्वाचन-ेत्र से सिनेट का एक सदस्य चुना जाता है। सिनेट के दस सदस्यों को प्रति- 
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निधि-धभा और परिनेट मिल कर चुनती है, और अठारह सद॒स्वो को व्यापारी, त्रिजारती 
उद्योगी और वैज्ञनिक सस्थाओं के मडल चुनते हैं । 

साधारण क्लानूनी मसविदे व्यवस्यापफ-सभा में सरकार और सदस्यों की और 
से प्रेश दा सकते हैं। मगर आर्थिक मसविदे छिर्फ सरकारी सदस्य ही पेश कर सकते हं। 
'प्रतिनिषि-समा? से आगे वाले मसबिदे पर 'सिनेट” को श्रपना मत चालीस दिन के अदर 
दे देना पड़ता है। 'सिनेट! को 'प्रतिनिधि-सभा? के मसजिदों को उदलने और नामजर करने 
का अधिरार दोता है| यदि 'प्रतिनिधि-सभा? अपने मसविदे को जैसा का तैसा ही पास 
करने पर अड़ जाती है तो दो भद्दीने तक चुप रद्द कर बहुसख्या से फिर 'प्रतिविधि-समा? 
में मछपिंदा पास हो जाने पर, कावून बन जाता है, और सिनेट के विरोध का उस पर कुछ 
असर नहीं होता है, परत 'सिनेट! की माँग पर दो महीने का समय बीतने के पहले दोनों 
सभाप्रों की एफ सम्मिलित वेठऊ में मसविदे पर प्रिचार हो कर, सारे सदस्या की बहुसख्या 
से भी फेसला फ्रिया जा सता है। राष्ट्रीय चजट प्रतिनिधि सभा? में पेश होता है, और 
धसिनेश! की उस पर अपनी राय एवं मास के अदर जाहिर फर देनी पड़ती है, उस के बाद 
प्रतिनिधि-सभा? में पजठट की आखिरी सूरत समा की झाघारण पहुसख्या से तय की जाती 
है। यूनान की एज व्यवस्था की ४६ वीं धारा में कानून बनाने के ज़ाब्ते की सारी तफ 
सीला का जितना जिक्र किया गया हैं, उतना ऊ़िसी दूसरी राज-व्यवस्था में नह हैं । 


यूनान का मत्रि मंडल व्यवद्थापक्र सभा को जबवाबदार होता है | फ्रास की 
तरह यूनान में भी चानूनी और शासन के प्रश्नों का विचार करने के लिए व्यवस्थापक 
सभा की समितिया रहती हैं। ब्यवस्थापफ सभा के सामने आने से पहलो सारे कानूनी 
मसबिदों पर वह समितिया उिचार कर लेती हैँ | व्यवस्थापक सभा की एक (रणयष्ट्र विपय 
प्मिति) भी होती है | शासन की जाँच पडताल के विए खास तौर पर सभा जाँच-समि 
तिया भी नियुक्त कर सकती है । 
कार्यकारिणी-कार्यफारिणी की रचा भव की तरह प्रजातज के धमुख मे 
सानी गई है और यूनान के प्रमुस को भी फ्रास के प्रमुख के मुकायले के श्रधिकार होते 
हैं | व्यवध्यापक सभा की दोनों सभाए, एक सम्मिलित सभा में सारे सदस्यां की कम से 
कम है सख्या की हाजिरी और दवाजिर सदस्यों वी आधी से अधिक सख्या के मता से 
यूनान प्रचातन के अमुफ़ का पाँच वर्ष के लिए चुनाव करती हैं । पहुंची वार मत पड़ने 
पर कोई न छुना जाने पर सब्र से अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार के लिए दूसरी और 
तीसरी बार चक्र मत पड़ते हैं। एफ वाल पूरा हो जाने पर फौरन ही दूसरे काल के लिए 
ई प्रमुख नहीं हो सकता हैँ । प्रपुख का कोई हुक्स बिना किसी जवायदार सन्री की सदी 
के याकायदा नहीं होता है | व्यवापरन्तमा के फादनों को उलटने या नामजुर करने 
का इक अ्मुफ्त को नहीं होता है। व्यवध्यापक सभा की बरेठकें न होने पर प्रमुस--अ्रगर 
समा ने उस को यह अधिकार सौंपा हे तो--फरमानी कानून भी जारीकर सफ़ता है, चित्त 
को फौरन ही दोना सभाओं के सदस्यों की 'मिश्रित समितिया? मजूर कर लेती है । 
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मत्रि मडल के सदस्य प्रधान मय्री की श्रध्यकषतता में प्रमुस के सारे श्रौर एलानों 
के लिए व्यवस्थापक सभा को जवायदार होते हैं | यूनान गे सत्रि मडल की कारंबाई भी 
इस्लैंड के सत्रि मंडल की तरह चलती है। प्रतिनिधि सभा के विश्वास पर मत्रि मदल 
की जिदगी निर्भर रहती है। सरफार की झ्राम नौति के लिए मनी सम्मिलित रूप से और 
झपने विभागों के लिए श्रलग-अलग प्रतिनिव समा जो लगाददार होते हैं । 


राजनैतिक दल और सरकार--ऊर की राज व्यवस्था यूनान में कायम 
तो है, मगर काम बिलकुल भिन व्ययस्था पर चनता है; फ्योंकि ऊपर की राज व्यवस्था 
जगने के समय से परायर यूनान में श्रशावि और मार काट मची रहती है । राजमैतिस 
नेताओं की व्यक्तिगत एक दूसरे से स्पर्द्धा और सैनिकों भौर खेव्ों के ऋगढ़ो के कारण, 
एक के याद दूसरी सरकारें जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। सन्‌ १६२५ ई० मे पेंगेलोस 
नामक एक सेनापति ने तलवार के ज़ोर से सरकार पर अपना अधिकार जमा कर राष्ट्रीय 
व्यवस्थापस-सभा को भंग कर दिया था | उस ने यूमान॑ फे लिए शुद्ध शासन और नई 
ध्यवस्थापफ-सभा फे चुनाव का थादा किया था, मगर उस के एवज़ मे माशल ला च्रौर 
श्रख्॒वारों पर रारकारी देसनेस फायम कर दी थी। श्रस्व, किर यूनान में क्राति हुई। 
पेंगेलो़ भाग गया, और पुरानी राज व्यवस्था पिर क्रॉयस हुई | 

यूनान के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'लोक-दल' है, जो व्ययस्थापकी 
सरकार की पुन स्थापना, कृपि और व्यापार की उन्नति, उद्योगों को रारकारी सह्ययता, 
माल्षिकों और मजदूरों में सघीय सहकार और मज़दूरों के घुढापे के बीमे का पदपाती दे। 
पिछले चुनाव भे इस के १६ रादस्प प्रतिनिधि राभा में चुने गए थे। दूसरा कृषि दितों का 
पक्षपाती एक 'हृपि दल' है। अनुदार प्रजातत्रवादियों और प्रगतिशील उदार लोगों का 
एक 'डदार सघ! नामत' दल है। अ्रनुदार प्रजातत्रियों फी सख्या बहुत कम है। प्रगति 
शील उदारों का नेता बेनीगैलोज़ है और उन वा कार्य म शासन का अ्रधियार विभाजन 
फ़ानूत बनासे के लिए. व्यवस्थापक सभा के बड़े उठे कमीशनों की स्थापना, शार्मिक 
पुनंघटना, इपि-उन्नति, उद्योग यो फाफी सरकारी सहायता प्रौर सरकारी प्र्च में कमी 
करना है| 

दूसरा एक 'प्रजावत सध! नाम का दल है, जो पहले “उदार दल्ल? वा गरम श्रग 
था और जिस के सदस्यों को सन्‌ १६२२ ६० में प्रयात्नन के पत्षपादी होने के कारण जेलों 
की हवा खानी पडी थी । सन्‌ १६२३ ६० म पहली बार इस दल के नाग में बाक़ायंदा 
प्रजातत्र शब्द जुड़ा था, तब से यह दल प्रजातत्र वा मुख्य राह्यरा रहा है। इस दल का 
कार्य कम यूनान की शाम पैदावार बढ्मना श्रौर मज़दूर पेशावर्ग को उठाना है। इस के 
अतिरिक्त ए+ समरष्टियादी दल” और दूसरा एक आज़ादराय दल? भी है । आज़ादराय 
दल! पुराने 'राजापत्षी दल! का श्रग है श्रौर पूजी और व्यक्तिगत मिलकियत की रक्षा, झृपि 
श्र व्यापार फी उन्नति हिययज़रलेंड की सेना पद्धति और लीग झॉयू मेशम्स में मानता दे | 





*इसेंट्रताइज्ेशन भाफ़ ऐडमिनिस्ट्रेशन। 


छेन्काक की सरकार 
>> दिरिक्‍क्‍+-- | 


राज-व्यवस्था--डेन्मार्क को ५ पुत्र, सन्‌ १८४६ ई० में श्रंडलोब” नाम की 

राज ध्यवस्था प्राप्त हुई थी | इस राज-व्यवस्था के अनुसार डेन्मार्क मे एक भौरूमी राजाशादी 
झौर 'रिसडाग माम की व्यवस्थापक्-सभा की स्थापना की गई थी। 'रि्सडास! की दो 
समाएं थी एक 'लेंदसटिंग? श्र दूसरी 'फोकटिंग' । लैंद्सरटिंग में ४० बर्ष की उम्र से ऊपर 
के मालदारबर्ग के ३८ सदस्य होते थे, झिन को राजा नियुक्त करता था। फोम्नटिंग के 
सदस्यों को ३० वर्ष के ऊपर के डेन्गार्क के सारे मर्द नागरिक चुनते थे | कार्यकारिणी प्रजा 
के प्रतिनिधियों को जवाबदार नहीं होती थी। अस्ठ, 'फोकब्ग! की राजा और 'लेंड्सरिंग! के 
मुकाबले में कुछ नहीं चलती थी। 'लेंड्सटिंग” मालदारों का श्रद्धा होने से हमेशा 'फोकटिग! 
का विरोध करती थी | सनू १८६४ ६० तक दोनों सभाओ्रों में हमेशा ऋगट्रा होता रहता था | 
आम तौर पर प्रजा के प्रतिनिधियों की मर्जी के खिलाफ सरकार का काम चलाया जाता था 

और कर लगाए जाते ये | बीस वर्ष तक राज? और 'लैंडसटिग” के समर्थन से एक मंति- 

मंडल ने 'फोकटिग! के विरोध में सरकार चलाई थी, और इस बीम वर्ष में एक बार भी 

फोकटिंग ने कमी सरकार के लिए. एक कौड़ी मंजूर नहीं की थी। सन्‌ १८६४ दे० में 

पहली बार दोनों समाओं में समझौता हुआ था; मगर फिर मी दोनों समाओ्ं का झगड़ा 

कायम ही रहा, जिस में फोफ़टिंग और उस के गरम दल की वाकत अ्रजा की सहययता से 

बढती गई और लेंड्सटिंग की ताकत कम होती गई ) पिछली यूरोपीय लड़ाई शुरू होने के 

(बाद डेन्मार्क में राजनैतिक स्पिति काफी म्यंकर हो गई थी, जिस के कारण राज व्यवस्था 
में सन १६१५४ ई० में फेर फार करना पद्म था। लड़ाई के बाद यारसेल्ज की संधि के 


[ रेहछ 
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अनुसार डेंन्मार्क वा झैत् वढ जाने पर फिर राज व्यवस्था में सशोधन हुआ था और इस के 
याद के रुप में ऋ्भी तक वह देन्माक मे जारी है। इस राज व्यवस्था के अनुसार डेस्मार्क 
में सीमित राजशाही श्र व्यवस्थापफी सरकार है। राज व्यवस्था में सशोधन के प्रस्ताव 
व्यवस्थायक सभा की दोनों सभाओं से सजूर हो जागे के याद रिखठाग को भंग कर 
दिया जता है और नया चुनाव किया जाता है। नई रिखिाग के पिर उन प्रस्तावों के 
मज़र करने पर सशोधनों पर प्रजा के मतदारों का हवाला लिया जाता है। सारे मतदारों 
की कम से कम ४४ फी सदी सख्या और मत देसे वालों की प्रहुतझ्या के सशोधनों के पक्ष 
में होने पर सशोधन मजुर होते हैं । 


कार्यकारिणी-राह की कार्यवारिणी सत्ता राना में मानी गई है | राजा को, 
राज व्यवस्था की शर्ते के प्रदर, सारे राष्ट्रीय माम्तों म॒ से ऊुछ श्रधिकार होगा है। 
मगर इस अधिकार का प्रयोग बह झरने मत्रिया के द्वारा बसता है। राज व्यवस्था के 
अनुसार सरकार का कास चलाने क॑ लिए सत्री 'नवारदार! होते हैं? मगर व्यपस्थापक 
सभा को वे जवावदार साने गए, हैं या किस को, इस का कही कुछ साफ जिके नदी है। 
यह ज़रूर सच है कि कानूनों और शासन से सबंध रपने बाले फैसलों पर, उन के 
यराकायदा होते के लिए, राजा श्रौर किसी मे ऊिसी मंत्री दोनां फे दस्तखतों की ज़रूण 
होती है। फिर भी यह तिल्कुल साफ नही है कि उस मत्री के हस्ताक्षर कर देने से 
उस की किस को जवायदारी हो जाती है । शायद मत्नियों की जवात्रदारी का श्रमी तक 
डेन्मार्क म सिर्फ यही ग्रथ द्वोता है कि गैरकानूनी कामो के लिए उन पर अदालत में 
मुरदमा चलाया जा सफ्ता है। मगर धीरे धीरे डेगान' में भी दूसरे देशा को त्रद एक 
दिन भत्नियां की व्यवस्थापक सभा, खास बर प्रतिनिधि सभा, को जवाथ्रदारी का रियराज 
अवश्य कायम हो लायगा | 


मियां को नियुक्त करना और गिक्नालना भी राजा का काम द्वोता है। मरतियों 
की सभा को डेन्मार्य मे वाज़िल आँवू स्टेट! कहते हैं और उस के श्रध्यक्ष के स्थान पर 
शाजा सब पेठता है। युवराज्ष भी बानिग द्वोने पर मत्रियों की सभा में यरायर बैठता है। 
राजा के न श्राने पर, दाता मत्रियों की सभा के प्रधान मरी की अध्यक्षता में काम काज 
चलाने का अरष करता है। भगर इस कालत में गधान सत्री की अध्यक्षता में रैटगे 
वाली मत्रियों की समा तिफ कत्रि सभा? कहलाती है। और राजा को इस रुभा के 
फैसलों का विरोध करने और उन को पुन विचार के लिए 'कॉविल आय स्टेट! की 
दूसरी तभा मे रफने का हक्त होता है। रिया स्थिडाग की मर्जी के राजा जो सुद्र छेडने, 
सथि करने, दूसरे राष्ट्रों से मेती जोडने और व्यापारी समझौते करने, राष्ट्रीय जमीन देने 
और कोई इस प्रकार का रामसौता करने का जिस से देश के प्रचलित कामूनों पर अंतर 
पडे, हक नहीं होता हे । 


से व्ययस्थापक सभा--डेन्मार्क वी व्ययस्थापत सभा को 'रिस्सडाग” कहते हैं और 
केकडिंग? और 'लड्सदिंग! उस की दो शास्राए होती हेँ। 'कोम़टिंग! मे करीब्र १४६ 


डेन्माके वी सरकार... [ सह 


सदस्य द्वोते हैं, जिन को २५ वर्ष के ऊपर के सारे नागरिक चार साल के लिए चुनते हैं। 
हर मतदार फो उम्मीदवार होने का हक्न होता है ! लेंडसटिंग मे छठ सदस्य होते हैँ, जिन 
को विस्तृत निर्वाचन क्षेत्रों से और टेढे घुनाव से ३५ वर्ष के ऊपर फे मतदारों द्वारा आठ 
साल के लिए चुना जाता है | मगर लेंड्सटिंग के सारे सदस्या का एक साथ चुनाव नहीं 
होता है| हर चार साल बाद इस सभा के झ्राधि सदस्य चुने जाते हैं । रिग्सडाग की 
सभाओं की परेठके हर साल अक्‍्हूपर के पहले मंगलवार से शुरू हो कर छ सात महीने 
तऊ द्वोवी रदती हैँ | रिसिदाय के सदस्यों फो राजधानी कोपेनद्रेगन में रहने पर ४२०० 
प्रोनर सालाना और प्रार्तों म रहने पर ५००० ओोनर सालाना भत्ता मिलता है । 


स्सिडाग की दोनीं समाशथ्रो की साधास्ण और खास बेठऊ बुलाने ग्रोर स्थगित 
करने का बाम राजा करता है। राजा 'रोफ़ठिय! को भग भी कर सकता है। एक वार 
पोकदिंग भंग हो कर नई चुन श्ाने के बाद भी, क्रिसो मतरिदे पर उस का श्रौर 
लेंड्सटिंग! का मतभेद क्रायम रहने पर, 'लेंड्सटिग! भी भग वी जा सकती है। राजा 
को (शसडाग! में कानून पेश करवाने का अधिकार होता है और रिस्सडाग मे मज्गूर हुए 
क़ानून के लिए राजा की मजूरी की जरूरत होती दे। 'रिंस्सशग? की दूसरी यैठकों तक, 
राजा के किसी क़ानून को मजूर न करने पर, वह कानून रद्द हो जाता है। 'सिसडाग! की 
बैठफ़े न होने के समय राजा यो फरमानी कानून जारी करने का भी अधिकार होता है। 
मगर यह फरमान यज-बव्यवस्था के परिदद्व नहीं दो सकता है और उन को रसि्सिदाय की 
सभा होते ही समा की मजरी के लिए रस दिया जाता दे। डेन्मार्क में कर सिर्फ कर- 
सबधी कानूनों फे अनुसार ही लगाए जा सबने हैं। 


राजनैतिक दस और सरकार--देन्या्क हमारे देश की तरह कृषि प्रधान 
देश दै। मगर ऊुछ बर्षे। से वद्मा उद्योग की भी तड़ी उनति हो गई है. मिस से देश की 
आगदी का लगभग एक तिद्वाई भाग अ्य उद्योग और कारीयरी पर जिंदगी बसर करता 
है । ज़ञमीदार और अमीर किसान डेन्मार्क मे 'उदार दल? के पछुपाती ह। छोटे क्रिसाद 
दम दौर पर यम दल्ल' के पत्तपाती दोते है । 'सम्यजी ग्रजासचा दल' का बाहुबल 
उद्योग सर्वे? हैं। मालदार लोग अनुदार दल' के समर्थक हैं 


“आगुदार दल! लेडसटिंग को फोकटिंग फे बरातर शक्तिशाली बनाने और सेवा 
को मजबूत करने में गिश्वास रफता है | सन्‌ १६२० ईं० से यद दल “उदार दल' का 
धमाजी प्रजासत्तात्मऊ दल श्र गरम दल? के विरोध मे बराबर साथ देता है। “उदार 
दक्ष! पोफ्टिंग को लेंड्सडिंग से अधिक शक्तिशाली रफने, खबर व्यापार नीति, सरकार के 
कप से कम हस्ताचेप और मज़दूरों के दीमे का पछुपाती दे । गरम दल” सन्‌ १६०५ में 
उदार दल! से टूट कर बना या | यद्द दल सम्राज सुधारों, सेना की कमी शोर ज़मीन को 
छोटे-छोटे पढें,मे बाँटने का हामी है | 'समाजी प्रजासताध्मक दल यूरोप के दूसरे इसी 
नाम के दलों के समाजशादी कार्य क्रम को मानने वाला दे। दूसरे छोटे दलों में एक 


३भ२ ] यूरोप की रासारें 


कत्यवादी राष्ट्र दल है, जो (एक कर" के विदधांतों का पक्षपाती है। दूसरा जर्मन यलपं 
सझया का जमेना के दिता की चिंता रफने वादा एक 'स्तेसय्रिंग दल! है। सन्‌ १६२६ ई० 
ये चुनाव वे बाद सिसडाग में विभिन्न दलों के इस प्रकार सद॒स्य ये -- 


द्लं पोकटिंग लेंड्सटिंग 
अनुदार दल १4:॥ श्र 
गरम दुल १5 हर 
समाणी प्रनातत्तात्तक्दल छ१ २७ 
उदार दत ४ श्ष 
सत्यवादी राष्ट्रदल' रे ० 
स्तेसरिंग दल १ ३ 


इस साल का मत्रि मडल समाजी प्रजासतात्मक दल और गरम दल के मेनन से 
बना था। 


डेन्म्क मे सहकारी सखाओ + बडा जोर है | सहकारी सगठन से डेन्माक की 


खेती वो बडा फायदा पहुँचा है। सन्‌ १६-६ ६० वे एक साल में इन सहबारी सखाओं 
के द्वार क्रीय डेट श्रस्त्र का व्यापार हुआ था। 





*मिंगिस रैकस । 


हाल्ेल की सरकार 


अनार ;ै.+._+ 


राज-व्यवस्था--दवा्लैंड की खाधीनता का इतिहास भी बडा ज्वलत और रोमां 
चकारी हैं, मगर इमारे मतलव के लिए. इतना काफी द्वोगा कि सन्‌ १८१४ ईं० से हालेंड' 
बेलजियम के साक्ते में सयुक्त राज्य नेदरलैंडस? का सदस्थ था और सा १८४० 
६० में बेलनियम के अलग हो जाने पर उस की राज-व्यवस्था अ्रलग हो गई थी) मगर 
सन्‌ १८४८२ ई० तक इस राज व्यवस्था में, मंत्रियों की जवाबदारी तथा ऊपरी सभा के 
सदस्यां की नियुक्ति के खान में चुनाव के प्रजासत्तात्मक सिद्धांतों का समावेश नहीं हुआ 
था । सन्‌ १८८७ ६० और सन्‌ १८८६६ ई० की योजना के अनुसार सिर्फ हैसियत वाले 
बरये को मताधिकार था | मगर सन १६१६ के एक सुधार में २३ वर्ष के ऊपर के सब 
स्री शरीर पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया है। ालेंड, की राज-व्यवस्था के अनुसार 
इस देश में राजशादी श्र प्रजासतात्मक क्र जवाबदार सरकार है। राज्गदी के 
उत्तराधिकारियों के समध में भी राज व्यवस्था में बदी सफसील से योजना की गई है। 
सन्‌ १६२० ई० के एक 'शाही राज व्यवस्था सशोधन कमीशन! ने राजवश का कोई 
उत्तराधिकारी न रहने पर हालड में बिना राजा की सरकार की स्थापना का प्रस्ताव क्या 
था | मगर इस प्रस्ताव को मज़ूर न कर के सन्‌ १६२२ ६० में राजछन्च के बारे में यह 
योजना की गई थी कि साजछन का कोई उत्तराधिकारी न रहने पर दालैंड की व्यवस्थापक- 
सभा फी दोनों समाओं के सम्मिलित सम्मेलन! फे हाथ में सारी रुत्ता श्रा जायगी और 
यदी सम्मेलन नया उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। 


[ ३४३ 
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व्यवस्थापकसभा-हालड फी व्यपत्थापक-तभा जो स्टेट्स जेनरल' कहते 
हैं और उस में 'ऊपरी' ओर “निचली” दो सभाए होती हूँ | 'निचली सभा? में १०० सदस्य 
होते हैं, जिन को सारे मताधिकारी नागरिक चार साल के लिए, श्रनुपात-निर्वाचन की 
पद्धति से चुनते हैं | 'ऊपरी समा! में ५० सदस्य होते हैं, चिन को ग्रातिक धारा सभाए 
चुनती हैं । सम्‌ १६२२ ई० तऊ ऊपरी सम? के सदस्यों को नौ वर्ष के लिए चुना जाता 
था ओर सदस्यों क्री एक तिहाई सख्या का हर तीसरे वर्ष चुनाव होता था। सन्‌ श्धरर 
के एक सशोधन के ग्ाद से ऊपरी सभा का चुनाव छः वर्ष के लिए होता है और आपे 
सदस्य हर तीसरे साल यदल जाते हैं। कानून यनाने की सा 'स्टेद्स जेनरल ओर 
राजा दोनो में मानी गई है | हर एफ कानून की मजूरी के लिए दोनों सभाओं की राव 
ही जरूरत होती है ।सारे फानून (निचली सभा! में पेश होते हैं| उन को मजर करने और 
रद्द करने का अधिकार 'ऊपरी सभा' को होता है। प्रजठ भी पहले निचली सभा भे ही 
पेश होता है | 


कार्मकारिणी --सरकार के सारे कामो के लिए मनी जवाबदार होते हैं | राजा 
को रिसी कानून को नामजूर कर देने और व्यवस्थापक सभा भी दोनों सभाओं का एक 
समा वो भग करने का हक जरूर होता है । मगर जवायदारी मत्रियों की होने ते राज्य 
अपने इस अधिकार फा प्रयोग भी मत्रि मडल ओर व्यवस्थापक सभा की राय के श्रनुसार 
ही करता है। सन्‌ १६२२ ६० तक मत्रि मडल की राय से युद्ध छेडने और दूसरे राष्ट्रों 
से सधिया मजर करने वा भी अधिकार राजा को था। मगर श्रव इस सत्ता के प्रयोग के 
लिए. भी व्ययस्थापक समा की आजा की आवश्यय्ता होती है। राज व्यवस्था में राजा के 
मत्रियों के नियुक्त करने और निकालने के अधिझार का जिक्र है; प्रधान सत्री या मनि 
मंडल का कही केाई जिन नहीं है| परतु इग्लेड की तरह डेन्माक में भी प्रजासत्तात्मक 
सरकार का यिकास होने के कारण वहा भी यह एक व्यवस्थापक रिवाज बन गया है कि 
राजा निचली सभा के वहुसख्या दल के नेता के प्रधान मत्री नियुक्त ज़स्ता है तथा 
उस की राय से मत्रि मडल नियुक्त करता है | मगर डेन्मार्क में मनियों के दोनों सभाग्रों 
बी चर्चाओं में मांग लेने का अधिकार दोता है, जो इग्लेंड मे नही द्वोता है। मगर किसी 
राभा ये सदस्य म॑ देने पर, उस में मत देने का उन के अधिकार नहीं होता है। दूसरे 
प्रचासचात्मक राष्ट्रों वी तरह मनियों कौ सभाओ में आलोचना की जाती है और उन के 
वायम-काज के रिपय में उन से गरश्न यूछे जाते हैं। व्यस्थापक सभा का खाल में श्रम 
तौर पर एक यार जलसा द्वोता है । मगर मत्रि मडल की राय से राजा अधिक जल्से भी 
बुला सकता है । 


दह सदस्यों की एस' 'कसिल श्रॉव्‌ स्टेट! भी होती है, जिस को राजा राष्ट्र फे 
प्रख्यात घुरुपों में से चुनवा हे और जिस का अच्यत्त वद स्वय होता है। कानों श्र 
शासन की नीति और फरमान निकालने के विपय में राजा और मति-मंडल इस समा से 
सलाद तेता है । 


हालेंड की सरगार [ ३५४ 


स्थानिक-शासन-स्थानिक शासम प्राती और कम्यूनों के द्वारा चलाया साता 
है। दालेड में कुल ग्यारह धांव प्रौर ११०० कम्पूनें हैं। हर पांव में प्रण की चुनी हुई 
एक 'पारा-समा? होती है श्र इस समा के सदस्यों की एक छोटी 'कार्यग्रारिणी समिति? 
प्रावीय रखार का काम-काय चलाने के लिए होती है। 'कार्यक्रारिणी समिति! को 
धारा-सभा? की राय से प्रांत के हित में सब प्रकार के फरमानी क्लानून भी जारी करने का 
श्रषिकार होता है। मगर कंद्रीय सरकार की मंज्री इन फरमानों के लिए जरुरी ऐती है । 
केंद्रीय सरकार 'कौंसिल श्रॉवू स्टेट' की राय से इन फरमानों को संज़ूर करने से इन्कार 
कर सफती है | एक 'शाहो कमिश्नर! दर प्रातीय 'धारान्ठमा! और उस की कार्यकारिणी 
समिति! वा प्रध्यक्ष होता है श्रोर बदी प्रातीय्र अधिकारियों के काम काज की देख भाव 
करता और केंद्रीय सरकार के हुक्मों का पालन करता है ) 
फम्यूनों की भी चुनों हुई समाएं द्वोती हैं। उन की शासन के ऐसे उपनिमम 
बगाने का अधिकार शेत है जो ग्रातीय सरकार की सत्ता फे गिरेझ ने हों। कम्यून की 
सभा का मेयर धर्थात्‌ अध्यक्ष केंद्रीय सरकार नियुक्त फरती है, जित्त से फेंद्रीय सरकार की 
कम्यून पर हुकूमत कायम रहती है। आवीय कार्यकारिणी समिति! को बम्यून का बजद 
नामजूर कर देने का हक होता है । 
म्यायू--न्याय-शासन के थिए टेग भें एक सब से बड़ी राष्ट्रीय अदालत” होती 
है, जो नीचे की श्रदालतो से श्रपीदों ओर व्ययसापक-सभा के सदस्यों, मर्तियों और दूसरे 
बढ़े श्रधिकारियो के शासन-संबंधी अपराधों फे सुक्रदमों पर विचार करती है। उस फे 
नीचे पाँच 'अ्रपीत की श्रदालवें', इक्क्रीस 'ज़िला अदालतें) और १०१ खानिक छोटी 
अदालतें” होती हैँ | न्यामघीशों फ्रो जन्म भर के लिए राजा चुनता है। ष्ट्रीय शदालत' 
के स्यायभीशों को बद व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी सभा ही बनाई हुई एक यली में से 
नियुक्त करता है। 
शासन के मगड़ों के शिए. एक 'शासकी झदालत' और सैनिक श्रपराधों फे लिए 
एक 'सिनिक अदालत? भी हेग मे होती हैं । 
राजमतिक दलबंदी--हार्लेैंड के मरम सरकारपत्षी दलों में अधिकतर 
भार्मिक दल हैं, जिन में से एफ 'रोमन फेयीलिक राष्ट्रीय दल), दूधरे क्रांतिवीरोधी दरा' 
आर तीसरे 'ईसाई ऐतिशाविक सब! तौन दलों का सन्‌ १६०० से १६२५ ई० तक रामि- 
लित समूह था। इन दलों के भी गरम अ्रग हैं। सगर व्ययस्थापक-सभा के गरम दलों गे 
एक उदार दढ?, दूसरा 'उदार प्रजासतात्मर दल), तीसरा 'समाजी प्रजासतालास दल! 
श्रौर चौथा समिश्यादी दल? है। ये दल्ञ विचारों में एक दूसरे से इतने भिन्न है द्वि फगी 
इन सब का मिल ऊर एक मज़बूत सरकार का विरोधी समूद नहीं बनता है| फिए भी 
एक बात में ये सारे दल एक मत हैँ हरि सरकार के धार्मिक अभावों से दूर रएगा चादिए 
और सरकार के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चादिए | हालेड के दल धार्मिक, 
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अनुदार, प्रजातत्तात्मक और समाजवादी इत्यादि; सब प्रकार के विचारों पर बने होने के 
कारण इस देश में मत्रिमडलों का वनाना बड़ा कठिन हो जाता है। एक बार तो यहां 
तक नौतत पहुँच गई थी कि अ्रक्द्बर सन्‌ १६२३ से जनवरी सन्‌ १६२४ ६० तक हालैंड 
में फोई मन्रिमडल ही नहीं बन सका था। मजबूर हो कर राजा फेा पुराने मत्रिमडल 
का इस्तीफा नामजूर करना पड़ा था; क्येक्ति इतना समय बीत जाने पर भी केई प्रधान 
मरी नया मत्रि मडल नहीं बना सका था। 


रोमन कैथोलिक दल--निरा धार्मिक दल है । करांति-विरोधी दल! 
उदारबाद" और समाजवाद का विरोधी, श्रारेंज विल्ियम फे छिद्धातों पर राष्ट्रीय सरकार 
का पक्षपाती, अनुदार, कट्टर राष्ट्रीययादी, श्रार्रेज-बश का समर्थक, मजबूत जल और 
थल सेना रफने, रविवार के दिन पूरी शाति रखने और पूजा पाठ करने, मौत की सज़ा 
के पुनर्जीबित करने, जबरदस्ती टीका लगाना बद करने श्रौर मुर्दा जलाना बद करने का 
तरफदार है। इसी दल फे प्रजासत्तात्मक विचारों के विरोधी सदस्यों ने शलग हो कर एक 
“ईसाई ऐतिहासिक सघ दल” बनाया या। जिस के राजनैतिक श्रौर धार्मिक परिचार भी 
“क्राति-विरोधी दल! से मिलते-जुलते हैँ, मगर आर्थिक विचारों में यह दल "उदार दल 
से मिलता है । 

उदार दल॒--में श्रधिकतर बडे व्यापारी श्रौर विद्वान लोग होते हैं। यह दल 
उदार ठिद्धातों यानी ख़तन न्याणर, क्रम से कम सरकारी हस्तत्षेष खाल कर उद्योग में 
और मजदूरों के हितकारी क्वानूनों का हवामी है। इस दल फे गरम लोगों ने सन्‌ १६०१ में 
अलग अलग होकर उदार प्रजाउत्तात्मर् दल? बना लिया या, जो श्रव मजदूरों के लिए 
बहुत से सुधारों का पत्षपाती और सेना बढाने का विरोधी है। दूसरे दो 'समाजी प्रणा 
सत्तासमक दल” और 'समण्वादी दल इसी नाम के यूरीप फे दूसरें दलों की तरह है। 
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शज-व्यवूखा--यूरोप के विल्कुश उत्तर-परिचम कोने में, हाथी की झूँड़ की 
तरदइ लटकने वाले स्फैंडीनेवियन पेनिनशुला के दोनों राष्ट्रों, सार्वे और स्पीडन, की सरकारें 
यूरोप की पुरानी सरकारों में हैँ | नावें को सज-व्यवस्था सन्‌ १८१४ ई० में बनी थी। 
लय फे बाद उस में कुछ पंशोषन भी हुए हैं | इस राज-व्यवस्था के अनुसार नाबें एक 
स्वाघीन याप्ट्र हैं जिस में अ्रंड मौरूसी राजाशाही सरफार है । 
कार्यकारिणी--सष्ट की कार्यकारिणी सत्ता राज-व्यवस्था के अनुसार राजा 
में मानी गई है। मगर बहुत दिनों के राजा और प्रजा में फगड़े के बाद अब ऐसा रिवाज 
चने गया है कि राजा की सत्ता का प्रयोग प्रजासत्तात्मम और प्रद्य फे जवाबदारी के 
के विद्धांत पर होता है | राजा की सद्यायता करने के लिए एक प्रधान मंत्री और कम से 
कम सात ओर मंत्रियों का एफ मंत्रि मंडल द्वोता है । राजा के दृर हुक्स पर, उस के बाका- 
यदा होने के लिए, किसी न किसी मंत्री के होते हैं | राजा के व्यवस्थपक-सभा 
मंग करने का हक़ नहीं होता है। उस डेपवरीपओ सभा में मंजर हुए फ्िती मी कानून 
के नाम॑ज़ूर कर देने का हक ज़रूर होता है। मगर राजा के नामंज़ूर कर देने पर भी यही 
कानून तीन व्यवस्थापक-समाओं में बराबर,पास होने पर कानून बन जाता है और राजा 
की नामंजूरी का तीन बार के बाद फिर कुछ भी अछर नहीं होता है। राज्य के सारे 
अधिकारियों को, मंत्रि-मंडल की सलाह से, राजा नियुक्त करता है। मगर नियुक्ति के 
खास नियम होते हैं, जिन के अचुसार ठिर्फ खास येग्यता फे छुख्य लोग ही 'अधिकारी 
बन सकते हैं। मत्रि-मंडल में बिना कम से कम आधे सदस्यों की दाजिरी के कोई फैसला 
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नहीं फिया जा सकता है।मत्रि मइल का जीयन व्ययस्थापक सभा के विश्वास पर 
निर्मर होता है, क्योंकि कानून बनाने और रुपए पैसे के सारे अप्रिक्नार ब्यतस्थापक समा के। 
झोते हैं। 

व्यवस्थापक से धा---नावें की व्यस्थापकन्समा के 'स्टोरटिंग” कहते है । हर 
२३ वर्ष के स्री श्रौर मद सावें के नागरिक को जो देश में कम के कम पाँच साल बस 
चुका हो और चुनाव के समग्र भी देश मे रदवा दो, व्ययस्था सभा फे लिए मत देने का 
अधिकार होता हे । व्यवस्था सभा मे कुल १४० सदस्य होते हैं, जिन के भीन साल के 
लिए, गाँवों की निश्यत शहरों से छुगने के हिसाब से, अनुपात निर्यांचन को पद्धति के 
अनुसार नागरिक चुनते हैँ | व्यस्थापक्र सभा के उम्मीदवारों के तीस वर्ष के ऊपर की 
ऊम्न का, देश में दस वर्ष तक बस चुकने वाला, ओर जिस क्षेत्र से वह उम्मीदवार ही 
वहा मताधिकार होना जरूरी होता है । 


स्टोरटिंग--फे कानून बनाने श्रौर रह करने, कर लगाने और हटने, 
सरकारी आय व्यय का परेसला करने, श्रौर राजा की दूसरे राष्ट्रों से की हुई वमाम स्वियां 
और मैत्रियों का मुल्ाहिजा करने का अधिकार होता है। 'स्टोरटिंग! की एक स्थायी 
उपसमितिः द्वोती है जो समा के सामने आने वाले कानूनी और आर्थिक मतपिदों पर 
पहले विचार कर के समा को अपना मत उन पिषयों पर भेज देती है। व्यवस्थापक 
सभा वी “चुनाव समिति! कई समितिया नियुक्त करती है, जिम के पास विभिन्न उिभागा के 
आय व्यय ऊे प्रस्ताव विचार के निए जाते हैं। एक 'परराष्ट्र विषय समिति! भी होती है। 
“छोरडिग”? को सारी सरकारी सधियों, घोर ओर कांगजातों फे दाखिल दफ्तर करा 
लेने का इक होता है, क्योंकि सारे सरम्री शासन पर उस का आऊुश मामा गया है। 
विदेशों से किए गए आ्रावश्यक राममोतों के लिए. भी 'स्ोरटिंग! की मजरी की ज्ञरूसत 
होती है | मत्रिमडल के सदस्यों के 'छोरडिय? की क्रार॑वाई में हिस्मा लेने का हक छोण 
है। मगर वे मत नहीं दे सकते हैं| मत्रि मडल के सदस्य हो कर थे ब्ययस्थापफ-सभा मे 
प्रजा के चुमे हुए प्रतिनिधियों की तरदद नहा येठ सकते हैं । फिर भी उन के। दूसरे ढद॒ध्या 
को तरद कानून मसविदे पेश करने का हक दोता है । 

व्यस्थापक सभा की दो समाझों फे विषय मे नायें मे विचित योजना की गई 
है। स्टोरंटिंग अपने सदस्यों में से एक चोयाई के घुन उर उस की लिंगदिग! नाम की 
ब्यवस्थापकसभा की एक समा यना खेती है| ग्रौर स्टोरदिग के बाऊ़ी तौन चोयाई सदस्थों 
की, 'ओ्रोडिल्सरि ग! नाम की, व्यवस्थापर सभा की दूसरी सभा बन जाती है| इन दोनों 
रभाओ्रों वी कारंपाई के चलाने के लिए, दर एक मे, कम से कम दो पिहाई सदस्यों की 
हाजिरी की ज़रूरत होती है। दोनो सभाए, अपने अपने अध्यक्ष और मनी को खुद झुनगी 
हैं। कानून बनाने का ढग मी नायें से रिचित है। सत्र मसदिदे ध्योडिल्यस्िग! में पेश 
हैते हैं, और इस समा में मज्गूरहों जाने के याद 'लेंग्डिग! से मेजे जाते हैं। फिर 
लेंगडिग उस पर तिचार कर के उस के मजर या नामज्र करतो है। नामज्गर करने 
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पर लिंगटिग! अपने वजहात बताती है! लेगटिग से पुन विचार के लिए वापस प्राज़े 
पर ओडेल्सटिग! मसपदरिदों पर फिर विचार करती है और उस के बैता ही या सशोधित 


कर फे फिर लेंगदिग के पास भेज देती है। इस प्रकार श्रोडेल्सटिय का सजूर ऊिया हुथ्ा 
कोई मतपरिदा जब दो बार लगटिग के सामने रक्सा जा कर दोनो ग़र नामज़र हो नाता 
हे, तय 'स्टोरडिंग” की पूरी सभा को येठक होती है और दो तिहाई सदस्यों के मंत से उस 
मरसायदे का आखिरी फेसला कर दिया जाता है। कायूत रनाने के इस ढग को यहुत से 
गजनीति के परिद्वाल पसद करते हैं। पास्तव मं इस दग से ज्यस्थापक-सभा की "दो 
समाश्रों की समस्या? का श्रच्छा इल हो जाता है| 

राज-ब्यवस्था म सशोधन के गअस्तावों को पात करने फे लिए 'श्थोरटिग! के दो 
तिहाई मतों की ज़रूरत होती है। मगर इस प्रफार के सशोधन चुनाव के बाद 
स्टोरटिग? की सभा में पहले या दूमरे साल में ही पेश और मज़्र हो सकते हैं, तीमरे वर्ष 
से नहीं। 

स्थानिक शासन, सेना ओर न्‍्याय--नता्ब के स्थानिक शासन की खास 
बात यद्द कही जा सऊती है कि वहां केंद्रीय सरकार का स्थानिद्न शासन में बहुत ही कम 
दसल द्ोोता है। राष्टीय रक्षा के खास प्रश्ना का विचार एक 'राष्ट्रीय रक्षण समिति? करती 
है। इस समिति का अध्यक्ष राष्ट्रीय रक्षण सचित! होता है ओर दूसरे सदस्य जल झौर 
यल् सेना फे सब से यडे चार श्रधितारी होते हैं । न्यायशासन नावें मे दूसरे सम्य देशों 
की तरह ही है। मगर जेलस्ाने वद्य के श्राधुनिक और मानवी पद्धति पर होते हैं। 
जेलखानों वेष, अपराधियों को तकलीफ देगे की जगह न मान फर, सुधारने वी जगह 
माना जाता है। स्लरिया और पागल फी जेलें अलग टोती हैं। आवारायं के भी श्रावारा- 
गर्दी में पफड कर जेल में नदी डाल दिया जाता हे, उन के लिए खास खेती-यारी फे 
उपनिवेश बसा 4िए गए है । 

राजनैतिक दलबंदी--नायें के राजनैतिक दलों में एक 'सरकार पत्ती दल! 
है। यह दल उदार, अनुदार और राष्ट्रीय बिचारों के लोगो या मिश्रण है ओर समणि- 
बादियों श्रोर शरारयदी के श्रांदोलन का विरोधी दे । यह दल राष्ट्र के आर्थिक जीवन 
और आय व्यय की खासतौर पर उन्नति करने श्रीर प्रजासत्तात्मक सरकार और व्यक्तिगत 
मिंल्कियत की रक्षा करने का द्वामी है। दूसरा एक 'डदार दल? है जो 'सरकारनक्षी दल! 
से मिल बर काम करता है। यह दल उदार, राष्ट्रीय विचारों का है शौर लोगों पे 
सामाजिक, आर्थिक और सस्दृति के व्यक्तिगत अधिकारों में मानता रे। तीसरा एक 
'फिसान दल! है ज्ो प्रजासत्तात्मर सरकार, अमन श्र क़ानून मे पिश्वास रफता हे श्रौर 
ऋतिकारी हमलों से सरकार की रक्ता करना श्रीर सरकार का खर्च कम करना चाहता है । 
यह दल यह भी ।मानता है कि नावे की उनति और द्वित के लिए नावें ग॑ एक, स्माधीय 
और आर्थिक दृष्टि से मजबूत, किसान वर्ग का बनाना श्रावश्यर दे । 

दूसरे दलों में एक चौथा अ्रजापक्षी दल” है जो श्राज कल की जक़ार के ढ' ग पर 
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ही, धीरे धीरे श्रार्थिक, सामाजिक, और सत्कृति के सुधारों के द्वार शाष्ट्रीवा' और 
प्रजासत्ता की उन्नति करना चाहता है। यह दल राष्ट्रीय भापा श्रादोलन का पत्पाती है। 
पाँचवां एक गरम लोकदल” है। जो 'प्रजापक्षी दल” से बहुत कुछ मिलता जुलता है। 
यह दल राष्ट्रीय श्रोर गरम प्रजासत्तात्मक नीति अतर राष्ट्रीय शाति और सममौता, 
पद्चेसी देश से मेत्री, स्वतत ब्यापार श्मजीनियों के आधिक स्वाघीनता देने वाले मृधारों, 
शराबयदी और राष्ट्रीय भाषा चांदोलन का पत्षपाती है । 

छूठा एक 'नावेजियन श्रमजीवी दल” है | इस दल में नावें का तमाजी प्रजा 
सत्ताह्मऊ दल” भी मिल गया है| यद्द दल समाजशाही कायम करने में मानता है श्रौर 
इस उद्देश्य वी पूर्ति के लिए, सिर्फ व्यवस्थापक सभा का ही इस्तेमाल ने कर के, सये 
प्रकार के ज़ञरियों श्रौर खास कर “वर्ग युद्ध! का पक्तपाती है। सातवां दूसरे देशों से मिलता 
जुलता एक 'समष्वादी दल? है। 

इन दलों का नावें के प्रजामत पर असर का स्पष्ट ज्ञान पाठकों को सन्‌ १६३० 
ई० के चुनाव के अकों से हो जायगा । विभिन्न दलों को इस चुनाव में निम्न प्रकार मत 
मिल्ले ये और उन के सदस्य 'स्टोरटिग? में मिम्ने प्रकार चुने गए थे-- 


द्ल न मत प्रतिनिधि 
शरकार पक्ती दल श्ौय उदार दल ३२५४५७८ ४४ 
रिसान दल श्यष्प१६्‌ श्र 
प्रजा पत्ती दल और गरम लोकदल २४८० १० रे४ 
नावेजियन श्रमजीयी दल ( सन्‌ १६२७ के चुनाव में ३६८१०० 
मत श्रौर सदस्य ५६ ) च्प 
समशियादी दल ( सन्‌ १६२७ के चुनाव में ४००६१ 


मत और सदस्य ३ ) / ० 





स्वीडक की सरकार 
रद 


राज-व्यवस्था---स्कॉंडीनेविया पेनिन्सुला के दूसरे राष्ट्र स्वीडन की सज- 
व्यवस्था सन्‌ १८०६ ई० से प्रारंभ होती है | इस के श्रनुसार इस देश में मौरूसी सजा- 
शाही की सरकार है। मगर इस राज-व्यवस्था के बाद के संशोधनों और परिवतेनों से राजा 
की सत्ता -त्रिल्छुल घट गई है और व्यवस्थापक-सभा की सत्ता बहुत बढ़ गई है, जिस से 
खीडन में राजाशाही क्रायम रहते हुए भी सरकार इंग्लैंड की तरह, प्रजाततात्मक बन 
राह ई। 
राजा और मंत्रि-मंदल - स्वीडन की राज-व्यवस्था फे अनुसार राष्ट्र की 
कार्यकारिणी श्र न्यायसत्ता राजा और मंत्रि-मंडल में मानी गई है। घाराचता अर्थात 
कायल पनाएे जी चत्त्ता रुप्त' कर ज्यपरक्षपफन्तभ नें यानी यप दो? पंपिष्मंडलाको 
कार्रवाई के सारे काग्ज़ातों को व्यवस्थापक-सभा की एक समिति देखती है जिस से मंत्रि: 
मंडल पर व्यवस्थापक-सभा का पूरा अंकुश रहता है। व्यवस्थापक-सभा भंत्रि-मंडल के 
सदस्यों पर ग्रैरक़ानूनी कार्रवाई के लिए अमियोग भी चला सकती है। स्वीडन का राजा, 
राज-व्यवस्था के श्रमुवार, 'लूधरन चर्च! का अ्गुवायी होना चादिए । उस को परगाष्ट- 
नीति के संचालन का अ्रधिकार होता है । मगर इस विपय में मी उस को मंत्रिमडल और 
धररराष्ट्र विषय समिति! की सलाह से ही काम करना पड़ता है और शारे काग़जातों को 
व्यवस्थापक-समा की परराष्ट्र विषय समिति! के सामने रखना होता है। विदेशों से होने 
वाले तमाम ।ज्ञकरी सममोतों को आखिरी मंजूरी के लिए व्यवस्थापक-समा के सामने 
रखना होता दे । 
[ २६१ 
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सारे ज़रूरी मसविदे हमेशा सरकार की तरफ से व्यवस्थापक-सभा में पेश होते 
हैं। ब्यवस्थापक-सभा में मंजर हे जाने के बाद शजा की मंज््री से मसविदे कायून बन 
सकते हैं | साधारण सदस्यों के मखविदों की तरह सरकारी मसविदों में भी सभा थाज़ादी 
से संशोधन करती है। वजठ ओर कर-संबंधी मतविदे पेश तो ज़रूर राजा की वरफ मे 
होते है; मगर उन के संबंध में पूरा अधिकार व्यवस्थापक सभा को होता है। 'सालितिदर- 
लेगरल” और सैनिक सालिसिटर जेनरल” माम के दो खास अधिकारियों के द्वाग भी 
व्यवस्थापर-सभा शासन पर श्रकुश रफती है। स्पीडन के राष्ट्रीय बैंक' और राष्ट्रीय 
क़र्जा बोई! पर भी ब्यवस्थापऊ-सभा का सीधा अ्रधिकार होता है| 


व्यवस्थापक-सभा-स्वीडम की व्यवस्थापक-सभा को 'रिक्सडाग” कहते हैं। 
इस की 'ऊपरी' और निचली” दो सभाए होती है। दोनों सभाओं को क़रीब-करीब सारे 
प्रर॒नों में एक-सी सत्ता श्रौर अधिकार होता है। 'ऊपरी सभा? में १५ रुदस्य होते हैं, 
जिन को ज़िला समाए और नगरों में खास तौर पर नियुक्त किए. हुए. सतदार झ्राठ साल 
के लिए चुनते हैं । “ऊपरी सभा के चुनाव के लिए, देश मर में १६ चुनाव-क्षेन हैं| इन 
चुनाव-न्षेत्रों को आठ भागों में बॉँट दिया गया है, जिम में हर एक भाग हर साल वारी- 
बारी से आगामी भ्राठ साल के लिए ऊपरी सभा के सदस्यों की संख्या के झ्राठवें भाग 
फो चुनता है। ऊपरी सभा के उम्मीदवारों को ३५ व की उम्र का और पचास हज़ार 
फ्ोनर की क्षीमत की मिलक्रियत का मालिक या तीन हजार क्रोनर की सालाना श्रामदनी 
याज़ा होने की ज़रूरत होती है | अ्रद्ाइस वर्ष के ऊपर के मतदारों को अनुपात-निर्वाचन 
के अनुसार 'ऊपरी सभा? के चुनाव में मत देने का इक होता है। दूसरी 'निचली समा! में 
२३० सदस्य द्वोते ई। उन को २४ वर्ष के ऊपर के सारे ख््री पुरुष गागरिक मतदार चार 
भाज्न के लिए चुनते हैं। 'निचली सभा? के सारे हकदार मतदारों को देहात में श्रपने 
झुनावन्केत्रों से और शहरों में किसी एक चुनावन्तेत्र से उम्मीदवार होने का हफ होता है। 
इस सभा का चुनाव भी अ्रनुपात-निर्वाचन की पद्धति पर होता है | 


दोनों सभाएँ अपने-अपने अध्यक्षों को खुद चुनती हैं। दोनों सभाओं में एक-एव 
श्रध्यक्ष और दोदो उपाध्यक्ष होते हैं और उन को इस हिसाब से चुना जाता है कि 
स्वीडन के तीनों बढ़े राष्ट्रीय दलों के वारी-बारी से अध्यक्ष होते हैं। 'रिक्वडाग? के सामने 
आने वाले विभिन्न प्रनों पर विचार करने के लिए बहुत सी स्थायी समितियां छोती हैं 
जिन में दोनों सभाओ्रों से आ्राधे-आाघे और राजनैतिक दलों से अनुपात-निर्वाचन के पिद्वात 
पर सदस्य लिए जाते हैं। इन समितियों में मुख्य 'परराष्ट्र विषय समिति' “व्यवस्थापक 
सम्रिति! बजट समित्ति', 'कर समिति' '्वैंक समिति? 'क्लानून समिति? और “कृषि समिति 
होती हैं। “यवस्थापक समिति! मंति-्मंडल की कार्रवाई के काग़ज्ों को देखती-मालती है 
भौर राजजयवस्था तया स्थानिक शासन से संबंध रखने वाले मसविदों का विचार ओर 
प्रस्ताव करती है। “बज समिति! राष्ट्रीय आय-व्यय के सारे प्रश्नों पर विचार करने के 
परण सब से श्रावश्यक समिति गिनी जाती है | इन समितियों का स्वीडन की 'रिक्सडार्गो 
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के कामकाज में खास स्थान होता है, क्‍योंकि उन में दोनों सभाओं फे सदस्य मिल कर 
साथ-साथ काम करते हैं। अगर किसी ऐसे विषय पर जिस पर कोई समित्ति विचार करती 
है, स्कसलिडाग की दोनों समाओं का मत एक-दूसरे से मित्र होता है तो बदद समिति जहां 
तक बने बहां तक ज़रूर कोई न कोई ऐसा प्रस्ताव पेश करने की कोशिश करती है जिस से 
दोनों सभाश्रों में समझौता हो ज़ाय | दर मसविदे की आख़िरी मंजूरी के लिए दोनों 
समाओों की संज्री फी जरूरत होती हे; परंठ आय व्यय संबंधी प्रश्नों पर दोनो सभाश्रों 
का मतमेद द्ोने पर दोनों समाओं की एक सम्मिलित बैठक' में सारे सदस्यों के बहुमत से 
फ़ीसला किया जाता है। अस्त; राष्ट्रीय आय-व्यय के प्रश्नों का आखिरी फैसला रिक्सडाग 
की निचली समा फे हाथ में ही रहता है; क्योंकि निचली सभा के सदस्यों की संख्या ऊपरी 
सभा के सदस्यों से कहीं अधिक होती है । 

हर चौथे बर्ष (रिक्सडाग? देश के छः प्रसिद्ध विद्वानों की एक सलाह समिति! 
सालिधिथर जेनरल को 'असतबारी आ्राजादी' कायम रखने में सहायता करने के लिए भी 
नियुक्त करती है | 


स्थानिक् शासन और स्याय--प्रावय शासन चलाने फे लिए राजा स्वीडन 
की राजधानी स्टाकहोम के लिए एक बड़े गवर्नर श्रोर देश के शेप चौबीस श्रांतो के लिए 
एक-एक प्रीफेफ्द को नियुक्त करता है। इन भीफेक्टो के नीचे काम चलाने के लिए नायय 
होते ईं। प्रांतों की छोटी-छोटी कम्यूनों और क्त्तों में मतदारों की सार्वजनिक समाए? 
और बड़ी जगहों में चुनी हुई 'स्थानिक समाएँ”, स्थानिक 'शाउन? (पुलिस! और झार्पिक 
जीवन! के सारे प्रश्नी का फैसला करती हैं। प्राथमिक शिक्षा और धार्मिक प्रश्नों का 
फैसला स्थानिक 'घार्मिक समाएं! करती हैं | दर प्रांत में प्रांत का भीतरी काम-काज चलाने 
के लिए एक चुनी हुई 'प्रातीय सभा? होती है, जिस की अपने चुने हुए श्रध्यक्ष की श्रध्यक्षता 
में सालाना वैठकें होती हैं ॥ स्थानिक सभा का चुनाव भी अनुपात-निर्वाचन के अनुसार 
होता है श्रौर उन में सत्री, मर्द दोनों भाग लेते हैं | 

न्याय शासन कार्यकारिणी, से बिल्कुल स्वतंत्र, होता दे श्रोर छस का संचात्तन, 
शष्ट्र के दो बढ़े अधिकारियों, चांसलर ऑव्‌ जस्टिस और एटार्नी जेनरल के द्वाथों में होता 
है| चॉयलर श्राव्‌ जस्टिस को स्वयं राजा नियुक्त करता है और वही राजा का वकील भी 
शेता है । एटानों जेनरल को व्यवस्थापफ सभा नियुक्त करती है और वह सारी अदालतों के 
काम की देस माल रफ़ता है। स्वीडन की सब से बड़ी अ्रदालत स्थाकहोम मे बैठती है | 
उस में चौबीस न्यायाधीश शेते ६, जिन की सात सात की तीन अदालते होती हैं | इन तीन 
राष्ट्रीय अदालतों के नीचे त्तीन अपील की अ्रदालतें और उन के नीचे २१४ जिला अदालत 
हैं, जिन में लगमग ६१ शदरी अदालतें और १२३ गाँवों की अदालते' हैं। अपील की 
अदालतों में श्रदालत का एक अध्यक्ष, न्यायाधीश, और असेसर होते हैं| जिला श्रदालतों 
में, शहरों में, मेयर और शहर समा के दो सदस्यों की अदालत बन जाती है; और मुफस्खिल 
की श्रदालतों में एक न्यायाधीश श्रौर छः साल के लिए प्रजा के चुने हुए १२ पंच होते 
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हैं। पचों को क्रादूती और गयादी दोरना के प्रश्नों का न्यायाधीश के साथ मिल कर पौसल 
करने का हक होता है | मगर पर्चा में मत भेद होने पर फैसला स्यायाधीश के ऊपर रहत 
है । सारे यचों का एक मत होने पर न्यायाधीश का मत विदद्ध देने पर भी फैसला पर्चों * 
मतानुसार होता है। बड़े शहरों में जहां शहर सभाए द्ोती हैं, इर निर्वाचन-चेत में ती 
सदस्यों की एक श्रदालत होती है। ग्रावषाशी के कंगड़ों का फैसला करने के लिए “खार 
श्रदालतें? ओर 'कोर्ट माशंल' झोर 'पुलिस श्रदालतें? भी होती हैं। शासन फे ऋगडों के 
आम तौर पर फैसला शासन अधिकारी करते हैँ | मगर एक बडी 'शासन श्रदालत! भी | 
जिस के सामने झमियोग जा सकते हैं। 

राजनतिक दल--स्वीडन की व्यवस्थापक समा की प्रेया के श्रनुतार स्पीडन * 
मत्रिमडलों के रचने में देश फे सभी बडे दलों का द्वाथ होता है। क्रिसी एक दर 
फी व्यवस्थापक-सभा में बहुसझ्या न होने से मत्रि-सडल दलबदी के अनुसार नहीं वः 
पते हैं । 

स्वीडन के मुख्य राजनैतिक दलों में एक “सरकार-पक्ती दल' है जो सन्‌ १८६९ 
ई० से पहले भी था। यह मजपयूत राष्ट्रीय रक्षा भर प्रचलित सामाजिक और श्रार्थिक 
जीपन को क्लायम रसने का पछ्पाती है। दूसरा एक 'क्सान सघ दल” है जो सकूचिः 
पुराने विचारों का है श्रौर स्रास कर किसानों की आर्थिक सामामिक और राजनैतित 
उन्नति का पयाल रफता है। “उदार दल श्रौर 'लोक-दल” नाम फे दो दल सन्‌ १६२: 
३० में शराब बदी के प्रश्न पर पुराने संयुक्त उदार दल” से हट कर यने गए 
ये। यह दोनों दल समाज सुधार, स्वतत्र व्यापार, लीग श्राव्‌ नेशस और शांति 
पक्षपाती हैं । 

दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों की धरद स्वीडन में एक 'रमाजी प्रजासत्तात्मक़ दल! भी है 
इस दल के सन्‌ १६२०, १६२१, १६२४ और सन्‌ १६२५४ में मविन्मडल से। एव 
'समष्यिवादी दल” भी है। पिमिन्न राजनैतिक दलां का सरकार पर प्रभाव जाने 


के लिए, व्यवस्थापक सभा में उन की सख्या जान लेना उपयोगी होगा। यह सन्‌ १६३२ 
में निम्न प्रकार थी-- 


ऊपरी सभा निचली समा 
सरकार पक्ती दल पूढ ७ 
किसान सघ दल श्६ २७ 
उदार दल ष्द हा 
लोकदल २३ श्द 
समाजी अजासत्तात्मक दल प्र ६० 


समष्टियादी दल शृ प्र 


अन्‍न्‍नककनक्»»»« «७, 


पुततेगाह्ल की सरकार 





राज-व्यवस्था--बूरोप के शेष पुराने राष्ट्रों मे यूरोप के दक्षिण पश्चिम कोश 
में मिकले हुए आश्वेरियन पेनिंन्सुला के दो देशों, पुत॑गाल और स्पेन, की सरकारों का बयान 
फरना और रद्द गया है। पुर्तगाल ११वीं सदी से एक खतंत्र राष्ट्र ईै। इसी देश के मुसाफिर 
वेस्कोडिगामा ने पहले-पहल दमारे देश और यूरोप से व्यापारिक सबंध जोड़ा था | हिंदुस्तान 
के व्यापार के लिए. जी तोड़ कर लड़ने वाले यूरोपीय देशों में यद देश भी था, जिस की, 
फ्रांस की तरह उन लड़ाइयों में द्वार हो जाने के कारण, भारतवर्ष में सिर्फ अ्रव गोझा, 
डामन श्रौर डिउ इन तीन छोटे से स्थानों में जागीरें रह गई हैं। फ़िर भी इस देश की 
सस्कृति फी छाप हमारे देश के बंबई की तरफ कद वाल्हो, डीसोज्ञा, फर्मेडीज़ और 
अल्चा जैसे नामों के दिंदुस्तानी रोमन केयौलिक ईसाइयों के एक छोटे समूह में और 
पुतंगाल के श्रधिकार और संस की निशानी बंबई के साताहुदा और विलेपाले' नाम 
के स्थानों के पुर्तंगीज नामों और मशहूर गुजराती श्राफ़ूत आम" में रह गई है। 
पुर्तंगाल में सन्‌ १६१० ई० तक राजाशाही सरकार थी। रान्‌ १६१९० ई० में राजाशाही 
को खत्म कर के प्रजातन की स्थापना कर दी गई थी ; मगर प्रजावन राज व्यवस्था कायम 
हो जाने पर भी पुतंगाल में श्रमी तक वही पुरानी घिसपिस और अव्यवस्था चली आती 
है जो प्रजावत्र कायम होने से पहले सौ वर्ष तक थी + 


१इस झाम को भारतवर्ष में शायद पुतंगाज से खाया गया था। इस फा असली 
नाम भष्फ्रेज़ो था जिस का गुजराती अपभंश 'झाफूस हो गया है। 


[ ३६४ 
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प्रजावत्र क्रायम होने से पूर्व राजा और प्रजा का आए दिन कंगड़ा होता रहता 
था | कमी क्रांति हो जाती थी और राजा गद्दी से उतार दिया जाता था या उस से 
ज़रदस्ती प्रजायत्तात्मर राज व्यवस्था मज़ुर करा ली जाती थी , कमी राजा मदर की हुई 
राज-व्यवस्या वो तोड़ कर फिर अपनी पुरानी चाल पर चलने लगता था। श्न सगड़ों 
ब्रौर सजनैतिक उथल्-पुथल ने देश का आार्मिक सर्वनाश कर रक्सा था, जिस के प्र 
णामखल्प आ्रपिरी क्राति हुई और प्रजातन वी स्थापना हुईं। राजाशाह्दी के ज़माने के 
पुरामै पेशाबर राजनीतिशों को देश के द्वित की शपेंश्ा सुद अधिकार वी कुतियों पर फटने 
ही की श्रधिक चिंता रहती थी। चुनावों के प्रय॒ध में यडे होशियार होने के कारण थे श्रापस 
के गुढ्रों में समभौते कर के डक्रिसी न किसी तरह, कभी प्रजातजवादी और खतत सदस्यों वा 
चुनाव नहीं होने देते ये | 

सरकार वा खुला और बाक्वायदा विरोध दबा दिया जाने से स्पाधीनता फे लिए 
लालावित श्रात्माए. मजबूर हो कर क्राति के घाटे उत्तरमे का प्रयवा करती भी । पन्‌ 
१६०३ ई० में भी पुततगाल में प्रजातन की स्थापना करते के लिए. एक ऋति हुई भी। 
मगर वह निष्फल गई थी। राजा को आम तोर पर किसी न फिसी तरह रुपया प्रात्त करने 
की चिता रहती थी, श्रोर राजनैतिक नेतायओं को किसी न ऊिसी प्रकार पद प्राप्त करने की 
चिता रहती थी । दोनों में से रिसी को राष्ट्रीय कोप की हलत ठीक करने का कभी झगाले 
नहीं रहता था | सरकार को हर साल बजट मे नुकमान होता था। छुनाव में गतदारों 
को स्थातिक गिएजों में जा कर मत डालने पडते ये । पादरी, धनगन श्रौर जर्मीदार लोग 
श्रापस में मिल कर इस बात का इतज़ाम कर लेते ये ह्लि छुनावों भें देहादी जिलों में 
घन की ताऊत कायम रहे। 


श्रस्तु, प्रजातप्र को लाठी के जोर पर कायम करना पडा था, परत पुर्तगाल के 
दुर्भाग्य से शमी तक वह्य लाठी का ज्ञार कायम है। शहरों में जय जाया यात में 
अंखेडे हो जाते हैं। राजनेतिऊ नेताओं का क्रातियारी गुद्द रनाने की वरफ इमःन रहता है | 
कई बार लाठी के ज़ोर से राजाशादी को पुन स्याप्रित करने का प्रयत्त भी किया जा चुका 
है। आगे भी डर है फ्ि इस यात्र के प्रयल किए जायेंगे। दुर्भाग्य से मए राजनैतिक नेता 
भी, पुरानों की तरह, अपनी व्यक्तिगत वृद्धि और अपने लिए पद और अधिकार प्राप्त करने 
तथा अपनी होशियारी दिखाने की चेष्ट में ही अधिर सल्लग रहते हैं। राष्ट्र हित के लिए 
नीति निर्माण करने की बहुत कम चिता करते हैं। सन्‌ १६०८ ई& में पुर्तगाल के राजा 
का बंध हुआ था और उस के उत्तराधिकारी राज्य के राज्यनत्याग कर के भाग जाने पर 
प्रजातन का एलान किया गया था। फिर सन्‌ १६११ ई० में, २१ वर्ष के ऊपर के पुतंगाल 
के सारे भरदें। के मतों से एक व्यवस्थापक सम्मेलन का चुनाव क्रिया गया था। इस 
सम्मेलन ने एकमत से राजाशाही के पुर्तंगाल में खत्म हो जाने का एलाम ऊिया था 
और राज-बश को देश निकाला दे कर प्रजातय की नई राज व्यवस्था रच कर युर्तगाल 
में स्थापित की थी | सम्मेलन के चुनाव मे राजाशाही मेँ विश्वास रफपने बालों को मत देने 


पुर्तगाल की सरकार [ २६३ 


का अधिकार नहीं दिया थया ओर गिरजों में मत डालना भी बद कर दिया गया था। नई 
राज व्यवस्था की हर दसवें साह्म पुम्नंटना की जा सऊती है । 


व्यवस्थापकसभा--परु॑गाल की व्यवस्थापफसभा को कांग्रेस उहते हैं और 
उस की दो समाण होती हैं। प्रतिनिधि-तभा) और 'सिनेट? । प्रतिनिधि समा में १६४ सदस्य 
होते हैं, जिन को तीन साल के लिए पुरततंगाल के सारे मर्द नागरिक छुनते हैँ । टिनेट में 
७१ सदस्य होते है, निन को छ साल के लिए देश भर को चुगियां चुनती हैं| सिनेद के 
आधे सदस्यों का हर तीसरे साल चुनाव होता दे । प्रतिनिधि-सभा के उम्मीदवारों की २५ 
साल उम 'रर सिनेट के उम्मीदवारों की ३५ साल उम्र होने की शर्त रक्‍्सी गई है। 
श्रार्थिफ मसप्रिदे, सरकारी मसविदे और जल ओर थल सेना के सगठन से सबंध रखने 
वाले मसविदे पहले प्रतिनिधिःसभा के तामने पेश होते हूँ । छिनेट को सारे मप्तयिदों के 
संशोधन और नामजूर करने का अधिकार होता है। दर मसविदे की मज़ूरी के लिए दोनों 
सभाओं के एफमत की ज़रूरत होती है, और दोनों सभाश्रां का एकमत करने के लिए, 
मत भेद होने पर, दोनो समाझ्ों की सम्मिलित थ्रेठक भी की जाती है। दोनों सभाश्रों से 
मज़ूर हो जाने पर क़ानून प्रजात न फे प्रमुस के दस्तान्षर से जारी क्रिए जाते हैं। कानून 
नामक्षूर करने का श्रधिकार प्रमुस को नहीं होता दहै। व्यवस्थाएक़ समा की दोनों समाओ्रों मे 
मिला कर राष्ट्र की सारी क्रानून बनाने की, व्यवस्थापक् और शासन सता मानी गई है। 
मगर शासन-सचा का प्रयोग व्यवस्थापर सभा एक जवाश्दार मत्रि मडल के द्वारा कसी 
है। प्रजातव की स्थापना होने के बाद कई बार व्ययस्थापक-समा की दोनों सभाओं को 
लबे लबे समय के लिए; भग भी क्रिया जा चुका है। 


कार्यक्वारिणी--पुर्तगाल प्रजातन के प्रमुख का चुनाव, चार साल' के लिए, 
व्यवस्थापर समा की दोनों समभाए मिल कर करती हूँ | प्रमुख पुरतंगाल का अधिकार प्राप्त 
नागरिक और ३५, वर्ष से ऊपर की उम्र का होना चाहिए। एक वाल पूरा हो जाने पर 
पिर दूसरे काल के लिए कोई प्रमुख नहीं चुना जा सकता है । प्रमुस मनि-मडल को नियुक्त 
और पण्लाप् पता, व्यपस्यापक गा की उालाय औए खा पेठके चुलाता, 'ऋाबूनें। के) 
एलान और जारी करता और मत्रिन्मडल के फरमानों को श्रमल में रफ़ता है | प्रमुख 
व्यवस्थापरनसमा को मज्रि मंडल की सलाह से भग भी कर समता है। परदेशां से 
ब्यवद्वार बरने के लिए प्रमुप पुतंगाल राष्ट्र का प्रतिनिषिखरूप होता ऐ। मगर युद्ध की 
पोपणा करने, संधि करने श्र दूसरे राष्ट्रों स समझौते करने फे लिए प्रमुख को पहले 
व्यवस्थापत सभा की मज़्री ले उनी द्ोती है, क्‍्पोंति इन सारी बातों के लिए जवाबदार 
सत्रि मइल ही माना जाता है| 
सत्रि मडइल को राजनेततिक और क़ादूनी तौर पर भी सारे कार्मो के लिए जवाब- 
दार माना जाता है | मत्रियों को व्यवस्थापक-सभाओं की वैठकों में हाजिर रहना पड़ता 
है और प्रधान मनी को मत्रिःमडल की थाम नीति के लिए जवाब देना होता है | पुर्तगाल 
के मत्रि महल मजयूत, योग्य और टिकाऊ नहीं दोते हैं| एक १६२० फे साल में दी नौ 
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मर सं यने और रिंगड़े ये। गहुत में छोटे छोटे दलों से मिला कर मंत्रिमंडल बगाएं 

जि-मंडल बच 
दलों पर! धि बचाए 
जाते है। इस दलों यो शधिरदर झुनायों फे पल लूटने की अधिक अमिलापा रखती है 
झौर यद इतने छोटे-छोटे भर कुसगठित दोते हैं कि न तो उन से मतदारों के समूह को 

ही बोई शिक्षा मिली है और न मा-मडल दी व्किऊ और जोरदार बन हे द 
इयवस्‍्थापकन्सभा की चचलता का खेल पुर्तंगाल में जारी रहता है । एक सन्‌ १६२ कर ; 
मे ही पदले तो जेनरल वीछ्य गे सेना की सहायता से रखार पर क्रब्जा जता १६२६ ६० 
और बाद में उ को निवार्तित कर के जेनरल केमेगा से सरकार पो अपने मा लिया था 
लिया था| सन्‌ ६६२८ ई० में प्रदा का मद लिए जाने पर प्रजा ने जेनए कमना मा 
शखार में श्रपना विश्वास श्रवश्य ज्ञादिर किया था। मगर इस सरकार कप हि मेना की 
लेने से पदले दी अपगे विरोधियों को खत्म कर दिया था, जिस से गर ने प्रजा का मत 
पक्ष में मत्त देने का मौका नहीं था | यद्ध सरकार एक अंकारे से कर को फ्िसी और के 
शाही है | श्रत्म, इस को भी टिकाऊ नहीं क्द्दा जा सऊता है निरी सेना की निरवृश- 
के सारे श्रतुमवी शासकों का, सरकार की तरफ से राजधानी 943 १६३० ई० में पु्तगाल 
शैतिक जीगग को घुना स्थापित करने वा तिचार करने के लिए में, साधारण राज- 
गया था | मुमकिन है इस सम्मेलन के परिणामखसूप पुर्तगाल में एक सम्मेलन बुलाया 
दल फ्रायम छो जाय | जो श्रपने द्वाथ में जेनरल बेन में एक मजबूत सरकारी 
उस की नीति पर क्ादती रीति से श्रमल शुरू करे। 7 की सरकार को लेकर भविष्य में 

राजनेतिक दल--पुतंग 
८ ।ल, के मुख्य 
दल” है जो पुतंगाल में पुनः राजाशादी स्थापित पल पा 
बैभीौलिक लोगों का एक “कैयौलिक दल! पी ने का इरादा रखता है। दूसरा 
सक्कचित _क दल” है। तीसरा एक राष्ट्रीय दल ि 
कुचित विचारों के प्रजातजवादी होते हैं। चौथा एक ' राष्ट्रीय दल? है, जि में 
दल दे, जिस में उदार विचारों फे प्रजातनवादी होते ६ जशर मजातद संप्र! नाम का 
अुध नामक दल दै, भिसमें राष्ट्रीय और सकुचित प्रजा । पाँचवां एक आर्थिक हितों की 
हैं। छठा 'प्रजातंत्र दल? है, जो प्रजातनवादियों 23:27 9228 के व्यापारी ज्ोग होते 
दो भाग हैं | एक सम ३९२ द्ज्ञ र जिस के गरम री: 
; समाजवादी दल” श्रौर गर्म श्रीर नरम 
५ दूसरा एक पघमश्वादी दलों भी हि । 
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राज-व्यवस्था---पघरुतंगाल के पड़ोसी आ्राइवेरियन पेनिन्सुला के दूसरे देश स्पेन 
की सरकार यूरोप की सब से आखिरी प्रजातंत्र सरकार दे, जिस ने प्रजातंत्र का रूप सिर्फ़ 
सन १६३१ ई० में घारण“किया था। सन्‌ १८७६ ई० से स्पेन में ब्यवस्थापक राजाशाही 
चली झ्ाती पी। इस राज-ब्यवस्था के अज्लुसार व्यवस्थापक सभा और मतदारों को जो 
कुछ सत्ता थी उस को सन्‌ १६२३ ई० में १२ सितंबर के दिन जेनरल प्राइमो डे रिविरा 
ने सेना की सहायता से अपने हाथ में कर लिया था। राजाशाही को कायम रक्सा गया 
था; मगर सरकार का काम एक डाइरेक्टरी के हाथों में क्रा गया था । 


पुरानी राजाशाही राज-व्यवस्था देखने में काफ़ी उदार थी। इस राज-्यबस्था 

के अनुसार क़ानून बनाने का श्रधिकार राजा और “कौटेंस! नाम की एक व्यवस्थापक- 
सभा को या। "क्रौटेंस! की दो समाएं थीं एक प्रतिनिधि सभा? शरीर दूसरी 'सिनेट । दोनों 

सभाओं को बराबर के अधिकार थे। 'सिनेट! में तीम वर्ग के सदस्य होते ये । एक वर्ग को 

राजा ज़िंदगी मर के लिए नियुक्त करता था; दूसरा वर्ग अपने हृक्क से विनेद का सदस्य 

होता था; और तीसरे वर्ग को स्थानिक अधिकारी, गिरजों के अधिकारी, विश्व-विद्यालय 
और दूसरी विद्वान संस्थाएं चुनती थीं। 'प्रतिनिधि-सभा' में ४१७ सदस्य होते थे, जिन को | 

देश के सारे मर्द नागरिक चुनते थे। मंत्री गए व्यवस्थापक-समा फो ,,जवाबदार होते थे। 

इस राज-व्यवस्था में ध्जा को मिलने-ैठने की स्वतंत्ता, अपनी तबियत फे श्ज॒ुसार शिक्षा 

लेने की स्वतंत्रता, श्रखवारी श्राज़ादी, व्यक्तिगत संरक्षण, श्रखंड गृह-स्वतेंत्रता और गुप्त 
* [ २६६, 

७ 
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पन व्यवह्दर के अधिकार भी दिए गए थे। मगर इस राज-व्यवस्था का जैता उदार रूप 
लगता था वैसा व्यवद्वार में नहीं या। कई बार सेता की मदद से भी यह राजव्ययत्पा 
उल्टी-पुल्टी जा चुकी थी। श्रस्त, उस की ख्िस्ता में लोगों का बहुत विश्वास नहीं रहता 
था। स्पेन के करीय आपे लोग श्रपढ़ ये; अख़बार प्रजासचा को क्रायम रफने के अगोग्य 
थे; देश के एक भाग को दूसरे से सबद्ध रसना मुर्किल्ष था क्योंकि रास्ते खराब थे; और 
देश के दोनों बडे दल--श्रनुदार दल श्रौर उदार दल--श्रापत्त के मगड़ों के कारण 
बहुत-से छोटे-छोटे फिरकों में बैंटे हुए ये । यह सारे फिरके और दल समाजवादियों के 
मुक्काबशे के लिए अवश्य मिल कर एक हो णाते थे। मगर आम तौर पर मंत्रि-मडल जल्दी- 
जहदी बनते और विगड़ते थे, और स्पेन की राजनीति में हमेशा गड़बड़ और अ्रस्पिरतां 
रहती थी | 
इस अख्िर राजनीति का श्रत सन्‌ १६२३ ६० में सेना ने कर दिया। सन्‌ 
२६१६८ ई० से सैनिक अधिकारियों के सेना के हितों की रक्षा श्र सैनिक सगठन में उन्नति 
करने के बहाने से गुझ् बन रहे थें। सन्‌ १६२१ ६० भें मोरोको फ्री घटनाओं के बाद से 
सेना ने व्यवस्थापकी राजव्यवस्था का खुला विरोध शुरू कर दिया। १३ सितयर, सन 
१६२३ को स्पेन के राजा ने श्राखिरकार चालू मत्रि मड़ल से इस्तीफा ले लेने की जेनरल 
प्राइमो डे रिविस की माँग स्वीकार की श्रौर सत्रि-मडल को बरख़ास्त कर के राजा ने अपने 
फरमान से प्राइमों डे रिवेशा की श्रध्यक्ञता में जेनरलों की एक श्रस्थायी डाइरेक्टरी को 
सरकार का भार सौंप दिया । इस अस्थायी टाइरेक्टरी को राजा की मज़ूरी के लिए ऐसे 
फ़रमान बना कर पेश करने का हेक्न माना गया था जे डाइरेक्टरी की समर में प्रजा 
* के हित के लिए जरूरी हों प्रीर इन फरमानों की, जब तक कि 'कौटेंस! उन के तबदील 
कर के राजा से मज़्र न करा ले तब तक, साधारण कानूनों की तरह ताकत मानी गई 
थी। रिविश ने स्पेन का सार्थजनिक जीवन शुद्ध करने फे ज़िए| तीन महीने की मुहलत 
माँगी श्रौर फरमान निकाल कर उस ने 'कौटेंस! श्र मत्रि-्मंडल के संग फर दिया 
ओर राज-ब्यवस्था मे प्रजा के दिए गए, सारे अधिकारों के भी ख़त्म कर दिया ऐिफ 
युद और परराष्ट्र विभाग के दो मत्रियों के उस ने कायम रक्‍ला । पुराने दलों को इस 
सेनिक अधिकार का विरोध करने की हिम्मत नहीं पड़ी। र्विरा ने यह भी घोषणा फी 
* थी कि “उस का कार्य क्रम पूरा करने के लिए सात वर्ष की जरूरत होगी श्रौर डाइरेक्टरी 
ने उस के कार्य-क्रम का मज़्र कर के, सन्‌ १६२४ ई० में धर्म, देश और राजा! 
के कड़े के नीचे 'स्वदेशभक्त सध! नाम के एक नए दल्ल की स्थापना की थी ! 
तीन दिसबर सन्‌ १६२४ ई० के रिविरा से एक फरमान निकाल कर सोन में 
क्र डाइरेक्टरी भग कर के भत्रि मडल की स्थापना की |,मगर संत्रि-्मंडल के फायम कर 
के भी रिवेरा ने पुनः व्यवस्थापकी सरकार कायम नहीं की। केवल देश का सामाजिक 
और आर्थिक संगठन सुधारने के विचार से उस ने सैनिक शासन के खान में श्रदलेकलम 
शासन क्लायम करने का निश्चय क्रिया था | यद्ट तरक्वार भी उतनी ही कड़ी और निरकुश 
थी जितनी पहली सैनिक सरकार, और मत्रियों के फरमानों की भी मैसी ही भरमार क्रायम 


स्पेन की सरकार [ ३७१ 


रही | परंत धीरे-घीरे रिवेरा की समर्थक शक्तियां ज्ञीण होने लगीं थीं। सेना और पादरियों 
के प्रजा के प्रतीकार का भय हो उठा था, और व्यापाये लोग ब्यापार की कमी की 
शिकायते' करने लगे थे। अस्त, उदार दल के सरकार से मिलासे का अयक्त किया गया | 
मगर वह सफल नहीं हुआ। सन्‌ १६३० ई*० में रिवेस का विरोध इतना बढ़ गया 
'फि राजा के रिस से आप़िस्कार इस्तीफा रफ़ा छेना पड़ा। 

जेनरल वेरेंगुइर की अध्यक्ुता में नई सरकार वनी | मगर सरकार के ढेग में 
केाई खास सुधार करने का प्यत्त नहीं किया गया और राजनेतिक श्रसंतोप कायम रहा । 
देश भर में इपर-उघर वरावर हड़ताले' होती रहीं, जिन को रोकना असंभव हो गया | 
विद्यायियों में मी राजनैतिक असंतोष फैला और विश्व-विद्यालयों में आए दिन इड़ताते” 
होने लगीं । इस श्रसंतोष केः दूर करने के लिए नए; संत्रि-मंडल से व्यवस्थापफ-समा के 
आम चुनाव का मार्च सन १६३१ में वादा किया । उद्योगी चषेनों में फिर भी उत्तात 
होते रहे | १७ दिरुम्बर, को धायु॒यानों के एक अड्जो पर विद्रोह हो गया जे! फहा जाता 
है कि कांति का प्रयत्न था। मगर इस विद्वोह के फ़ौरन दवा दिया और बहुत-से प्रजातैत्र- 
बादियों के पकड़ कर जेल्ों में डाल दिया गया | जनवरी में (उदार दल! समाजवादी 
दल और प्रजातंत्रवादियों ने एलान क्रिया कि थे आनेवाले सरकारी छुनावों में मांग 
न लेंगे | श्रस्तु, फ़रवरी में ही एक शाह्दी एलान के द्वार धुरानी राज-व्यवस्था में दिए; 
गए, अधिकारों फे। चुनाव के जमाने तक के लिए. कायम कर दिया गया, थर 'उदार दल! 
ने चुनाव में माय न लेने का अपना निश्चय बदल दिया | मगर १२ फ़रवरी के ही 
'छद्वार दल को तरफ से सरकार से कद दिया गया कि चुनाव के बाद नई व्यवस्थापक- 
सभा बैठने पर “उदार दल एक “्यवस्थापक सम्मेलन? घुलाने की माँग रक्खेया | इस ख़बर 
के पाते ही १४ फ़रबरी के राजा ने एक दूसरा फंस्मान निकाल कर आनेवाले चुनाव 
को बंद कर दिया और मंत्रि-मंडल ने इस्तीफा रफ दिया । 

अखबारों की आज्ञादी पर फिर सरकारी श्रंकुश लगा दिया गया। मंत्रि-मंडल 
बनाने के कई अयक्षों के बाद आ्राखिरफार १८ फरवरी को, राजाशाही के पत्षणती नेताशं 
की एक सभा में, एक “संयुक्त दल? की स्थापना की गई, जिस ने श्रपनी सेवा राजा, के 
कदमों में रक्ती ओर ऐडमिरल अज्जार को अध्यक्षता में एक नया मंत्रि-मंडल क्रायम 
हुआ | इस मंत्रि-मंडल के ज़माने में, १२ श्रग्रेल को, सारे स्पेन में चुंगियों के चुनाव 
हुए, जिस में पजातंत्रवादियों! को हर जगह अभूतपूर्व सफलवा मिली | इस नई हवा से 
पैदा हुई परित्यिति पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की पह्दी-जल्दी ब्ैठकें हुईं 
और राजा के राज-त्याय की अ्रफ़वाहँ फैलने लगीं। आशिरक्ार १४ अप्रैल को ७ बजे 
प्रॉडफास्ट पर एलान हुआ फ्रि, सेन में प्रजातत की विजय हुई है और सरफारी दफ़्तरो 
पर प्रजातंचवादियों का शातिमय कब्जा हो गया हैं। इस एडान के एक घटे के बाद 
राजा अपने कुट्ुंब के साथ स्पेन छोड़ कर चला गया | सगर दूसरे दिन उस की वरफ से 
एलान निकला कि उस मे अपने किसी अ्रधिफार का त्याय नहीं किया है, और देश दोड़ 
कर बह सिर्फ खून-खराण बचाने के लिए चला गया है! 


३७० ] यूरोत की सरकार 


पन-्प्वद्धार के अधिकार भी दिए गए थे। मगर इस राज-व्यवस्था का जैता उदार रूप 
* लगता था बैठा व्यवहार में नहीं था। कई बार सेना की सदद से भी यह राजज्यव॒स्था 
उल्दी-पुल्टी जा चुकी थी। श्रस्त, उस की खिसता में लोगों का यहुत विश्वास नहीं रत 
था। स्पेन के फरीब आये लोग अ्रपढ़ ये; अखबार प्रजासचा को क्वायम रखने के अयोग्य 
थे; देश'के एक भाग को दूसरे से संबद्ध रपना मुश्किल था क्‍योंकि रास्ते ख़यब थे; और 
देश के दोनों, बडे दल--श्रनुद्वर दल और उदार दक्--अ्रापस के मंगड़ों के कारर 
बहुत-से छोटे-द्वोटे फिरकों में बैंटे हुए ये । यह सारे क्लिर्क्ते शर दल समाजवादियों, 
मुकाबले के लिए श्रवश्य मिल कर एक हो जाते थे | मगर प्राम तौर पर मंत्रि-मंडल जेह 


जल्दी बनते श्ौर बिगड़ते थे, श्र स्पेम की राजमीति में हमेशा गड़बड़ और श्ररि१् 
ग्श्ती भी । 


श्र 
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पारिभाषिक शब्दें को सूची 


स्थगित, समा स्थगित 

शासन 

शासकी 

मैत्री 

कुबेरशादी, थ्रमीरशादी 
कुवेरपंथी, शमोरप॑ंथी या श्रमीरी 
धारा 

दिपाब-परीक्षुर 

सत्ता या सत्ताघारी 

मसविदा 

मध्यम वर्ग 

मप्रिमंडल 

यूँ मीशादी 

केंद्रोफरण, केंद्रीयता 

वर्गसंघपे, वर्गयुद्ध या वर्गसंग्राम 
लाचारी हवाला 


३७२ ] यूरोप का सरकारें 


डौन भ्रह्काला ज़ेमोर की अश्रध्यह्षता में एफ 'काम-चलाऊ साकार! यना ली 
गई । इस सरकार को बहुत-से शासन, श्रार्थिक और धार्मिक संकटों का सामना करना 
पड़ा और उस ने सारी समस्याश्रों को सफलता से सुलमाया । अ्रगस्त में नई राजव्यवस्था 
का भसदिदा 'कौर्टेस! के सामने प्रेश हुआ श्रौर उस पर कई हफ्ते तक उस समा में 
विचार होता रह ! श्रक्‍्टटवर में कौटेठ ने जेजुइट-पंथी लोगों क्रो स्पेन से निकाल देने 
भर उन की माल और जायदाद ज़न्त कर लेने दशा दूसरे धार्मिक एंथों पर सरकार की 
कड़ी देख रेख रसने और उन की जायदाद भी जब्त कर ली जाने की संभावना का श्र 
व्यावार, उद्योग और शिक्षा के कामों में उन को माग न लैने-देने का निश्चय किया। 
इस पर डौन श्रल्काला जेमोरा श्रौर णइ-मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और डौन मैन्युइल 
अजाना की श्रध्यक्षृता में दूसरी नई सरफार बनी | २० नवंबर, को एक प्रस्ताव पास 
कर के कौर्टेस! ने स्पेन के भूतपूर्व राजा को देशद्रोह का अपराधी ठहराया और उस को 
मुर्जारिम करार दे कर उस की जायदाद ज़ब्त कर ली। नवबर के अंत में नई शब- 
व्यवस्था 'कौर्टेस' ने मंजर कर ली। बारह दिसंवर को डौन अल्काला ज़ेमोरा को छः 
साल के लिए. स्पेन फे नए प्रजातत्न का प्रमुप चुन लिया गया। दूसरे ही दिन फाम 
चलाऊ सरकार ने इस्तीफा रख दिया और १५ दिसंबर को डौन आज्ञाना की अध्यक्षता 
में स्पेन का प्रथम व्यवस्थापक मंत्रिमंडल बना। 
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मसविदा 

मध्यम वर्ग 

मत्रिमंडल 
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स्थगित, सभा स्थायत्त 

शासन 

शासकों 

मैत्री 

कुबेरशादही, श्रमीरशादी 
कुबेरपं थी, अमीरपंथी या अमीरी 
धारा 

हिसाब-परीक्षक 


, रचा या सत्ताधारी 
, भमसविदा 


मध्यम वर्ग 
मंत्रिमंडल 

यूँ नीशाही 
केंद्रीकरण, केंद्रीयता 
वर्य॑संघर्ष, वर्गयुद्ध या वर्गसंग्राम 
लाचारी हवाला 

समष्वाद 

समष्वादी 

पुरातन, दक्तियानूसी, श्रनुदार 
निर्वाचन या चुनावत्षेत्र 
व्यवस्थापक-सम्मेलन 
राजव्यवस्था 

व्यवस्थापकी राजाशाही 

राजछत्र या राजगद्दी 

फ़रमान, हुक्म 

प्रतिनिधि 

अतिनिधि-मंडल या प्रतिनिधित्व 
प्रजासत्ता, प्रजातचात्मक राज, या 
पअजातत्तात्मक 


» निरंकुश मजदूर पेशाशाही 


प्रत्यक्ष या सीधी अजासत्ता 
डे 


३२७२] यूरोप का सरकार 


डौन अल्काला ज़ेमोरा की अध्यक्षता में एफ 'काम-चलाऊ सरकार! बनाली 
गई | इस सरकार को बहुत से शासन, आधिक और धार्मिक सकठों का सामना करना 
पड़ा और उस ने सारी समस्याञ्रों को सफलता से सुलमाया । अगस्त में नई राज-व्यवस्था 
का मसविदा “कौर्टेश! के सामने पेश हुआ और उस पर कई हफ्ते तक उस समा में 
विचार होता रहा | अक्टूबर में कौर्टेंस ने जेजुइट पथी लोगों को सेन से निकाल दने 
और उन की माल और जायदाद जब्त कर लेने तथा दूसरे धार्मिक पथों पर सरकार की 
फड़ी देस रेख रखने श्रौर उन की जायदाद भी जब्त कर ली जाने की सभावना का और 
व्यापार, उद्योग और शिक्षा के कार्मो में उम वो भाग ने लेमे देने का निश्चय किया। 
इस पर डौन अल्काला ज़ेमोरा और गह मन्री ने इस्तीफा दे दिया और डौन मैन्युइल 
अजाना कौ अध्यक्षता में दूसरी नई सरकार बनी | २० नवबर, को एक प्रस्ताव पास 
कर के 'कौर्टेंस! ने स्पेन के भूतपूर्व राजा को देशद्रोह का अपराधी ठहराया और उस को 
मुजरिम करार दे कर उस की जायदाद जब्त कर ली। नवबर के ग्रत भें नई राज 
व्यवस्था 'कोर्टेस! ने मज़ूर कर ली। बारह दिसबर को डौन अ्ल्‍्काला जेमोरा को छः 
साल के लिए स्पेन के नए, प्रजातन्न का ध्रमुस॒ चुन लिया गया। दूसरे ही दिन काम 
खलाऊ सरकार ने इस्तीफा रख दिया और १५ दिसवर को डौन आजाना की अध्यक्षता 
में स्पेन का प्रथम व्यवस्थापकफ मत्रि मडल बना। 
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स्थगित, सभा स्थगित 

शासन 

शासकी 

मैत्री 

झुबेरशाही, श्रमीरशादी 
कुबेरप थी, अ्मोरप थी या श्रमीरी 
धारा 

दिसाब-परीक्षक 

रुत्ता या सत्ताधारी 

मसबिदा 

मध्यम यर्ग 

मत्रिमंडल 

पूँ नीशादी 

केंद्रोफरण, केंद्रीयता 

बर्गसंपर्ष, वर्गयुद्ध या वर्गसंग्राम 
लाचारी इयाला 

समष्ववाद * 
समश्विदी 

पुरातन, दर्कियाबूसी, श्रत॒दार 
निर्वाचन या चुनावत्षेत्र 
व्यवस्थापक सम्मेलन 
राजव्यवस्था 

व्यवस्थापकी राजाशाही 
राजछतन्न या राजगद्दी 

फरमान, हुक्म 

प्रतिनिधि 

प्रतिनिधि-मंडल था ग्रतिनिघिल 
प्रजारत्ता, प्रजात्त्तात्मक राज, या गजाशाही 
प्रजासत्तात्मक 

निरंकुा मज़दूर पेशाशाही 
प्रत्यज्ु या सीधी प्रशारत्ता 
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यूरोप की सरकारें 


प्रययक्ष निर्याचन या सीधा चुनाव 

समामग 

इशजाशाही 

कार्यकारिणी, कारगुज़ार 

कार्यकारिणी, कार्यवाहक, कारगुज़ार र 

ऋफरगुजार हाकिम या श्रफतर 

कार्यकारिणी सत्ता 

नयावशाही, नवावी 

पहला पर्चा 

लेख खतपता, लिखने की या अखबार 
श्र 

बाक्‌ खतज्नता, बोलने की श्राज़ादी 

स्वृतत्र व्यापार 

मूल 

परोक्ष निर्वाचन या टेढा चुनाथ 

प्रस्तावना 

न्यायसत्ता 

अधिकार सीमा 

अमसचिव 

कानून 

बिद्वानपेशा 

विद्वान सस्थाए 

प्रचापन्तदिल़ या गरमदल 

धारा सत्ता या क़ानून बनाने की सत्ता 

उदारवाद 

सीमित राजाशाददी 

निचली समा 

बहुसख्या, बहुमत 

प्रवास 

जनसेना 

मतन्रिदल 

मत्रिमडल 

अल्पत ख्या 

राजाशादही 

गलमसबिदा, श्रर्थात्‌ ससबिदा 
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इ्जारा 

चर्चास्थगित प्रस्ताव 

शा्ट्रीय अल्व-सस्याएं 
इण्तियारी इचाला 

फ्युमानी, क्राबून, फरमान 
व्यवस्थापक सभा ३ 
व्यवस्थापकी 

जनतचालक 

प्रजागज, जनराज, जनतत्ता 
शयणबरयदी 

डद्योगीवर्ग, मज़दूरपेशा 
क्रानून ऐलान या जारी दरना 
अनुपात निर्वाचन 

समा विसर्जन 

जनमत 

खालिस प्रजानत्ता या प्रजाशादी 
गर्म 

डल्यी बुद्धि 

इबाला 

सुधारी 

प्रजातन राज्य, प्रचातग्र 
सरकार पक्तीदल या नरमदल 
प्रतिनिधि सरकार 

शेष सत्ता 

जवाबदार या ज़िम्मेदार सरकार 
निवास 

सम्राजहित 

समाजशाही 

समाजवादी 

स्थायी सेना 

मताधिकार 

स्वोवरि सत्ता, स्वोपरि सत्ताघारी 
सजदूरसघ या उद्योगसघ 
सर्वंसत 

सा्वंजनिक मताधिकार 
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एकल ए॥्तीश * ऊपरी सभा 
'ए०८ छए 9प्श्ञणा स बाँद से मत 
प्डाणासफते * ध्येयशब्द, ध्येयमत्र 


